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करता है ईश्वर में, न वेद में आर न वेद द्वारा प्रतिपाद्य हिसा-बहुल. यज्ञा- 
नुष्ठान में। जेन-दर्शन की नास्तिकता का यही कारण है। बौद्धधर्म के 
प्रतिष्ठापन का श्रेय सिद्धार्थे गौतमबुद्ध को दिया जाता है, जो इतिहास- 
प्रसिद्ध पुरुष थे। इस धर्म का मूल ग्रन्थ 'त्रिपिटक' है--सुत्त पिटक, विनय 
पिटक, अभिधम्भ पिटक । इन पिटको में विशेषतः afan पिटक में बौद्ध 
धर्म का दार्शनिक आधार बड़ी प्रौढ़ता के साथ प्रतिपादित किया गया है। 
इसकी चार दाशंनिक घाराएं कालान्तर में प्रवाहित हुई--१. वैभाषिक 
२. सौत्रान्तिक, ३. योगाचार तथा ४. माध्यमिक । इनके सिद्धान्तो में 
पर्याप्त पार्थेक्य है । साथ-ही-साथ इनमें मौलिकता भी. कम नहीं है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्धधर्म का उदय जैनधर्म के अनन्तर माना जाता है । 
बौद्ध धर्म भी जेनधर्म के समान ही वेद प्रामाण्य. का घोर विरोधी है। 
फलतः वह भी नास्तिक दर्शन की श्रेणी:के अन्तर्गत आता हे । इस प्रकार 
ये तीनों दहन नास्तिक दर्शन के नाम से प्रख्यात हैं । 

आस्तिक दर्शन की संख्या में भी पर्याप्त मतभेद है, परन्तु सामान्य 
रीति से वह छः प्रकार का माना जाता है। १. न्याय, २. वैशेषिक, 
३. सांख्य, ४. योग, ५. कमें-मी मांसा (या केवल 'मीमांसा')तथा ६. वेदान्त | 
इनकी तीन श्रेणियां वनाई गई हैं। न्याय-वैशेषिक प्रथम श्रेणी का 
प्रतिपादक है; सांख्य-योग दूसरी का तथा मीमांसा-वेदान्त तीसरी का। 
इन Bel दर्शनों के विकास का क्रम प्रायः समान रूप रखता है। सबसे 
प्राचीन वे ग्रन्थ हैं, जो सुत्र खूप में निबद्ध हैं। ये सूत्र-ग्रन्थ तत्तत्‌ दर्शन के 
आजकल आरस्भिक ग्रन्थ भले ही माने जायं, परन्तु इन ग्रन्थों से इन दशनो 
का आरम्भ नहीं होता। इन दर्शनों का आरम्भ तो इन सूत्र-ग्रन्थो के 
निर्माण से भी प्राचीनतर है। कालान्तर में इन सूत्रों पर भाष्य लिखे गये 
तथा इन्हें सुबोध बनाने के लिए इन भाष्यों पर वातिक तथा व्याख्याएं 
निबद्ध की गई । स्वतन्त्र निबन्ध-ग्रन्थों का भी प्रणयन हुम्ला, परन्तु व्याख्या- 
त्मक पद्धति' ही दर्शन के विवरण की भ्रपनी शेली है । ऱ्याय-दशंन के सूत्रों 
के रचयिता हैं--अक्षपाद गौतम, भाष्यकार हैं वात्स्यायन तथा वातिककरर 
हुँ-उघोतकर। वैशेषिक दर्शन के सूत्रकार हूँ--कणाद;.-भाष्यकार हैं 


अशस्तपाद तथा व्याख्याकार हैं शंकर मिश्र(उपस्कार के लेखक) । सांख्य- 
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*दर्शन के सूत्रकार हैं कपिल, भाष्यकार हैं विज्ञान भिक्षु ('सांख्य-प्रवचन' 


के कर्ता) तथा वृत्तिकार हैं ग्रनिरुद्ध । ईइवरकृष्ण की 'सांख्यक्कारिका' को 
सांख्य का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ मानना चाहिए। योगदर्शन के सूत्रकार हूँ 
पतञ्जलि, भाष्यकार हैं व्यास, वार्तिककार हैं विज्ञान भिक्षु, वृत्तिकार 
हैं भोजराज । मीमांसा के सूत्रकार हैं जैमिनी, भाष्यकार हैं शवरमुनि, 
वार्तिककार हैं कुमारिल, वृत्तिकार हैं प्रभाकर, निवन्धकार हैं शालिकनाथ 
तथा माधवाचार्य । वेदान्त के सूत्रकार हैं बादरायण व्यास, भाष्यकार 
हैं नाना मतों के व्याख्याता अनेक आचार्य, जिनमें शंकराचार्य (शारीरिक 
भाष्य--प्रद्वेत मत), रामानुज (श्रीभाष्य--विशिष्टाद्वैत मत), निम्वाकं 


: (garda) मध्व (aardt), वल्लभ (प्रणुभाष्य--शुद्धाईत मत) आदि 
* प्रमुख हैँ । वृत्तिकार विभिन्न मतों में अनेक हैं। इस प्रकार षड्दशेनों का 


साहित्य इन आचार्यों के विपुल वेदुष्प का निःसन्देह द्योतक है | 

` इन निगममूलक दर्शनों के अतिरिक्त आगममूलक दर्शनों का भी भार- 
तोय विचारधारा के इतिहास में प्रमुख स्थान है। आगमों की विविधता 
तथा विपुलता निःसन्देह उनकी एक महती विशिष्टता है। यहां आगमों के 
दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विशेष स्थान नहीं हैं, तथापि 
स्वल्प परिचय विषय की पूर्ति के लिए देना नितान्त आवश्यक है। ग्रागमों 
(या तन्त्रों) के तीन प्रकार हैं-- 

१. पांचरात्र--म्रर्थात्‌ वैष्णव ATTA । 

२. शैव--जिसके भीतर पाशुपत, सिद्धान्ती, त्रिक तथा प्रत्यभिज्ञा 
मुख्य माने जाते हैं। 

३. शाक्ति--शक्ति को उपास्य माननेवाले दाशेनिकों के आचार- 
विचार इन आगमों में प्रदर्शित किये गए हैं। शाक्तो के भीतर अनेक भेद- 
प्रभेद हैं, परन्तु भ्राचार गौर सिद्धान्त की दृष्टि से 'समय' तथा 'कौल' ये दो _ 
प्रधान भेद स्वीकृत किये जते हैं। | 

भारतीय दशन के प्रस्थान-भेद का यह एक सामान्य परिचय है। 


दर्शन का उपयोग | 
_ सांख्य की शिक्षा का उपयोग जीवन में किस प्रकार किया जा सकता 
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है? यह विचारणीय विषय है । सांख्य ही क्यों ? समस्त भारतीय दर्शन 
के उदय का भी यही मूल कारण है । संसार में दुःख की सत्ता का श्रपलाप 
कथमपि नहीं किया जा सकता दुःख की सत्ता इतनी प्रबल है कि मनुष्य 
को पद-पद पर उससे विचलित होना पड़ता है। दुःख दूर करने के लिए 
मनुष्य कितना भा उद्योग करे, परन्तु वह हटाये नहीं हटता । एक ही प्रकार 
का दुःख होता, तो उसे हटाने का मार्ग भी सुगमता से मिल जाता, परन्त 
यहां तो तीन दुःखों का अखण्ड तथा अच्छेद्य साम्राज्य विराजमान है, - 
जो प्राणियों को श्रपने चंगुल में फंसाये रहता है। इन दुःखों के क्रमशः नाम 
था इनकी व्याख्या इस प्रकार है 

१. श्राव्यात्मिक--इसका अर्थ है आत्मा अर्थात्‌ देह से सम्बन्ध 
रखनेवाला दुःख । शरीर तथा मन से सम्बद्ध होने पर यही दो प्रकार का 
हो जाता है । शरीर-दुःख है व्याधि तथा मानस-दुःख है आधि (जैसे चिन्ता, 
उद्वेग, क्रोध आदि) । इन दोनों से सम्वद्ध दुःखों के प्रकार या प्रभेद का 
अन्त नहीं है। मनुष्य को कभी कोई रोग सताया करता है तो कभी कोई। 
शरीर व्याधि मन्दिरम्‌? की लोकोक्ति प्रसिद्ध ही है। 

२. भ्राधिभोतिक--इसका YA अर्थात्‌ वाहरी पदार्थो से उत्पन्न 
होनेवाला दुःख । जसे सांप तथा विच्छू का काटना; चोरों के द्वारा लाठी 
से आघात आदि की गणना इस प्रकार में की जायगी । 

३. आधिदेविक--अ्रधिदेव जैसे भूत-प्रेतादि अमानव जीवों के 
कारण उत्पन्न दुःख | इन तीनों प्रकार के दुःखों के भी अनन्त विभेद g 

इन दुःखों से वचने तथा सुख पाने के लिए प्राणी सर्वदा सचेष्ट रहता 
है। उसकी समग्र क्रियाओं का, कार्यकलापों का एक ही उद्देश्य रहता है कि 
वह किसी प्रकार सुख की उपलब्धि करे तथा जीवन को सुखपूर्वक बितावे। 
परन्तु क्या यह कथमपि सम्भव है ? नहीं। सुख दःख के साथ हमेशा 
मिश्चित ही मिलता है । ऐसी दशा में विशुद्ध सुख को जीवन में पाना मृग” 
मरीचिका ही है । फलतः सुख से घ्यान हटाकर दुःख की निवृत्ति की ओर 
ही ध्यान देना हमारा आवश्यक कतव्य हो जाता है । परन्तु दुःख की 
निवृत्ति ग्रात्यन्तिक होनी चाहिए म्रर्थात्‌ निवृत्त हो जाने पर वह दुःख पुन 
उत्पन्न न हो । यदि निवृत्त होने पर भी वह फिर पदा हो जाता है तो 
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इस क्षणिक विराम या विश्राम से हमें लाभ क्‍या ? हमें चाहिए स्थायी 
उपाय, टिकाऊ श्रौषब, हमेशा के लिए दु'खों से छुटकारा | और याद रखिये 
जीवन का यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति में सांख्य-दर्शन हमारे 
पथ-प्रदशंक का कार्य करता है । 
प्रश्‍न यह है कि इन दुःखों के नाश के निमित्त शास्त्र के पास जाने की 
जरूरत ही क्या है? क्या वंद्य और मानस-चिकित्सक की अचूक भग्रौषध 
. हमें रोग से मुक्त नहीं कर सकती ? अ्रवश्य कर सकती है । परन्तु इसका 
लाभ स्थायी नहीं होता और न दवा ही हमेशा अचूक होती है । एक रोगी 
को रोग में कारगर होने पर भी वही दवा उसी रोग की निवृत्ति में श्रन्यत्र 
लाभदायक सिद्ध नहीं होती । वैदिक अनुष्ठान की भी यही दशा है। यही 
कारण है कि अपने जीवन की लक्ष्य-सिद्धि के निमित्त साधक को शास्त्र की 
शरण जेनी पडती है। 
वैदिक उपाय--यज्ञयागा दिक क्यों इस कार्य में लाभदायक नहीं होते, 
इसका कारण, सांख्य की दृष्टि में, यह है कि वेदिक उपचार में अविशुद्धि 
है--यज्ञ में हिसा होने से यजमान को अपने हिसापरक अनुष्ठान के लिए 
कुछ पाप भी भोगना पड़ता है। वह उपचार क्षय तथा भ्रतिशय से युक्त है! 
यज्ञ से मिलता है स्वर्गे, परन्तु यह स्वर्ग भी, अनेक कल्पों के वाद ही सही, 
अपना अन्त अवश्य पा लेता है। फलतः स्वर्ग नाशवान्‌ होता है । उसमें 
अतिशय भी विद्यमान रहता है। यज्ञीय ग्रनुष्ठानों के फलों में तारतम्य 
होता है, कोई छोटा होता है Ate कोई बड़ा। ऐसी दशा में आत्यन्तिक 
निवृत्ति दुःखों की न तो लौकिक उपायों से सिद्ध है, न वैदिक उपायों al 
इसीलिए दर्शन के पास हमें जाना पड़ता है । वह वतलाता है---ऋते ज्ञानान्न. 
सुक्तिः--र्थात्‌ विना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती । दुःखों का मूल कारण तो. 
अज्ञान है, जिसका नाश ज्ञान के द्वारा ही सम्भव है। अज्ञान है अन्धकार के 
समान सब तथ्यों का आवरक, ढकनेवाला, श्रौर ज्ञान है आलोक के सदुश | 
सब तत्त्वां का प्रकाशक । विना चन्द्रोदय हुए ्रन्धकार दूर नहीं होता। : 
इसी प्रकार ज्ञान-चन्द्र की रश्मियां विखरकर मानस अन्धकार के गाढ़ पटल. 
को दूर करने में समर्थ होती हैं। इसीलिए शास्त्रों, वेदों, प्राणों में ज्ञान की. 
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भिन्न धाराओं में वैपम्य भले ही दृष्टिगोचर होता है, परन्तु ज्ञान की गरिमा 
के विषय में समस्त तत्त्वज्ञानियो में दो मत हैं ही नहीं । यही भारत में दशन 
का महत्त्व है, तत्त्वज्ञान का उपयोग है; जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने में 
ज्ञान की भूयसी विशिष्टता है; साधक को अपना मागें समुन्नत और प्रशस्त 
बनाने में दर्शन लाभ पहुंचाता है । परन्तु यह वात ध्यान देने की है कि यह 
ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उसे अपने जीवन में उतारना 
भी वहुत (जरूरी है। जीवन अनुभूति के सहारे आगे बढ़कर लक्ष्य तक 
पहुंचता है । यदि ज्ञान-ग्रनुभूति का रूप धारण कर जीवन के विषम मार्ग को 
सरल-शोभन, रुचिर-सुन्दर नहीं वनाता, तो वह वास्तविक लाभ हमें नहीं 
दे सकता मुक्ति का साधक ज्ञान, वृत्तिज्ञान, कोरा ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान न 
होकर अनुभूतिप्रधान होना चाहिए । इस विषय में शास्त्रकारों में मतैक्य है | 
सांख्य-दर्शन ने संक्षेप में दर्शन की उपयोगिता पर बहुत ही सुन्दर कहा है 
दुःखन्रयाभिघातात्‌ जिज्ञासा तदपघातके हेतो 
दुष्टे साऽपार्था चेत्‌ नेकान्ततत्तोऽभावात्‌। 

इस महत्त्वपूर्ण कारिका का आशय है कि तीनों (आधिभौतिक, ग्राधि- 
दैविक तथा आध्यात्मिक) दुःखों के अभिघात से मनुष्य को उन दुःखों के 
दूर करनेवाले कारणों के जानने की इच्छा होती है। प्रश्न उत्पन्न होता है 
कि दुष्ट उपायों की सत्ता विद्यमान है, तब शास्त्र के चिन्तन की क्या झाव- 
इयकता ? उत्तर है--बात ऐसी नहीं, दृष्ट उपाय ऐसे नहीं हूँ, जो दुःखों को 
एकान्त रूप से (निश्चित रूप से) तथा अत्यन्त रूप से (अर्थात्‌ सदा के 
लिए) नष्ट कर दें । इसीलिए इन दुःखों को सवदा के लिए तथा निश्चित 
रूप से नष्ट करने के लिए दशंन-शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। 

हमारे अपूर्ण जीवन को पूर्णत्व की कोटि में पहुंचा देना दशन का 
वास्तविक उद्देश्य है । भारतीय दर्शन जीवन की समस्याओं को भ्रध्यात्म से 
सम्बद्ध समस्याओं को-- भली-भांति सुलभाता है। प्रत्येक साधक अपने 
जीवन को पूर्ण बनाने का इच्छुक होता है और भारतीय दर्शन इसमें किस 
प्रकार सहायक होता है, यह विस्तार से समझने की आवश्यकता है। 

हृदय में पूर्णत्व की श्राकांक्षा का उदय तभी होता है जव मनुष्य को 
अपनी अपूर्णता का ज्ञान हो जाता है और उसमें ज्ञानोहीपन को इच्छा 
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प्रकट होती है जबतक वह भ्रपनेको अ्रपूर्ण नहीं जानता, तवतक पूर्ण होने 
की इच्छा का उदय ही क्यों कर हो सकता है । इसीलिए श्रीमद्धगवद्गीता 
(23122) में ज्ञान के साधनों के वीच जन्समृत्युजराव्याथिदुःखदोषानुदशं- 
नम्‌' को ज्ञान ही माना है-ग्रर्थात्‌ जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग दुःखदायी 
होते हैं और उनमें दोष भरा हुआ है; इस वात का वारम्वार विचार करना 
भी ज्ञानरूप ही है। जबतक इनमें दुःख का ज्ञान नहीं होता, तवतक यथार्थ 
सुख पाने की इच्छा का उदय नहीं हो सकता | | 
भोगों की इच्छा तथा पूर्णत्व की आकांक्षा में महान्‌ अन्तर है । इच्छा 
सांसारिक वस्तुओं, स्वार्थनिष्ठ अधिकार, पना प्रभुत्व, तुच्छ सुख तथा 
इन्द्रियजन्य भोग-विलास की चाह है, परन्तु पूर्णत्व की आकांक्षा इससे 
नितान्त भिन्न वस्तु है । देवी वस्तुओओं--जैसे सदाचार, दया, शुद्ध तथा प्रेम 
को चाह है। आकांक्षा मनुष्य के लिए अपनी त्रुटियों को दूर कर पवित्र 
जीवन बिताने के लिए एक बहुत ही श्रावश्यक साधन है। बहुतों की तो 
यह अनुभुति है कि मनुष्य पूर्णत्व की आकांक्षा के पंखों के द्वारा पृथ्वी से 
देवलोक को, अज्ञानता से ज्ञान को और अन्त में अन्धकार से उच्च ज्ञानलोक 
को प्राप्त कर लेता है। पूर्णत्व की आकांक्षा से हीन प्राणी तुच्छ, सांसारिक, 
विषयी तथा अनुत्साही वना रहता है 1 यदि मनुष्य अपनी वास्तविक 
उन्नति चाहता है, तो उसके हृदय में पूर्णत्व की झ्राकांक्षा की दीपशिखा 
जलनी ही चाहिए। पंखों से रहित पक्षी उड़ नहीं सकता; उसी भांति qia 
की आकांक्षा के विना मनुष्य न तो ग्रपनेको उच्च वना सकता है, न विषय- 
वासनाझों पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह सामान्य प्राणी के समान 
अपनी इन्द्रियों का दास तथा विषयों के अधीन वना रहता है और निर्बल 
होने के कारण वह घटनाओं की परवर्तन-धारा में इधर-उधर लुढ़कता 
रहता है। 
पूर्णत्व की आकांक्षा से सम्पन्न मानव की स्पष्ट पहिचान है--भ्रपनी 
तुच्छ दशा से असन्तोष तथा उच्च वनने की चाह। जिस प्रकार प्रबुद्ध 
मानव आगे वढ़ना चाहता है; निद्रा से जागकर अपनेको ज्ञान के मार्ग पर 
बढते हुए पाता है, उसी प्रकार इस आकांक्षावाला मनुष्य भी अपनी वतं- 


मान हीन-दीन दशा की बुराई से परिचित हो जाता है और चाहता है कि 
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वह श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करे। इस प्रकार की आकांक्षा करनेसे 
मनुष्य को कल्पनातीत विलक्षण फल प्राप्त होते हें । कठिन-से-कठिन वस्तु 
उसके लिए सुलभ बन जाती है; वास्तविक उन्नति का मार्ग खुल जाता है; 
उसके हृदय में दिव्य ज्ञान तथा प्रसाद के सव द्वार खुल जाते हैं। कविता, 
संगीत, गीति आदि पवित्र तथा सुन्दर वस्तुओं के पाने का मार्ग भी तभी 
खुल जाता है, जव वह अपने हृदय को आकांक्षा की उदयभूमि वनाने के 
लिए तैयार हो जाता है। पर यह ग्राकांक्षा स्थिर भाव से होनी चाहिए। 
आज दिव्य वस्तु के लिए इच्छा तो हुई किसी उपदेशक की शिक्षा से, परन्तु 
कल ही वह लुप्त हो जाती है, क्योंकि हमारा हृदय दुर्वेल होता है, हमारी 
भावना कमजोर होती है; हममें waa, भीतरी वल का अ्रभाव 
होता है | 
ऊपर कहा गया है कि सांसारिक विषयों में दोष का दशन, ज्ञान का 
अन्यतम साधन है । इसका ग्रथ यह है कि जबतक संसार के विषयों का 
स्वाद मनुष्य को मीठा लगता है तबतक वह उनसे ही सन्तुष्ट रहता है-- 
आगे बढ़ना ही नहीं चाहता । परन्तु जव वह उस मीठी वस्तु को तीता 
मानने लगता है, तव उसके हृदय में ऊंचे-ऊंचे विचार उत्पन्न होते हैं। 
मानव की वर्तमान दशा का वर्णन भागवत के इस इलोक में बड़ी सुन्दरता 
से किया गया है-- 
कुत्राशिषः श्रृतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः 
क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः | 
निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ 
कामानलं मधुलवेः शमयन्‌ दुरापे:॥ 
(७।६।२५) 
कानों को सुख देनेवाले सांसारिक विषय मृगतृष्णा के समान हैं । कहां वे 
और कहां यह शरीर जो, सम्पूर्ण रोगों के SATA का स्थान है । परन्तु तिसपर 
भी इन बातों को भली-भांति जानने पर भी, प्राणी को संसार से वैराग्य 
नहीं होता । वह छोटे-छोटे मीठे मधु के टुकड़ों से ग्रपने काम की आग को 
गान्त करता रहता है और समकता है कि इसी प्रकार सव कामनाएं स्वतः 
शान्त हो जायंगी । ऐसी दयनीय स्थिति है इस मानव की। ऐसी दशा में 
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दिव्य ज्ञान की ग्राकांक्षा का जन्म कहां हो ? उसका जन्म तो तत्र होता है 
जव वह सांसारिक सुखों से वंचित हो, श्रपवित्रता के कारण दुःख पाने लगे 
अथवा शोक से नितान्त विह्वल-चित्त हो। मतलब यह है कि जिसे वह ग्रव- 
तक MTA प्रिय वस्तु समता आया है, उससे उसे धक्का लगना चाहिए। 
प्रेम का प्रवाह नीचे की ओर न जाकर ऊपर की ओर होना चाहिए। तभी | 
ऐसी उच्च आकांक्षा का उदय होता है । | 
ऐसी दशा में मनुष्य में उन्नत होने की इच्छा प्रथम आवश्यक साधन 
हैं। मनोविज्ञान का यह पक्का नियम है कि जिस वस्तु की जितनी स्पृहा | 
होती है, वह वस्तु उतनी जल्दी ही मिलती है। मनुष्य यदि तुच्छ विषयों | 
की इच्छा तीव्र रूप से करता है तो उसे वे मिल जाते हैं। अतः उच्च तथा | 
श्रेष्ठतम भावों की ग्रोर हमें अपने मन को पहले भुकाना चाहिए। सदा | 
पवित्र विचारों को मन में स्थान दो। गंदे विचारों से बढ़कर पवित्रता | 
क्या हो सकती है ? विचार,ही मनुष्य को पवित्र तथा अपवित्र बनाता है। | 
यदि विचार पवित्र है तो मनुष्य पवित्र है। यदि विचार ही अपवित्र हैं तो 
मनुष्य भी अपवित्र है। इससे गे वढ्ने की पहली सीढ़ी है--पवित्र 
विचारों को जगाना। इस मार्ग का पथिक जीवन में कभी ग्रसफल नहीं 
होता। 
मनुष्य ही ग्रपनी त्रुटियों, अभावों तथा अपवित्रताओं के लिए उत्तर- 
दायी है। यदि वह समभता है कि ये वस्तुए कहीं बाहर से उसमें ग्रा गई हैं, 
तब तो वह उन्हें भगाने की, हटाने की कभी कोशिश ही नहीं करता | इसलिए 
अपनी जिम्मेदारी पहले समभनी चाहिए। अपना ग्रपराध ही नहीं सम- 
झेगा तो उन्हें दूर केसे और क्यों करेगा ? मनुष्य को चाहिए कि वह पहले. 
अपने अपराधों को समभे और अपनी बुराई को देखे। कबीर ने ऐसे जीव 
की भावनाओं को इस दोहे में पूर्णतया प्रकट किया है-- 
बुरा जो देखन में चला, बुरा न दीखा कोय | 
जो तन देखा ग्रापना, मुझ-सा बुरा न कोय ॥ 
परन्तु एक वात ध्यान देने की यह है कि बिना परिश्रम तथा प्रयत्न किये | 
अध्यात्म की सिद्धि नहीं होती । i 
“या लोकद्वयसाधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी।' 
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नियन्ता हैं, सवके ग्राधार हैं, सदा और सर्वत्र रहनेवाले हैं। यदि ऐसे 
व्यक्ति में हमारा मन लगा रहेगा तो क्या उसकी शवित कभी क्षीण होगी । 
क्या उसे कभी विचलित होने का अवसर ग्रायेगा ? नहीं, कभी नहीं । 
आ्रानन्दमयी मां के साथ जो मन कीड़ा करता है, उसे श्रसुख कहां? सच्चिदा- 
नन्द के साथ जो रहता है, उसे बेचैनी कहां ? गोपी-सखा के साथ जो वृन्दा- 
वन की हरियाली का मजा लेता है, उसे उदास या सूखा रहने का NA- 
सर कहां ? ३ 

>. अत्‌ः भारतीय दशन कहता है--छोड़ा पृत्र-कलत्र की ममता । छोड़ो 
उनमें (५४८ RAT, जोड़ो इसे भगवान्‌ के ग्ररविन्द-सुन्दर चरण-द्वन्द्व में । 
तभी कल्याण होगा। तभी एकान्त मंगल होगा। तभी विषय वा गुणों से 
मुक्ति-लाभ करोगे, ग्रन्यथा नहीं । 


भारत में दर्शन का महत्त्व 


; किसी भी जाति तथा राष्ट्र की सभ्यता के मापक साधनों में सवसे 
j अधिक महत्वशाली मैं दशेन या तत्त्वज्ञान को मानता हूं। जो जाति अध्यात्म 
. के चिन्तन में प्रवीण होती है, जिसका तत्त्वसमीक्षण ग्रधिक तथा गंभीर 
होता है, जो अपने श्राचार और व्यवहार का निर्णय विचार की कसौटी पर 
कसकर करती है, जो जाति अपने व्यवहार के साथ-ही-साथ अपने ग्रध्यात्म 

. के विचार में भी समर्थ होती वही जाति संस्कृति तथा संभ्यता के इति- 
; हास'घ-अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । सम्यता का प्रथम प्रभात किस 
! देश के गगन में सबसे पहले उदित हुआ ? इस प्रश्‍न की मीमांसा करते समय 
` पश्चिमी विद्वान्‌ मिस्न देश कां म बड़े आदर तथा गौरव के साथ लेते हैं, 
, परन्तु मित्र के दार्शनिक तथा साहित्यिक चिन्तनों पर विचार करने से हमें 
| मौनावलम्त्रन ही करना पड़ता है । भौतिकवाद का अनुरागी राष्ट्र ग्रध्यात्म- 
/ चिन्तन का प्रेमी कभी नहीं हो सकता । मिस्र की सम्यता भौतिकता में 
सनी थी, भौतिक सुख की प्राप्ति ही उस देश के राजाग्नो का परम लक्ष्य 
थी। फलतः रम्य तथा सुन्दर प्रासादों का रचयिता शिल्पी ही मिस्नी सभ्यता 

में परम सम्मान का भाजन था; हृदय की कली को मनोरम कविता लिख- 
कर खिलाने वाले कवि की न वहां पूछ थी अर न उन्तत तत्त्वज्ञान के ग्रभ्यासी 
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३६ भारतीय दशन-सार 


„+ प्रचुर प्रमाण भी है) कि सभ्यता का उदय सप्तसिंधु-प्रदेश में सवसे पहले 


_* (२॥७)--में aaa कवि का प्रयोग मूल अर्थ में मिलता है । : 
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arifa की वहां प्रतिष्ठा थी । फलतः भ्रध्यात्म-चिन्तन के अभाव में मिसर 
देश की सम्यता को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकते । 'कवि' को 
झादर देनेवाली जाति ही सम्यता की कसौटी पर खरी उतरती हे । पश्चिमी 
जगत्‌ में प्राचीन यूनानी तथा पूर्वी संसार में चीनी तथा भारतीय जाति ही 
'कवि' के गौरव को समझती है और उसे सम्मान प्रदान करने में सदा 
अग्रसर रही है। इसीलिए इन जातियों का प्रभाव सभ्यता के प्रसार में बहुत 
ही अधिक रहा है। हमारी दृढ़ घारणा है (और इसके लिए हमारे पास 


हुआ । हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय कवि की यह" a 
> , प्रथम प्रभात उदय तब गगने। 
प्रथम सामरव तव तपोवने॥ . 

केवल प्रतिभा का विलास नहीं है, अपितु इतिहास की कसौटी पर भी खरी 
उतरती है। 'कवि' का जितना सम्मान हमारी पुण्यमयी भारत-भूमि में होता 
रहा है, उतना अन्यत्र नही | 

“कवि! का मूल व्यापक अर्थ है इन्द्रियो से अगोचर तत्त्वों का साक्षात्‌ 
कार करनेवाला व्यक्ति | कवयः कान्तदशिनः । और 'क्रषि' शब्द का भी 
यही महत्त्वपूर्ण Wa है । ग्राध्यात्मशाख के मर्मज्ञ विद्वान्‌ का प्राचीन अभिः 
घान 'कवि' ही है और इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हम गीता तथा | 
उपनिषदों में ही नहीं पाते, प्रत्युत संहिताओं में भी यह महनीय शब्द इसी | 
झरथ में प्रयुक्त उपलब्ध होता है । कठोपनिषद्‌ के अनुसार कवि लोग' सुक्ष्म 
बुद्धि से ग्राह्य ब्रह्म की ओर जानेवाले मार्ग को छुरे की धार के समान तेज़ 
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तथा दुर्गम बतलाते हैँ-- {ee 
क्षारस्य धारा निशिता दुरत्यया। : 
दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति॥ (३।१४) 


met (५।७), मुण्डक (१।२।१), महानारायण (१।३) मैत्री 


ने जगत्‌ के मूल कारण के विषय में कवियों के विभिन्न मतों का निर्देश 
किया है (स्वभावमेके कवयो वदन्ति---६। १) । गीता 'कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
_ (४१६) तथा “संन्यासं कवयो fag: (१८।२)--ग्रादि स्थलों में इस 
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विषय-प्रवेश ३७ 


झौपनिषदिक अर्थ का अनुसरण करती Fl ऋक्‌-संहिता में इस शब्द का 
प्रयोग बहुलता से मिलता है---ससानमेकं कव यरिचदाहुरयं ह तुभ्यं वरुणो 
हृणीते (७।८६।३) । ध्यान देने की वात है कि 'कवि' शब्द का प्रयोग स्वयं 
उस साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म के लिए भी अनेक स्थलों पर किया गया है। 
ईशावास्य की वाजसनेयी श्रुति उस पुरुष को 'कवि' कहकर पुकारती है-- 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथातथ्यतोऽर्थात्‌ व्यदधन्‌ शाइवतीभ्यः समाभ्यः 
(मन्त्र ८) । महानारायण उपनिषद्‌ के अनुसार परमेश्‍वर ART और 
अव्यय होने के अतिरिक्त कवि भी है--श्नन्तमव्ययं कविम्‌ (महानारायण 
११।७) उपनिषदों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर श्रीभगवद्गीता भी 
यही कहती है--- 

कावि पुराणसनुशझासितररम णोरणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः । (गीता ८1९) 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि अध्यात्म-विद्या का वेत्ता पुरुष 'कवि' के 

नाम से श्रभिहित होता है । स्वयं परमेश्वर भी इसी 'कवि' की पवित्र पदवी 
से मण्डित है। इससे. वढ़कर दर्शन-शास्त्र की प्रतिष्ठा की सूचना क्या हो 
सकती है? | ie 
| भारतवर्षं में 'कवि' का आदर सदा से होता रहा ग्रौर आज भी यह्‌ 

_समादर का भाव लेशमात्र भी क्षुण्ण नहीं हुम्रा है। प्राचीन यूनान में भी 
अध्यात्म विद्या के प्रनुरागी व्यक्तियों की कमी न थी, दार्शनिक भी कम नहीं 
थे,परन्तु समग्र यूरोप के श्रू. ,त्म-शिक्षण के,क्पयसनेंगुइस्थानय यूनान की 
कासी करतूतों को ऐखकर हम भारतीयों के हृदय में विस्मय तथा विषाद 
की भावना उठ खटी होती है। यूनानी लोगों ने ही मिलकर अपने देश के 
सबसे बड़े दार्शनिक मुकरात के" विष देकर मार डाला था और दूसरे बड़े 
दार्शनिक अफलातूं (मेटो) को उनके ही एक भक्त शिष्य ने सरे बाजार 
में गुलाम बनाकर बेर डाला था । पश्चिमी जगत्‌ की मूर्धन्य जाति का यह 
दुराचरण, दार्शनिकों मी इतनी अवहेलना, किसे भ्रचम्भे में नहीं डालती! 
परन्तु भारत तथा भा[तीय सभ्यता से अनुप्राणित समग्र पुर्वी देशों में 
दाहोनिकों का बोलबाला था, समाज के वे श्रग्रणी थे, राष्ट्र के वे निर्माता 
थे, समाज को परमकल्याण की ग्रोर ले जानेवाले वे महनीय नेता थे । चीन 
की यही दशा है। भारत की तो बात ही निराली है। भगवान्‌ मनु का 
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है, प्रत्युत वह ASAT दै जल में डुवाने से प्रह्लाद नहीं मरता | आज भी 
समुद्र की सर आनन्द उपजानेवाली होती है, परन्तु हिरण्यकशिपु mx 
Wels का संघर्ष ग्रवश्यंभावी है। भोग की भित्ति पर आनन्द टिक नहीं 
सकता । त्याग के संग में डी आनन्द चिरस्थायी होता है। प्रह्लाद ने स्वयं 
इस आध्यात्मिक तत्त्व का संकेत इस सुन्दर पद्य में किया है-- 
बालस्य नेह awi पितरो qag 
नातेस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः । 
तप्तस्य तत्‌-प्रतिचिधियं इहाञ्जसेष्टः 
तावद्‌ विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्‌॥ 
--भागवत ७।६।१९ 


भगवान्‌ को उपेक्षा ही दुःखों की जननी; है। माता-पिता भी भगवान्‌ 


के द्वारा उपेक्षित बालक के रक्षक नहीं हो सकते। औषधि रोगी की रक्षा 
नहीं कर सकती, क्योंकि औषधि देने पर भी मृत्यु देखी जाती है। नाव भी 
समुद्र में डूबते हुए प्राणी की रक्षा नहीं कर सकती । दुःखों से सन्तप्त मनुष्यों 
के दुःखों की निवृत्ति के जो उपाय हैं, वे श्राप-से-आप उपेक्षित लोगों के लिए 
केवल क्षणिक दुःख-निवृत्ति करते हैं, उनसे दुःखों की चिरस्थायी निवृत्ति 
` नहीं हो सकती | श्रतएव प्रह्लाद का भ्रस्तित्व भगवान्‌ की अपेक्षा मे, सत्ता 
श्रद्धा और ग्राध्यातिमिक जीवन के यापन में ही हो सकता है। 

भारतीय समाज की भव्य प्रतिष्ठा इसी मूलभूत तथ्य पर हो सकती है। 
आध्यात्मिक मार्ग की कुंजी इस छोटे-से पद्य में भागवतकार ने बड़ी सुन्दरता 
से वतलाई हे-- 

तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 

हृद्‌-चाग्‌-वपुि-विद्न्तसस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक, ॥ 

भागवत १०॥ १४८ 


इलोक का भावार्थ-हे भगवन्‌, जो मनुष्य क्षण-क्षण पर आपको कृपा | 
ही बडी उत्सुकता से भली-भांति अनुभव करता है और प्रार्धके अनुसार. 
जो कुछ सुख या दुःख उसे मिलता है, उसे निविकार मन से भोगता है एवं | 


जो प्रेमपूर्ण हृदय से, गद्गद वाणी से ate पुलकित शरीर से आपनेको 
आपके चरणों में समपित करता रहता है--इस प्रकार जीवन वितानेवाला 
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पुरुष आपके परम पद पाने का ठीक वैसा ही अधिकारी हो जाता है, जैसे 
अपने पिता की सम्पत्ति का पुत्र स्वभाव से ही श्रधिकारी होता है । 
` मानव के आध्यात्मिक आचरमें तीन सोपान हैं-- (क ) कर्मों के फल 
“को श्रासवितरहित होकर भोगना; (ख) भगवान्‌ की अनुकम्पा का प्रतिक्षण 
प्रतीक्षण; (ग) हृदय से भगवान्‌ का चिन्तन, वाणी के द्वारा गुणकीर्तेन तथा 
शरीर के द्वारा वंदन । इन तीनों सोपानों के ग्रभ्यास से प्राणी को उसी 
प्रकार मुबित प्राप्त होती है, जैसे पिता की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति पुत्र को 
प्राप्त होती है। आशय यह है कि ऐसा जीवन वितानेवाले पुरुष को मुक्ति 
. दायभाग में प्राप्त होती है wala अ्रवश्यमेव प्राप्त होती है। इस तथ्य 
. को जीवन का मन्त्र बनाने की ्रावश्यकता है। भारतीय दर्शेन व्यावहारिक 
_ दशन है,.जो चिन्तन के द्वारा व्यवहार के प्रकार का निर्णय करता है । 
| उच्च सिद्धान्तो की गवेषणा के साथ-साथ इस व्यावहारिक रूप को जनता 
` के सामने रखने की आवश्यकता है । 
| दर्शन ही जीवन है । वहीहमारे धर्म तथा आचार की भित्ति है। वर्ते- 
मान समाज में विद्यमान धार्मिक तथा सामाजिक कलह बाहरी रूपों की 
ओर ध्यान देने का ही विषमय फल है । ग्रतः अनेकता के भीतर हम एकता 
को पहचानें । तुमुल कलह. तथा संग्रामसे छिन्न-भिन्न जगत्‌ के लिए परस्पर 
वन्धुता का आदर्श उपस्थित करें । भगवान्‌ करे उस दिन का मंगल प्रभात 
शीघ्र हो जब मानव पारस्परिक कलह को भुलाकर मानवता का मूल्य समझे 
तथा दार्शनिक दृष्टि को अपनाकर स्वयं जीये और दूसरों को भी जीने दे। 
सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। 
सर्वः कामानवाप्नोतु Aa: Aaa नन्दतु ॥ 
a श्ञाम्तिः शान्तिः शान्तिः। 
पद्य का तात्पर्यं है कि विइव के समस्तःप्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं, 
बल्कि सव जीव-जन्तु, विपत्तियों को पार करें। सब प्राणी कल्याण का दर्शन 
करें । सव प्राणी अपनी इच्छाश्रों को प्राप्त करें। सब प्राणी इस संसार में 
सव जगह ग्रानन्दित हो । संसार के जीव आधिभौतिक, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक इन तीनों दुःखों से शान्ति प्राप्ति करें। : 
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श्रुति या वेद या उपनिषदों के भीतर जो तत्त्वज्ञान है, उसे हम 'श्रौत 
दर्शन' के नाम से अभिहित करते हैं। 'दर्शान' शब्द विचारों की एक व्यव- 
स्थित धारा की ओर संकेत करता है और ऐसा होना उचित ही है, क्योंकि 
दर्शन एक ही ज्ञानधारा का सुव्यवस्थित प्रवाह. होता है.। उपनिषदों में 
अनेक मननशील ऋषियों की अनुभूतियो का विशाल संग्रह है और श्रापा- 
ततः उनमें व्यवस्था का WATT लक्षित होता है, परन्तु वात ऐसी नहीं है। 
इन विचारों में भी व्यवस्था, एकता, समरसता है तथा सामंजस्य है । यद्यपि 
उपनिषदों में अन्य विभिन्न दर्शनों के भी बीज विद्यमान हैं,तथापि उनमें एक- 
रूपता का अभाव नहीं है। इसलिए हमने उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वज्ञान 
के लिए 'श्रोतदर्शन' की संज्ञा प्रदान की है। उपनिषदों में ्ापाततः विरोधी 
सिद्धान्तों के अविरोध और सामंजस्य प्रदर्शित करने के लिए ही 'ब्रह्म- 
सूत्रों की रचना वादरायण व्यास के द्वारा की गई। उपनिषदों के तत्त्वों | 
का निचोड़ दिखलाने के लिए ही भगवद्गीता का निर्माण किया गया। 
फलतः ये तीनों ग्र न्य--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता--भारतीय' 
दर्शन के पीठस्थानीय आधार ग्रन्थ हैं भ्रौर इसीलिए ये प्रस्थानत्रयी के नाम 
से प्रख्यात हैं । गीता तथा ब्रह्मसूत्र उपनिषन्मूलक होने से ही इतने महत्त्व- | 
पुर्ण हैँ । फलतः उपनिषद्‌ ही भारतीय दर्शन के ग्राधार ग्रन्थ हैं, जिनमें 


निहित बीजों को ग्रहण कर कालान्तर में अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों का. 


उदय तथा अम्युदय हुआ । इस तत्त्वज्ञान से परिचय पाने से पहले वेद, के | 
महत्त्व, स्वरूप तथा प्रतिपादित घमं की जानकारी रखना बहुत ही आव- | 
श्यक है। इसलिए इसका एक संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत किया जा | 
रहा है। : 


भारतीय दर्शन तथा धर्म के लिए तो वेद की महिमा अ्रक्षुण्ण "१ 
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सर्वोपरि है ही, परन्तु ग्राये धर्म के रूप-रंग जानने के लिए वेद से वढ्कर 
प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रन्थ दूसरा नहीं है । संसार के समस्त ग्रन्थों में वेद 
ही प्राचीनतम माना जाता है। हिन्दुग्रों की दृष्टि में वेद ATT हैं, 
अतएव नित्य है, परन्तु जो वि न्‌ वेद को इतिहास तथा पुरातत्त्व की 
कसौटी पर कसने का ग्राग्रह रखते हैं, उनकी दृष्टि में भी वेदों की रचना ग्राज 
से छः हजार वर्ष से पहले ही हुई थी । अत्यन्त प्राचीन काल में ग्रायंजनो के 
आचार-विचार, रहन-सहन, धर्म तथा तत्त्वज्ञान की जानकारी के लिए वेद 
से बढ़कर साधन हमारे पास नहीं है । जैमिनि का धर्मे-परिभाषा के विषय 
. में यह प्रख्यात सूत्र है--चोदनालक्षणोऽर्योधमंः। 'चोदना' मीमांसा का एक 
पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है वेद के द्वारा प्रतिपादित विधि । 
फलतः धर्म के निर्णय करने में वेद ही सर्वाधिक प्रामाण्य है । वेद fafa- 
' वाक्यों (आदेश देनेवाले वाक्यों) के द्वारा जिस स्पृहणीय तथा प्रार्थनीय 
वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है, बही 'धर्म' है। स्मृति भी धमं के 
लिए प्रमाण रखती है, परन्तु श्रुति के अनुकूल होने पर ही उसका प्रामाण्य 
मान्य है, अन्यथा नहीं। आशय यह है कि श्रुति तथा स्मृति के विरोध होने 
पर श्रुति को ही प्रमाण मानते हैं। इसीलिए मनु का कहना हे- प्रमाणं 
परमं श्रुतिः--श्रुति ही धर्म के विषय में सर्वेश्रेष्ठ प्रमाण है। इस प्रकार 
श्रुति या वेद प्रामाण्य धर्म के लिए सर्वातिशायी है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । 


विभाग | | 

वेद के प्रधानतया दो विभाग हैं--संहिता और ब्राह्मण । 'संहिता का 
अर्थं है समुदाय । 'संहिता' में वेद के मन्त्रों का समुदाय सुरक्षित है। ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में इन्हीं मन्त्रों की एक प्रकार से विस्तृत व्याख्या है, परन्तु विशेषतः 
यज्ञो के विविध विधानों और ग्रनुष्ठानों का विस्तृत विवरण यहां दिया 
गया है । 'ब्राह्मण” के तीन खण्ड हैं--१. ब्राह्मण, २. आरण्यक तथा ३. उप- 
निषद्‌ । ब्राह्मण यज्ञपरक ग्रन्थ हैं। आरण्यक ग्रन्थ वे हैं, जो जन-साधारण 


से दूर जंगल में पढ़े जाते हैं तथा जिनमें यज्ञों के आध्यात्मिक रूप का विवे- ` 


चन प्रस्तुत किया गया है । उपनिषद्‌ से मुख्य तात्प ब्रह्मविद्या से है, 
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जिसके अनुशीलन से प्राणी संसार के दुःखों से छुटकारा पाकर अनन्त सुख 
का अधिकारी बनता है । गौण तात्पर्य ब्रह्माविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थों से है। 
उपनिषद्‌ वेद का अन्तिम भाग है। इसलिए उसे 'वेदान्त' (वेद -- अन्त) 
कहते हैं। 'वेदान्त' का एक दूसरा तात्पर्यं भी है। अन्त का अर्थ सिद्धान्त 
भी होता है। फलतः वेदों के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के कारण भी 
इन ग्रन्थों को वेदान्त नाम से पुकारते हैं । 
संहिता 
वेद की संहिताएं मन्त्रों के समुदाय हैं। 'मन्त्र' क्या है? किसी देवता- 
विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होनेवाले at को स्मरण करानेवाले वाक्य 
को 'मन्त्र' कहते हैं। बैदिक संहिता चार हैं--(क) ऋक्‌ संहिता, (ख) 
यजुः संहिता, (ग) साम संहिता तथा (घ) wad संहिता । वेद तो वस्तुतः 
एक ही है, परन्तु यज्ञ की दृष्टि से मर्हाषि कृष्णद्वेपायन ने इसके पूर्वोबत 
चार विभाग किये हैं। यज्ञ के पूर्ण अनुष्ठान के लिए चार ऋत्विजों की 
आवश्यकता होती है--होता, ्रध्वयु', उद्गाता और ब्रह्मा । होता अनु- 
ष्ठान के अवसर पर विशिष्ट देवता के प्रशंसात्मक मन्त्रों का उच्चारण कर 
` उस देवता का आह्वान करता है। होत्रकर्म के लिए उपयुक्त मन्त्रों का 
संग्रह ऋक संहिता या ऋग्वेद के नाम से प्रख्यात है । अध्वय का काम 
यज्ञों का विधिवत सम्पादन है और उसका विशिष्ट वेद यजुर्वेद है, जिसमें 
उसके लिए उपयोगी मन्त्रों का समुदाय संगृहीत है । उद्गाता (उच्च स्वर 
से गानेवाला) के लिए 'सामवेद' का संकलन है तथा ब्रह्मा (यज्ञकमें का 
निरीक्षक) के लिए आवश्यक मन्त्र “प्रथवंसं हिता' में संकलित हैं । वेद का 
एक अन्य अभिधान श्रयी' भी है। इस नामकरण का कारण यह है कि 
वेदों के मन्त्र तीन प्रकार के होते हैं--ऋक्‌, यजुष्‌ तथा सामन | कुछ मन्त्र 
तो छन्दोवद्ध होते हैं अर्थात्‌ गायत्री, त्रिष्टुप्‌ दि छन्दों में निवद्ध हैं। ऐसे. 
weal को ऋक्‌ (ऋच्‌ या ऋचा) कहते हैं। गद्यात्मक मन्त्रों की संज्ञा 
“यजुः (या यजुष्‌) है। ऋचाओं के उपर भिन्न-भिन्न स्वरों में गायन या | 
गीति का विधान है, जिन्हें 'साम' कहते al इन तीन प्रकार के मन्त्रों से 
सम्पन्न होने से वेद को श्रयी' नाम से पुकारते हैं । | 
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न्रष्टम्बेद अनेक देवों की भव्य स्तुतियों का एक विशाल भाण्डागार है। 
द्युतिभान्‌ होना देवत्व का मुख्य लक्षण है ! देव प्रकृति के विविध रूपों को 
अभिव्यक्त करनेवाले माने जाते हैं। प्रकृति के जो दृश्य श्रौर घटनाएं वेदिक 
आर्यो की दृष्टि में चमत्कारपूर्ण तथा विस्मयजनक हुई, उन्हें ही सामान्य 
रूप से 'देव' का अभिधान प्रदान किया गया है । देव के तीन रूप होते हैं--- 
ग्राधिभौतिक, था धिदैविक तथा आध्यात्मिक। इन तीनों दृष्टियों से देवत्व 
का प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध है। स्थान-विशेष से तीन देवता मुख्य 
है--(क) पृथ्वी-स्थान देव (जिनमें ‘afer’ मुख्य है); (ख) mafa- 
स्थान देव (जिसमें मुख्यता 'इ्द्र' या 'वायु' की है); (ग) दुस्थान देव 
(जिसमें प्रधानता है सूर्यं तथा सविता की) । इन तीनों मुख्य देवों की 
स्तुति के रूप समभने के लिए यहां तीन मन्त्र दिये जाते हैं-- 
(क) aia 
न यो चराय मरुतामिव स्वनः 
Wa सृष्टा दिव्या यथाशनिः । 
प्रग्निजेम्भेस्तिगिते रत्ति भेवति 
योधो न शत्रून्‌ स बना न्युञ्जते ॥ 
ऋग्वेद १।१४३।५ 
भावार्थ--भ्रग्नि को कोई रोक नहीं सकता । ऐसा है दुर्धषं अग्नि । इस 
- दुर्धषं रूप को प्रकट करने के लिए तीन उपमाएं दी गई हैं। जिस प्रकार वायु 
की आवाज़ प्रचण्ड होती है, जिस प्रकार चारों ओर भेजी गई सेना दुष 
होती है, जिस प्रकार दिव्य वपत्र का गर्जन प्रचण्ड होता है, उसी प्रकार 
अग्नि प्रचण्ड ग्रौर अदमनीय है। अग्नि अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं से खाता 
है और नष्ट कर डालता है। जिस प्रकार योद्धा शत्रुओं को परास्त कर 
नष्ट-भ्रष्ट कर देता है, उसी तरह अग्नि जंगलों को जला डालता है। इस 
प्रकार अग्नि के अदम्यरूप को दिखलाने के लिए वैदिक ऋषि नाना उप- 
माओं का प्रयोग करता है। | 
(ख) इन्द्र--ऋग्वेद के सूक्तं में इस वलिष्ठ देव की स्तुति बड़े ही 
भव्य मन्त्रों के द्वारा की गई है। इन्द्र मघ्यलोक या अन्तरिक्ष के प्रधान 
देवता हैं। वह इतना बलवान्‌ है कि उसकी सांस से पृथ्वी और आकाश 
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दोनों कांपते हैं । इन्द्र ने सृष्टि के आदि काल में हिलने-डुलनेवाली पृथ्वी 
को दृढ़ बना दिया, चंचल और चलायमान पवंतों को स्थिरता प्रदान की, 
विस्तृत अन्तरिक्ष लोक को मापा और ग्राकाश को स्तम्भित कर दिया | 
ऐसे प्रभावशाली इन्द्र की ओर वैदिक आयो का आक्कष्ट होना स्वाभाविक 
है। जो काले रंग के दास लोग आयो पर ग्राक्रमण किया करते थे, उन्हें 
इन्द्र ने परास्त कर पर्वत की HAY में मार-भगाया और जिस प्रकार जूए 
के खेल में जुआाडी लाखों रुपयों को जीत लेता है, उसी प्रकार इन्द्र ने भी 
शत्रुओं को परास्तकर लाखों रुपयों को छीन लिया है-- 

येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि 

सो दासं वर्णभधरं गुहाकः । 

इवध्नीव यो जिगीवां लक्षमाद- 

द्यः पृष्टानि स जनास इन्द्र: ॥ 

--ऋग्वेद २।१२।४ 
इन्द्र का प्रधान शत्रु वृत्र था, जिसे भ्रवर्षण का दानव माना जाता है। 

वृत्र ने सब नदियों के पानी को रोक रखा था तथा वादल के भीतर पानी 
को वन्द कर रखा था। इन्द्र ने अपने मुख्य आयुघ वज्ज के सहारे वृत्र को 
मार डाला, जिससे सप्त सिन्धुओ्रों के जल का प्रवाह चल निकला । चारों 
ओर सुख-समृद्धि विराजने लगी तथा अन्धकार दूर होकर प्रकाश चारों 
गोर फेल गया । इन्द्र-वृत्र का यह संग्राम प्रतीकात्मक है । प्रत्येक वर्ष वर्षा- 
ऋतु में ग्रवषेण होता है, पानी नहीं बरसता, तब वर्षा के देव इन्द्र उस 
अवर्षण को दूर कर चारों ओर वृष्टि कराते हैं। यही प्राकृतिक घटना 
इच्ध-वत्र-संग्राम के रूप में ऋग्वेद के मन्त्रो में बहुशः वर्णित है। 

(ग) सविता--दयुस्थानीय देवों में प्राधान्य है सूर्ये का । उनके भिन्न- 
भिन्न कार्यों के भ्रनुसार उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। सविता, पूषा, 
सुर्य, मित्र, विष्णु आदि सूर्य के ही भिन्न-भिन्न नाम हैं, जो उसके किसी 
विशिष्ट व्यापार को लक्षित कर दिये गए हैं। 'सविता' का अर्थ है प्रसब 


करनेवाला । सविता के उदय लेने पर ही जगत्‌ में चेतनता का संचार होता _ 
है, नहीं तो वह मृतक के समान विद्यमान रहता है। वही सव कियाश्रों के | 


उत्पादक होने के कारण 'सविता' का नाम धारण करता है । उसके क्रिया- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sana equation Chennai and eGangotri ye 


शील रूप को 'विष्णु' नाम से संबोधित किया जाता है। उसके स्वरूप के 
विषय में एक-दो मन्त्र यहां दिये जाते हैं -- 


fF fizi देवानामुदगादनीकं 
चक्षुमित्रस्य वरुणस्याऱ्नेः। 
श्रा प्रा द्यावापृथिवी भ्रस्तरिक्ष 


सुर्य ग्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
-ण्क्हग्वेद १।११५।१ 
सूर्य की स्तुति का यह मन्त्र है। चमकनेवाली किरणों का तेजपुंज रूप 
आाइचर्यजनक सूर्य-मण्डल उदयाचल के ऊपर उदित हो रहा है। यह मित्र, 
वरुण, अग्नि का नेत्र स्थानीय है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश को उसने 
अपनी किरणों से व्याप्त कर लिया है। सूर्य स्थावर (स्थिर रहनेवाले) तथा 
जंगम (गच्छतीति) जगत्‌ पदार्थो का आत्मा है । वह समग्र विश्व का कारण- 
भूत है। सूय के उदय लेने पर मृतप्राय: संसार पुनः चेतनायुक्त होता R | 
इसीलिए तैत्तिरीय ग्रारण्यक (१।१४।१) का कथन है-- 
योऽसौ तपन्नुदेति स adai भूतानां प्राणान्‌ MTA उदेति 
आर्थात्‌--जो यह चमकता सूर्य उदय ले रहा है, वह सव प्राणियों के 
प्राणों को लेकर उदय ले रहा है। 
सविता का जो सन्तत क्रियाशील स्वरूप है, वह वेद में विष्णु के नाम 
से अभिहित किया गया है । विष्णु के ग्रनेक शौयं-सम्पादक कार्य हैं, जिन- 
में मुख्य है- तीन डगों में समग्र विश्व को माप लेना । इसी विशिष्टता के 
कारण वह 'उरुगाय तथा त्रिविक्रम” के नाम से भी प्रख्यात हैँ— 
प्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्येण 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रसणे- 
षवधिक्षियन्ति भुवनानि विदवा ॥ 
ऋग्वेद १।१५४।२ 
वीरता के कारण वह विष्णु ऋषियों के द्वारा प्रशंसित किया जाता है । 
वह उस भयंकर पशु (सिह) के समान है, जो पर्वंतों पर रहता है तथा पृथ्वी 
पर विचरण किया करता है। उसने तीनों डगों से समस्त विश्व को माप 
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लिया है और उसके तीन डगों के भीतर ही समस्त भुवन निवास करते है । 
अन्य देवों की भी स्तृतियां वेद के सूबतों में सर्वत्र उपलब्ध होती हैं। 
ध्यान देने की वात है कि वेद इन विभिन्न देवों को स्वतन्त्र, पृथक्‌-पृथक्‌ 
मानता हुआ भी इन्हें एक ही महान्‌ देव की विभिन्न अभिव्यक्तियां स्वीकार 
करता है । इस विषय का संकेतक यह प्रख्यात मन्त्र है— 
इन्द्रं faa वदणसरिनि साहु- 
रथो दिव्यः स सुपर्णा गदत्वान्‌ 3 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा घदन्ति 
अग्नि यसं मातरिइवानमाहुः॥। 
ऋग्वेद Fo १।१६४।४६ 
वह एक ही है, परन्तु विद्वान्‌ लोग उसे बहुत प्रकार से निर्देश करते हैं। 
यही अग्नि है, यम है तथा मातरिश्वा है। संहिताभाग के तत्त्व-ज्ञान का 
यह एक संक्षिप्त निदर्शन हैं। एकत्व की भावना पर ही वैदिक देवतातत्त्व 
आश्रित है। 
ब्राह्मण 
संहिता तथा ब्राह्मण के स्वरूप तथा विषय का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट 
है। संहिता का स्वरूप दोनों प्रकार का है। भ्रधिकांश संहिताएं छन्दोबद्ध 
हुँ । उनके कतिपय अंश ही (कृष्णयजुवेदीय संहिताएं तथा ग्रथवंसं हिता 
का स्वल्प भ्रंश) गद्यात्मक हैं, परन्तु ब्राह्मण सर्वथा गद्यात्मक ही है। 
विवेच्य विषय में भी अन्तर है। ऋक मन्त्रों में देव-स्तुतियों का प्राधान्य 
है । अथरने-मन्त्रो में नाना प्रकार के ऐहिक तथा पारलौकिक फल देनेवाले 
विषयों का विवेचन है । उसके सूक्त रोग-निवारण, सुयोग्य पति का वरण, 
घर वनाने, हल जोतने, वीज वोने आदि गाहंस्थ्य-सम्बन्धी कार्यो के लिए 
आशीर्वाद, राजकीय विषयों--जैसे शत्रु को परास्त करना, संग्राम में सेना 
का संचालन तथा तदुपयोगी साधनों--का विवरण nifa लौकिक विषयों 
का प्रतिपादन विस्तार से करते हैं। यजुर्वेद की संहिताओं में मुख्यतया 
दशन पौणंमास इष्टियों तथा अन्न यज्ञो का विस्तृत विवरण उपलब्ध किया 
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श्रोत दर्शन ६१ 


गया है ब्राह्मणों का विवेच्य विषय इनसे नितान्त भिन्न होता है । ब्राह्मणों 
का मुख्य विषय है--विधि श्रर्थात्‌ यज्ञ का विधान कब किया जाय? कैसे किया 
जाय ? उसमें किन साधनों की ग्रावश्यकता होती हे? कौन उन यज्ञों के 
अधिकारी होते हैं ? इस प्रकार के योग की प्रक्रिया के विषय को सुलभाने 
के लिए ही इस साहित्य का उदय तथा अम्युदय हुआ । यज्ञ के विषय में यदि 
कुछ विराध प्रतीयमान होता है तो उसका परिहार करना भी ब्राह्मण का 
उद्देश्य है। शबरस्वामी के अनुसार ब्राह्मण की विधियों की संख्या दस है । 
कहने का सारांश यह है कि संहिता में स्तुति का प्राधान्य है तो ब्राह्मण में 
विधि का । द क थिति 


~ जैमिनि ने भी 'कर्ममीमांसा' में यह पूवंपक्ष उठाया है कि “वेद में 


केवल विधि-वाक्यों का हो तो अस्तित्व नहीं है। उनके भिन्न विषयों के 
प्रतिपादन करनेवाले वाक्यों की भी यहां सत्ता है। फलतः ये वाकय तो 
अनर्थक ही हैं; विध्यर्थक न होने से नितान्त व्यर्थ हैं” (शास्नायस्य क्रिया- 
यत्वात्‌ ग्रान्थदयसतदर्थनाम्‌') सिद्धान्त पक्ष का कथन है कि इन वाक्यों की 
उपादेयता है। ये स्वतः उपयोगी नहीं है, प्रत्युत विधियों की स्तुति करने के 
कारण ये विधि-वावयों के साथ एक वाक्य हो जाते हैं । विधि की ही प्रशंसा 
भै ये प्रयुक्त हैं और इसीलिए विधि-प्रतिपादित अर्थ के ही ये अवान्तर वाक्य 
समझे जाने चाहिए। श्रत: परम्परा या इनका उपयोग विधि-विधान में 
अवश्यमेव है--विधिना तु एक। वाक्यात्‌ स्तुत्यर्थन विधीनां स्युः (afafa 
सूत्र १।२।७) यह विश्लेषण ब्राह्मणों के विषय को ही लक्ष्य कर प्रस्तुत किया 
गया है । 

ब्राह्मण' के विषय समझने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण शतपथ 
का विषय विवेचन यहां दिया जाता है । यजुर्वेद से सम्वद्ध शतपथ-ब्राह्मण 
की महत्ता इस घटना से है कि वह विभिन्न प्रकार के यज्ञयागों का बड़ा ही 
सांगोपांग तथा पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है, जो AT ब्राह्मणों में दुलंभ 
है अथवा मात्रा में बहुत ही न्यून है । यज्ञ का आरम्भ वेदिक युग के आरम्भ: 
काल से है। पहले यज्ञ का विधान संक्षेप में ही होता था, परन्तु कालान्तर 
में यह यज्ञ-संस्था बहुत ही विस्तृत बन गई | यज्ञ के विभिन्न अंशों के यथा? 


वत अनुष्ठान पर विशेष महत्त्व दिया जाने लगा । ब्राह्मण-युग यज्ञ-संस्था 
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के पूर्ण विकास का युग है, जिसका परिचय हमें विभिन्न ब्राह्मणों से लग| - 
सकता है। इस ब्राह्मण-साहित्य का भी अपने वर्ष्यं विषयों के विस्तार,| 
विचार तथा विवरण के कारण शतपथ व्राह्मण मुकुटमणि माना जाता है। | 
शतपथ ब्राह्मण का सम्वन्ध शुक्ल यजुर्वेद से (अर्थात्‌ वाजसनेयौ| 
संहिता से) है। इसलिए संहिता में निदिष्ट इष्टि ग्रौर याग उसी क्रम से| 
यहां भी उल्लिखित हैं। शतपथ के प्रथम नौ काण्डों में वाजसनेयी सं हिता 
के प्रथम श्रठारह ग्रध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या है, जिसमें ब्राह्मणोचित 
आख्यायिकाग्रों का भी यथास्थान निवेश यज्ञ के शुष्क वर्णनों को सजीव 
तथा रोचक बना देता है| इष्टियों में दर्श, पूर्णमास प्रधान तथा प्रकृति 


माने जाते हैं.। दर्श-इष्टि प्रत्येक अ्रमाबस्या-के अनन्तर प्रतिपद में सम्पन्न 
होती है fein इट सा पूर्णमास इष्टि पूर्णिमा के दुसरे दिव होनेवाली-धरतिपद्-में। 
इनके प्राधान्य के कारण इनका सांगोपांग विवरण शतपथ के प्रथम काण्ड 


में दिया गया है। इन इष्टियों के उपयुक्त मन्त्रों का निर्देश संहिता के प्रथम 
अध्याय की पंचम कण्डिका से लेकर द्वितीय अध्याय की २८वीं कण्डिका 
तक किया गया है = प्रथमत: है। 
प्रत्येक आर्य गृहस्थ के लिए अग्नि का आधान करके उसमें प्रातः WT सायं 
हवन करने की विधि है। इसीका नाम 'ग्रग्नि होत्र! है, -पिण्ड-पितु-गज- 
पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। नवास्नेष्टि' में भ्रगहन के 
महीने में नये ग्रन्न के उत्पन्न होने पर उसीसे हवन का विधान है 1A 
_र्मास्य भी एक विशिष्ट याग है । पूर्वोक्त चारों यागों का-£ 
- के द्रितीय-काण्ड में प्रस्नुत-मिलन्त-है-। | 
_तृतीय भौर चतुर्थ काण्ड का विफ्य सेमयमय है । सोमयाग में सोम 
लता को कूटकर उसका रस निकालते हैं और उसमें गाय का दूध तथा मध. 
मिलाकर उचित समय पर देवता के निमित्त आग में हवन करते हैं | सोम 
-याग का प्रकृतिभूत याग अग्निष्टोम' कहलाता है, जिसके उपयोगी adi. 
का संकलन वाजसनेयी a हिता के चौथे ग्रध्याय से आरम्भ oa AAA 
की ३२वीं कण्डिका तक किया गया है। प्रक्रतियाग होने के कारण- अर | 
-स्टोम'का वर्णन तृतीय काण्ड में तथा इसकी विकृति होने eee - 
आदि इतर सोमयागों का वर्णन चतुर्थकाण्ड में दिया गया है ।.पंचमका्डी| 
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AT दशन ६३ 
_वाजपेय तथा राजसुय का विस्तृत विवरण है। राजसूय एक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण याग है, जिसका मूर्धामिसिक्त क्षत्रिय -नरेश ही अधिकारी हो अधिकारी होता है। 


यह अभिषेक प्राचीन भारत में राजनैतिक आधिपत्य का सूचक एक महनीय 
व्यापार है.। श्रभिषिक्रत राजन्य राजसूय जैसे लम्बे याज्ञिक अनुष्ठान का 
¦ सम्पादक होता था ज काड सार दम मा काण्ड से लेकर दशम काण्ड तक 'अग्निचयन' का 
“विशिष्ट और विस्तृत विवरण हैँ] इन काण्डों में शाण्डिल्य का प्रामाण्य 
विशेष रूप के स्वीकृत है और उनकी सम्मति बड़े आदर के साथ उदधत 
की गई है । इन शाण्डिल्यकाण्डों में गान्धार, केकय और शाल्व दनपदों का 
उल्लेख किया गया है, जत्रकि इतर काण्डो में आर्यावत के मध्य भाग के 
निवासी अथवा पूरव के निवासियों का--कुरु, पांचाल, कोशलविदेह, 
सृञ्जय, ग्रादि--उल्लेख मिलता है। इससे sto मैक्डोनल ने निष्कर्ष 
निकाला है कि इन काण्डों के रचयिता याज्ञवल्क्य न होकर शाण्डिल्य él 
परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं प्रतीत होती । प्राच्य लोगों के उल्लेख से यही 
जान पड़ता है कि याज्ञवल्क्य विदेह के निवासी थे और विदेह के राजा 
जनक उनके शिष्य थे। सम्भवतः शाण्डिल्य का सम्बन्ध उत्तर-पड्चिम 
प्रान्तो से था और इसीलिए उनके निर्देश के संग में इन जनपदों का उल्लेख 
स्वाभाविक प्रतीत होता है। र्येनिवास के तीनों खण्डों में इस समय 
पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का अभाव न था। ये तीन प्रान्त थे--(क) 
गन्धार और पंजाब, (ख) कुरु-पांचाल और मध्यदेश, (ग) पूरवी भाग, 
| विदेह और कोशल । ब्राह्मणों में स्पष्ट वर्णन है कि व्याकरण का अध्ययन 
| उत्तरी भाग में विशेष रूप से किया जाता था और कर्म-काण्ड का मध्यदेश 
| में | वैयाकरण पाणिनि का जन्मस्थान गन्धार प्रान्त के शालातुर नामक 
| स्थान में था तथा कुरु-पांचाल आयं-संस्कृति का विकास-क्षेत्र था--इन 
| वाता को संगति पूर्णरूप से जमती है । फलतः शाण्डिल्य के प्रामाण्य का 
। उल्लेख होने पर भी इन काण्डो की रचना का श्रेय याज्ञवल्क्य को ही देना 
उचित प्रतीत होता है । 

शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम चार काण्डों की विषय-योजना मुल संहिता 
के आधार पर है | १ !वें काण्ड में gee, पंच महायज्ञ तथा दर्श पूर्णमास- वें Hga, पं i 


1 ११वें काण्ड मे फ्युवन्ध, पंच महायज्ञ तथः दर्भ पुर्णमास 
केअवब्रिष्ट विश्मनों-का-वर्णन-है-। भूतयज्ञ, मनुष्य-यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ_ 
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_और ब्रह्मयज्ञ-~ये प्रख्यात यज्ञ qaaa के रूप में यहां अंकित हैं 
( ११।५।६ ) स्वाध्याय--वेद का अध्ययन--ब्रह्म यज्ञ का ही रूपान्तर है, 
जिसकी यहाँ ( ११॥५॥७ ) भूयसी प्रशंसा बड़ी ही आलंकारिक हौली में 
की गई है। “ऋक्‌ का अध्ययन देवों के लिए पयग्राहुति है, .यजुप्‌ का 
आज्याहुति, साम का सोमाहुति, अथर्वागिरिस का मोद आहुति तथा अरुः | 
शासन (वेदांग), = इतिहास-पुराण और नाराशंसी गाथाओं का | 
अध्ययन देवों के लिए मधु की आहुति है।” और इसलिए शतपथ का वेद 
तथा वेदांग के अनुशीलन के लिए बड़ा ही प्रवल ATA है। (अनेक प्रमाणां 
से 'स्वाध्यायोऽष्येतव्यः' का समर्थन इस काण्ड का महिमामय सिद्धान्त है। 
द्वादश काण्ड में द्वादश सत्र, संवत्सरसत्र, Sat ग्रोर अ काण्ड में सत्र, संवत्सरस यणी और ओरौव्वेदेछि 
अनुष्ठान-ः -विस्तृत वर्णन है, जो यज्ञ आरम्भ के दिन से लेकर लगातार 
बारह दिनों तक चलते हैं, उन्हें “ऋतु” कहते हैं। बारह दिनों से अधिक 
दिनों (छह मास या कई सालों) तक चलनेवाले यज्ञों को_'सत्र' कहते हैं 
द्वादशाह दोनों प्रकार का होता aaa और अहीन | द्वादशसत्र और 

-संबत्सरसत्र (वर्ष भर तक चलनेवाला-यज्ञ)-के अनच्त के ग्रनम्तर_सौत्रायणीः 
प्रख्यात याग का विवरण कुछ विस्तार के-साथ-किया गया-है-( १ २।७।१)। 
इस याग के ग्रध्यात्मिक रूप का भी विवेचन बड़ा मामिक है (१२।६।१)। 

_१३वें काण्ड में wama, पुरुषमेध, सर्वमेध तथा पितृमेध का विः ध, पुरुषमेध, सर्वमेध तथा पितुमेध का वित्रण 
है। मूर्घाभिषिक्त राजन्य को ही अर्व भषिक्त राजन्य JAA करने का ग्रधिकार था । AR 
मेर्ध अनेक दिनों में व्याप्त होनेवाला याज्ञिक विधान था, जिसमें यज्ञीय 
अज के हवन का विधान था। यज्ञ के प्रसंग में हम ग्राग्रे चलक 

ae विवरण प्रस्तूत करगे हल न न सा काण्ड में 'परवग्यं' का वर्ण, 
“ अन्तिम पाच अध्यायो में (चोथे अध्याय से लेकर नोव अध्याय तक) 


[ग में किया 
मा; 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ frag है, जिसका वर्णन उपनिषदों के प्रसं 
जायगा | इस प्रकार यज्ञ के नाना प्रकारों का विस्तृत, प्रांजल तथा भ 


_णिक विवरण देते में शतपथ ब्राह्मण अद्वितीय है; इस कथन में 
_विप्रतिपन्नि-नहीं-है-- 


शात पान se 
` य॒ज्ञ के भीतर नाना कर्मों का अनुष्ठान पाया जाता है और वह भी एई 
विशिष्ट ऋम से सम्पन्न होता है । यह क्रम भी संयुक्तिक है। शतपथ ब 
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में इस क्रम के प्रत्येक पदार्थ की उपयोगिता सिद्धकरने के लिए बड़ी हीउदात्त 
और प्रांजल व्याख्या की गई है। तथ्य यह है कि भोतिक याग एक प्रतीकात्मक 
“व्यापार है । अन्तर्याग तथा बहिर्याग में पूर्ण सामंजस्य तथा आनुरूप्य है। 
| aftr समिन्धन होने पर दो श्राहुतियां प्रथमतः दी जाती हैं--मन के लिए 
| पहली आहुति पूर्वाधार ग्राहुति कहलाती है और वाक्‌ के लिए दूसरी आहुति 
(उत्तराधार श्राहुति) । _भौतिक रथ को ले चलने के लिए जैसे दो ग्रश्‍वों 
'की ग्राव्यकता होती है, उसी प्रकार यज्ञचक्र को खींचने के लिए मन्‌-वाक 
_की-आवद्यकता होती है। मन किसी वस्तु का प्रथमतः संकल्प करता है, 
तव वाक्‌ वचन-व्यापार के द्वारा उसका प्रतिपादन करती है | मन-वाक्‌ के _ 
संयोग हुए बिना किसी भी कर्म का, विशेषतः यज्ञ जैसे अध्यात्म कर्म का, 
_यथार्थ सम्पादन असम्भव है । इसी दृष्टि से दोनों ग्राहुतियों की निष्पत्ति 
| क्रमश: खव तथा खक्‌ नामक पात्रों के द्वारा की जाती है । इस विश्व के 
भीतर दो प्रधान तत्त्व हैं--भ्रग्नि wie सोम---अग्निसोसात्मफं जगत्‌ । 
झरिनि है अन्नाद (अन्न का भक्षण करनेवाला, पुरुषतत्त्व) तथा सोम है 
qa (उपभोग्य तत्त्व, स्त्री तत्त्व) । इन तत्वों का यथार्थ मिलन और 
सामंजस्य होने पर ही विश्व का कल्याण सम्पन्न होता है। अग्नि में सोम 
रस की झाहुति देने का यही ग्रभिप्राय है कि श्रन्नाद तथा अन्त के परस्पर 
सम्बन्ध से जगन्मंगल की साधिका सामग्रा प्रस्तुत होती है। उपनिषदों में 
यही तत्त्व 'रयि' और 'प्राण' के नाम से उल्लिखित है। यज्ञ की प्रत्येक 
छोटी-सी-छोटी क्रिया का भी स्वारस्य इसी मूलतत्त्व की पीठिका में qi- 
तया अभिव्यक्त करने का श्रेय शतपथ ब्राह्मण को है । पूर्वाधार की आहुति 
है । इस प्रक्रिया के भीतर विद्यमान तत्त्व का स्पष्टीकरण शतपथ में वडे 
विस्तार के साथ किया गया है (१४1५) । सच तो यह है कि यज्ञ का 
विधान साधारण दृष्टि से निर्जीव, आडम्वर-सा प्रतीत होता है। परन्तु 
शतपथ की व्याख्या के अ्रनुशीलन से उसके अन्तनिहित तत्त्वों का उन्मीलन 
यथार्थतः होता है । ; 
उपनिषद्‌ 
वेद के अन्तिम भाग 'उपनिषद हैँ । इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है-- 
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“उप--नि' उपसगेंक सद्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर। सद्‌ धातु के a 
अर्थं हैं--विशरण (नाश होना), गति (प्राप्ति) तथा अवसादन (Rifin 
करना) । उपनिषद्‌ का मुख्य wa है ब्रह्मविद्या, जिससे जीवों की afa 
नष्ट हो जाती है, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा जिसके afan 
से गर्भवास आदि संसार के दुःख शिथिल हो जाते हैं। इस प्रकार 
दिये गए सद्‌ धातु के तीनों ग्रथो पर ध्यान देने से 'उपनिषद्‌' शब्दका 
र्थं ब्रह्मविद्या ही निष्पन्न हाता है । यह तो मुख्य अर्थ हुआ“उपनिषद्‌' शब 
का । इसका गोण श्रर्थ हुआ इस विद्या के प्रतिपादक ग्रंथ, और इसी ग्र गे 
यह शब्द बहुशः प्रचलित तथा सवंतः मान्य है । शंकराचार्य ने ATA कठभाण 
में इस शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ की सिद्धि इसी प्रकार प्रदर्शित की है। 

उपनिषदों के महत्त्व का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । यहां 
उनकी संख्या तथा विशिष्ट ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 
उपनिषदों का सम्बन्ध वेदों की संहिताग्रों से है। उपनिषदों की माल 
संख्या एक सौ आठ है, जिनमें दस उपनिषद्‌ सम्बद्ध हैं ऋग्वेद से, उन्नीत 
शुक्ल यजुर्वेद से, तेतीस कृष्ण यजुर्वेद से, सोलह सामवेद से तथा इकत्तीत 
अथवंवेद से इतनी ही संख्या मानना उचित नहीं। इधर ग्रड्यार ( मद्रास) की 
थिश्रोसोफिकल सोसाइटी ने लगभग साठ ऐसे उपनिषदों को प्रकाशित 
किया है, जो अबतक प्रकाशित नहीं थे, परन्तु जिनमें से कतिपय का अनुवाद 
दारा शिकोह (सत्रहवीं शती) ने फारसी भाषा में किया था। यह वो 
प्रसिद्ध है कि दारा आध्यात्मिक विद्या का प्रेमी था और इसीसे आकृष्ट 

होकर उसने महत्त्वपूर्ण उपनिषदों का फारसी में श्रनुवाद कराया A 

जिनके लैटिन अनुवाद को पढ़कर यूरोप के दाशंनिकों का ध्यान इत ग्रंथों 

की गम्भीरता तथा गौरव के प्रति कृष्ट हुआ था । 

इन उपनिषदों में भी लगभग एक दर्जन उपनिषद्‌ ही ऐसे हैं, जो वेदात्त 

के तत्त्व प्रतिपादन की दृष्टि से नितान्त महनीय तथा रचना की दृष्टिसे 
अत्यन्त प्राचीन माने जाते हैं। वे नीचे दिये जाते हैं-- 

(क) ऋग्वेदीय उपनिषद्‌--ऐतरेय तथा कौषीतकि | 

(ख) सामवेदीय--केन तथा छान्दोग्य | 4 

(ग) कृष्ण यजुः--तैत्तिरीय, महानारायण, कठ, इवेताइवतर तथा 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 


Digitized by Arya AS Fqundation Chennai and eGangotri 
ATT दशन 


मैत्रायणी | | 

(a) शुक्ल यजु:--ईशावास्य तथा वृहदारण्यक । 

(ङ) अथर्वे--मुण्डक) माण्डूक्य तथा प्रश्‍न | 

इनमें भी दस उपनिपदों को शंक्रराचाय के द्वारा भाष्य से संवलित 
होने का गौरव प्राप्त है, जो मुक्तिकोपनिषद्‌ के इस प्रसिद्ध इलोक में क्रम- 
ag दिये गए हैं-- PRA sees 
ईश-केन-कठ-प्रइन-मुण्ड-पाण्ड्क्य-तित्तिरि:। 

ऐतरेयं च छान्दोग्यं वृहृदारण्यकं दश॥ 

शंकर ने अपने भाण्यों में इनके श्रति रिक्त छः उपनिषदों को प्रमाण देने 
के लिए उद्धत किया है। ये ही लोकप्रिय उपनिषद्‌ ग्रन्य आचार्यो द्वारा 
व्याख्यात हैं तथा पठन-प!ठन में विशेष रूप से समादृत हैं। रचना की 
दृष्टि से कुछ उपनिषद्‌ गद्य में कुछ पद्य में और कुछ गद्य-पद्य दोनों में हैं । 
इनके समय का यथार्थतः निरूपण करना असम्भव-सा प्रतीत होता है, 
क्योंकि ये अनेक शताब्दियों के प्रयत्नो के फल हैं। इन्हें एक शताव्दी के 
भीतर सीमित करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 

वैदिक तत्त्वज्ञान : र 

मूल तत्त्व aes 

वेद आ्राध्यात्मिक विद्या का मूल ग्रन्थ है। उसमें जगत्‌ के भीतर 
वर्तमान मूल तत्त्व का तथा उससे उत्पन्न होनेवाली सृष्टि का वर्णन है। 'मूल 
तत्त्व एक ही है', इस अद्वेतवाद की खोज वैदिक ऋषियों ने अपनी. प्रातिभ 
अनुभूति पर सृष्टि के ग्रांदिकाल में ही कर ली थी । इस ग्रनन्त कोटि प्रपंच 
का मूल तत्त्व एक ही है; इसकी सूचना देनेवाली अनेक श्रुतियां संहिता तथा 
उपनिषदों में बहुश: उपलब्ध होती हैं--- ऱ्य 
` ग्रानीदवातं स्वधया ` तदेकं। 

तस्माद्धान्यन्न परं किञ्चनास ` 

. ऋग्वेद १०।१२६ 
यह श्रुति नासदीय सूक्त की है। इसका तात्पर्ये है कि एक ही तत्त्व 
बिना वागुंकी सहायता से (क्योंकिंउंस समय वायु की उत्पत्ति नहीं हुई 
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थी) अपनी शक्ति (स्वधा) के द्वारा प्राणसम्पन्न था । उसको | 
उससे पृथक्‌ कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं थी । agaaa का यह उद्घोप 
श्रुतियों में अनेकशः उद्घोषित किया गया है-- 
एकं वा इदं विबूभूच सदम्‌ 
अर्थात्‌-वह एक ही तत्त्व इस विश्व के रूप में नाना श्राक्कतियों में 
प्रकट हुआ । यह विर्व नाना है, यह तो हमेशा प्रत्यक्ष होता है। नाना 
मनुष्य, नाना पशु, नाना पदार्थ--सवंत्र संसार में नानात्व का, अनेकत्व 
का राज्य है, परन्तु यह भ्रनेकत्व पैदा हुआ कहां से ? उसके मूल में एक ही 
तत्त्व है । यही इस श्रुति का ग्राशय है । 
सदेव सौम्येदमप्र श्रासीत्‌ 
एक मेवाह्वितीयम्‌ 
अर्थात्‌--इस सृष्टि के ग्रारम्भ में 'सत्‌' था। वह एक था तथा उससे 
भिन्न दूसरा पदार्थ नहीं था-- 
नेह नानास्ति किञ्चन 
अर्थात्‌--इस जगत्‌ में कोई भी वस्तु अनेक नहीं है । जो कुछ दुष्टि- 
गोचर हो रहा है, वह एक ही तत्त्व का विकास है । इन श्रुतिवाक्यो के अनु- 
शीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल तत्त्व एक ही है। उसे गुण तथा| 
धर्मो के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रभी तो गुण तथा धर्म का| 
उदय ही सम्पन्न नहीं हुआ था । इसीलिए वह किसी इन्द्रिय के द्वारा न तो 
गम्य है और न मन के द्वारा उसका ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए 
उपनिषद्‌ का कथन है-- 
न तत्र चक्षुगच्छति, न वाग गच्छति, न मनो गच्छति। 
अर्थात्‌ वहाँ न तो चक्षु जाती है, श्रौर न मन और वाणी की पहुंच 
वहांतक हैं। इसीलिए वह तत्त्व 'भ्रवाङमनसगोचर' (वाक्‌ तथा मन के | 
द्वारा ANAL) कहा गया है। यह कथन waar उचित है। तथ्य यह है कि | 
हम अवस्था या घम को ही पहचानने की शक्ति रखते हैं। अवस्था और। 
धर्म से अतिरिक्त मूल तत्त्व को समझने की क्षमता हमारी बुद्धि में नहीं है। 
. हमारी अंगुली में सोने की अंगूठी है । इस रूप में ग्राने से पहले वह सोने की | 
- गुल्ली थी। वही सोना कभी कंकण के रूप में, कभी अंगूठी के रूप में,कभी| 
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कर्णामरण के रूप में हमारे सामने श्राता है । हम सोने को इन्हीं प्रवस्थाओं 
के द्वारा ही पहचानते हैं । परन्तु यदि पूछा जाय कि सुवणं कैसा है? तो . 
उसका यथार्थ रूप हम कथमपि वर्णित नहीं कर सकते । जगत्‌ के समग्रपदार्थों 
के विषय में यही नियम है। सब ग्रवस्थांग्रों को हटा दीजिये, सव धर्मों 
को दूर कीजिये । तव देखियेगा कि विश्व के भीतर एक ही तत्त्व झांकता 
हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। इसीको श्रुति कहती है-एकमेवा द्वितीयम्‌ । 


ब्रह्म 


इस मूल तत्त्व की संज्ञा है--ब्रह्म । ब्रह्म शब्द “वृह्‌' धातु से निष्पन्न 
होता है, जिससे उसका ग्रथ होता है अत्यन्त वर्धनशील तत्त्व | उसकी परि- 
मिति कथमपि नहीं हो सकती । उसके विषय में श्रुति कहती हँ--श्रणोरणी- 
यान महतो सहीयान्‌ --अथत्--वह AY से भी सूक्ष्म है ओर महान्‌ से बड़ा 
है। हम साधारणतः दो ही परिमाणों से अवगत हैं--अणु तथा महत्‌, छोटा 
और वड़ा। परन्तु ब्रह्म के विषय में इन दोनों ही परिमाणों की चर्चा नहीं की 
जा सकती । परिमाण उसी पदाथं का होता है, जो देह तथा काल के द्वारा 
परिच्छिन्न रहता है । परन्तु ब्रह्म न तो देश के द्वारा परिच्छिन्न है भर न 
काल के द्वारा, क्योंकि वह सर्वव्यापक है--संसार के अणु-ग्रणु में व्याप्त 
होनेवाला है और कालातीत है । वह भूतकाल में विद्यमान था, वतमान में 
है और भविष्य में रहेगा । ऐसी दशा में उसे काल या देश के बन्धन में बांध 
रखना नितान्त ग्रसम्भव है। वह अपरिच्छेद्य तत्त्व है--उसका परिच्छेद 
(सीमित करना) किसी भी प्रकार से, धर्म से, गुण से अथवा अवस्था 
से सम्भव नहीं है। उपनिषदों में मूल तत्त्व के विषय में यही प्रामाणिक 
सिद्धान्त है । 


` पुरुष | 

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (१०।६०) में इस परब्रह्म का वर्णन 'पुरुष' 
शब्द के द्वारा किया गया है। वह पुरुष 'सहस्तशीर्षा (हजार सिरों- 
वाला) बतलाया गया है। वह हजारों आंखवाला (सहस्ताक्षः) तथा 


हजारों पैरवाला (सहृस्तपात्‌) है। वह इस विश्व को चारों झोर से घेर- 
z CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation,Chennai and eGangotri 


७० भारतीय दशन-सार 


कर दश अंगुल बाहर स्थित है | यह विश्व उस पुरुष के एक पाद में स्थित 
है और उसके तीन पैर तो अ्रमृत हैं, जो ग्राकाश में स्थित है। इस सूक्त के 
निम्न मंत्र में अ्द्ैतता का उद्घोष है | 
परुष एवेदं सर्वं यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌ 
अर्थात्‌--पुरुष ही यह सबकुछ है, जो श्राज वर्तमान है, जो ग्रतीत 
हो गया है और जो आगे भविष्य में उत्पन्न होनेवाला है । उसी पुरुष से 
यह विराट सृष्टि उत्पन्न हुई--नाना प्रकार के पशु, देवता, मनुष्य आदि। 
यह सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुई, जो पुरुष को ही हृविष्‌ बनाकर सम्पन्न की 
गई थी। इसी सूबत में वह प्रख्यात मन्त्र ग्राता है, जिसमें चारों वर्णो की 
उत्पत्ति पुरुष के विभिन्न अंगों से वतलाई गई है 
ब्राह्मणोऽस्य qanaq 
- बाह राजभ्यः कृतः । 
ऊरु तदस्य यद्‌ वश्यः 
पद्भ्यां शूद्रो श्रजायत ॥ 


ऋग्वेद १०।६०।१२ 
्रर्थात्‌- ब्राह्मण उस पुरुष का मुख था; क्षत्रिय उसके वाहु थे, वैश्य 
उसके उरु थे तथा उसके दोनों पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। agit के 
नाम का यह प्रथम निर्देश इसी सुक्त में किया गया है। इस प्रकार चन्द्रमा 
का उदय पुरुष के मन से, सूर्य का नेत्र से, इन्द्र और अग्नि का मुख से तथा 
वायु का प्राण से हुआ । अन्तरिक्ष (मध्यलोक ) उसकी नाभि से उत्पन्न हुआ 
आकाश उसके मस्तक से,भूमि पेरों से, उसके कान से दिशाएं उत्पन्न हुई । 
इस प्रकार यह विइव पुरुष से उत्पन्न हुआ। है। 
उच्छिष्ट * 
ग्रथवंवेद में यही परम पुरुप 'उच्छिष्ट' के नाम से उल्लिखित हैं। 
“उच्छिष्ट' के सामान्य अर्थ को ध्यान में रखने से यह श्रन्ति होनी स्वाभा- 
विक है कि उस उन्नत पुरुष के लिए निकृष्ट बस्तुवाची इस शब्द का | 
प्रयोग क्योंकर किया गया है । परन्तु तथ्य यही है। 'उच्छिष्ट' का अर्थ 
है शेष, सब वस्तुओं को हटाने के वाद बची हुई चीज़ । ब्रह्म भी तो ऐसा ही 
है । उसके विषय में हम न किसी धमं की चर्चा कर सकते हैं, न किसी भाव | 
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की, न किसी अवस्था की और न किसी गुण की । फलतः परिशेष होने के 


कारण ही वह इस शब्द के द्वारा व्यवहृत किया गया है। यही उच्छिष्ट 
विश्व की उत्पत्ति का कारण है । 
उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्डे लोक श्राहितः। 
उच्छिष्ट इख्इचाग्निशच विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥ 
--अथव ११।७।१ 
अर्थात्‌--उच्छिष्ट का ही विलास ag विश्व है तंथा इसके समग्र पदार्थ 
हैं--सूर्य, चन्द्रमा, द्यावापृथिवी, साम, AH, यजुः mfa इतना ही नहीं, 
ऋत र सत्य उच्छिष्ट के ऊपर आश्चित हैं। धमे भर कर्म, राष्ट्र और 
तप, भूत और भविष्य, वीय श्रौर लक्ष्मी--सव कुछ उच्छिष्ट के ऊपर ही 
ग्रवलम्वित होकर अपनी स्थिति धारण करता है-- 
ऋतं सत्यं तपो राष्ट्र भ्रमो TTA कर्म च। 
भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीबेलं बळे ॥ ; 
— NGA ११।७।१७ 
वेदान्त की परिभाषा में ब्रह्म ही जगत का अधिष्ठान बतलाया गया 
aa के ऊपर mia होकर ही यह|समस्त जगत्‌ अपनी सत्ता 
धारण करता है। यह समस्त विचारधारा अपने ्राधार के निमित्त इस 
उच्छिष्ट सूक्त की ऋणी है। 


ब्रह्म के दो भाव 


ब्रह्म का वास्तविक रूप तो निगु ण ही है, परन्तु वही शक्ति से सम्पन्त 
होने पर 'सगुण' भी कहा जाता है। उपनिषदों में दोनों प्रकार की श्रुतियां 
उपलब्ध होती हैं। कतिपय श्रुतियां उसे सगुण बतलाती हैं और कतिपय 
निगु ण । सगुणपरक श्रुतियां ये हैँ-- 7 ; 
एष सर्वेश्वरः एष भूताधिपति रेष भूतपाल एष सेतुविधरण एषा 


लोकानामसम्भेदाय । 


—agato ४।४।२२ 
विइबतश्चक्षुषत विश्वतोमुखो 
विइवतोबाहुरत विइबतस्पात्‌ | 
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सं बाहुभ्यां धमति संपतत्नंः 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 3 
: श्वेताश्वतर ३।३ 
इन मन्त्रों का आशय है कि वह सवका ईश्वर, प्राणियों का अधिपति, 
भूतों का रक्षक, लोकों का धारक सेतु है। उसकी सब तरफ ग्रांखें हैं, सव | 
तरफ मुख है, सब तरफ बाहु है, और सब तरफ उसकी गति है। उसने | 
मनुष्यों का भुजाओं से युक्‍त और पक्षियों को पक्ष से युक्त किया। 
आकाश और पृथ्वी को बनाया है । वह द्युतिमान है तथा अद्वितीय है। २. 
इसी.प्रकार उस सगुण ब्रह्म की विशिष्ट क्रियाग्रों का वर्णन यही 
उपनिषत्‌ करता है और उसकी विशिष्टता की ओर हमारा ध्यान इस 
प्रख्यात मन्त्र में ग्राकृष्ट करता है-- 
अपाणिपादो जवनोगृहीता 
RARA: स ANART: | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्र्यं परुषं महान्तम्‌ ॥ 
-श्वेताइवतर ३।१६ 
अर्थात्‌--उसके हाथ नहीं है, किन्तु ग्रहण करता है। उसके पैर नहीं हैं, 
किन्तु वह चलता है। उसके नेत्र नहीं है,किन्तु वह देखता है और कान न होने 
पर भी वह सुनता है । वह समग्र वेद्य पदार्थ को जानता है, किन्तु उसे कोई 
नहीं जानता | उसीको सबसे श्रेष्ठ महान्‌ पुरुष कहते हैं । 
अब निगुण ब्रह्म के स्वरूप को वतलानेवाली श्रुतियों को देखिये। | 
उपनिषदों के हजारों मन्त्रों में इस रूप का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया 
गया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।८।५) में ्रक्षर-ब्रह्म के रूप का प्रख्यात 
वर्णन है-- 
RAR ब्रह्मन तो स्थूल है, न अणु है; न तो नाटा है और न | 
लम्बा ह; न वह लाल है; न चिकना, न वह छाया है और न तम; न वायु 
के न आकाश; न बह रस है, न गन्ध; न चकष से सम्पन्न है और न क्षोभ से; 


` 


वहन वाक्‌ है, न मन; न तेज है, न प्राण; न मुख, न मात्रा और वहन | 
भीतर है, न बाहर ।” 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ (मन्त्र ७) में इसी रूप का वर्णन इसी प्रकार | 


zA 
BB 
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निषेध मुखेन किया गया है। कठोपनिषत्‌ (३।१५) as संक्षेप में वर्णन 
करता हुआ कह RTR 
ग्रराब्द सस्परामरूपसव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
ग्रनादयनन्तं महतः परं ध्रुवं 
निचाठय तं मृत्युमुखात प्रमुच्यते ॥ 
्रर्थात्‌--वह Alea, ALT, AST, HAT, AW, ग्रक्षय, WTA, 
अनादि, ग्रनन्त, परात्‌ पर वस्तु को जान लेने पर जीव मृत्यु के मुख से 
छुटकारा पा MATS | 
आशय यह है कि उस ब्रह्म के इदमित्थं रूप का वर्णन कथमपि नहीं 
किया जा सकता | यदि किया जा सकता है, तो निषेध रूप से ही, विधिरूप 
से नहीं । इसीलिए श्रुति की यह स्पष्ट घोषणा है कि वह नेति-नेति है-- 
ग्रथातो श्रादेशो नेति नेति। 
स एष नेति नेति ग्रात्मा॥ 
बह्‌ सत्‌ और ग्रसत्‌ दोनों से विलक्षण है । वह एक भ्रद्वितीय शिव है-- 
न सत्‌ न चासत्‌ शिव एव केवलः। 
--श्वेताशवर ४।१८ 
ऊपर उद्धृत मन्त्रों का श्रनुशीलन करने से स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ ब्रह्म 
के दोनों भावों के निर्देश के लिए दो प्रकार के उल्लेख करता है। निगुंण 
ब्रह्म के लिए अर्थात्‌ ब्रह्म के निविशेष भाव के प्रकट करने के लिए उप- 
निषद्‌ 'तत्‌' शब्द का प्रयोग करता है। सगुण ब्रह्म या ब्रह्म का सविशेष 
भाव 'सः' पद के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्‌ निगुण भात्र के निर्देश 
स्थल में नपुंसक लिंग का और सगुण भाव के निर्देश-स्थल में पुलिंग का 
प्रयोग उपनिषद्‌ करता है । 'झस्थूलम्‌ अनणु भ्रह्नस्वम्‌ अदीर्घम्‌’ यहांपर 
निविशेष ब्रह्म का निर्देश अभीष्ट है, ग्रतएव नपुंसकलिगी प्रयोग है । 
इसके विपरीत “सर्वकर्मा सवकामः सर्वगन्धः सवरसः' में सविशेष ब्रह्म का 
उल्लेख है। ग्रतएव पुलिंग का प्रयोग किया गया है । तात्पर्य यह है कि 
निगुंण और सगुण में, निविशेष और सविशेष में केबल भाव का ही प्रभेद 
वास्तव में कुछ भेद नहीं है। इसलिए जान पड़ता है कि उपनिषद्‌ ने 
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कहीं-कहीं एक ही मन्त्र में नपुंसक तथा पुलिंग दोनों का एक साथ ही प्रयोग 
किया है। दृष्टान्त के लिए मुण्डकोपनिपद के इस मन्त्र पर दृष्टिपात 
कीजिये, जिसके पूर्वाद्ध में निगुण का तथा saug में सगुण का वर्णन 


किया गथा है-- 
यत्‌ तद्‌ अद्रेश्य . म्‌ अगोत्रम्‌ HANA 


अचक्षुः्वोत्रम्‌ तद्‌ -्रपाणिपादम्‌। 

यहां नपुंसकलिगी प्रयोग है । फलतः निगुण बह्म का यह निर्देश है। 
नित्यं विभुं संगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं 
यद्‌ भूतयोनि परिपश्यन्ति धौराः॥ 


यहां सविशेष ब्रह्म का निर्देश है। फलतः यहां पुलिग का प्रयोग किया 


गया है । 
निष्कर्ष यह है कि उपनिषद्‌ ब्रह्म के दोनों भाव में, सविशेप तथा | 
निविशेष में, किसी प्रकार का अन्त र या भेद स्वीकार नहीं करता | | 


मूलतत्त्व की रसरूपता 

मूल तत्त्व सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द रूप है । सर्वत्र तथा TAT | | 
रहने के कारण वह 'सत्‌' है । ज्ञानरूप होने से वही 'चित्‌' रूप है और रस- | 
रूप होने से वही 'श्रानन्द' कहा गया है। 'रसो वे सः--यह श्रुति मुल तत्त्व | 
की रसरूपता सद्यः श्रभिव्यक्त कर रही है । इसे अनेक प्रकार से युक्तियुक्त | 
समका जा सकता है । हम सदा देखते हैं कि व्यक्ति के साथ आनन्दका | 
गहरा सम्बन्ध है । जिसमें जितनी अधिक शक्ति होगी, उसमें उतना ही | 
अधिक mara होगा। मनुष्य तिर्यक्‌ जीवों से, पशु-पक्षियों से, श्रधिक्‌ शक्तिः| 
शाली है भौर इसलिए उसका ग्रानन्द इन जीवों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं| | 
देवगण मनुष्यों से कहीं धिक शक्तिशाली हैं । तभी तो मनुष्य उनके लोक | 
में जाने के लिए यज्ञ-याग का सम्पादन करता है। फलतः देवों का आनन्द | 
मानवों के आनन्द की अपेक्षा कहीं भ्रधिक है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए | 
हम सर्वेशक्तिशाली ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, जो संसार के प्राणियों में सबसे | 
प्रधिक शक्तियों से सम्पन्न है। फलतः उसका आनन्द सबसे अधिक होता 
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है इस | विषय का प्रतिपादन तैत्तरीय उपनिषद्‌ की आनन्द वल्ली (ग्रष्टम 
अनुवाक) में बड़े विस्तार से किया गया है। मनुष्यों के ग्रानन्द से बढ़ते- 
बढ़ते हम प्रजापति के आनन्द तक पहुंचते हैं और प्रजापति का सौ आनन्द 
ब्रह्मा का एक आनन्द होता है और वह ब्रह्मां का ग्रानन्द जिसकी एक मात्रा 
है ऐसा होता है परमानन्द। 

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः। स एको ब्रह्मण श्रानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । 

शंकराचार्य ने इसके ऊपर अपने भाष्य में लिखा है-- 

स एष आानन्दः (हिरण्यगभंस्य ब्रह्मणः) यस्य मात्राः समुद्राम्भस इव 
fags: प्रविभक्ता यन्नेकतां गताः, स एषः परमानन्द: स्वाभाविकोऽद्वेतत्वाद्‌ 
आनन्दानन्दिनोइच अ्विभाषोऽत्र । 
| इस भाष्य का आशय यह है कि जगत्‌ में मनुष्य के ग्रानन्द से बढ्ता 
| हुआ, सबसे बढ़कर होता है--हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) का श्रानन्द | यह आनन्द 
भी जिसका एक बिन्दुमात्र है या एकदेशमात्र है, वह है सबसे श्रेष्ठ तथा 
अधिक परमानन्द | जिस प्रकार समुद्र के जल की बूंदे वहां से निकलकर 
सर्वत्र प्रविभक्त हो जाती हैं और फिर अन्त में उसीमें एकत्व प्राप्त करती 
| हैं; यही दशा इस परमानन्द की भी है । eT रूप होने से यह स्वाभाविक 
| परमानन्द है, क्योंकि उसमें आनन्द और आनन्दी में कथमपि भेद नहीं है । 
| निष्कर्ष यह है कि वह मूल तत्त्व निरतिशय ग्रानन्दरूप है। उस आनन्द 
| के लेश को लेकर अन्य प्राणी जीवित रहते हें । इस विपय में बृहदारण्यक 
| श्रुति बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहती है- 

एतस्येव maaa, अन्यानि भूतानि मात्राम्‌ उपजीबन्ति। 
--बहदारण्यक ४।३।३२ 

मूलतत्त्व को ग्रद्वतता 

आरम्भ में जो प्रतिपादन किया गया है, उससे स्पष्ट है कि मूल तत्त्व 
अद्वेतरूप है अर्थात्‌ बह एक ही है, उससे भिन्न इतर पदार्थ है ही नहीं | इस 
| तथ्य का प्रतिपादन उपनिषदों में नाना प्रकार से किया गया है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में सत्यकेतु के ऋषि-पिता ने अनेक दृष्टान्तों के द्वारा इस तत्त्व 
m उपदेश दिया है-- 
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यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ । वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयम्‌ । सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ छान्दोग्य ६।१।४ 
इसका तात्पर्य यह है कि मिट्टी के एक ढेले को जान लेने से सारी मृण्मयी 
वस्तुएं {मिट्टी की बनी हुई चीजें) जान ली जाती हैं क्योंकि वे मिट्टी के 
ही विकार हैं । यह नाम देना वाकय की योजना मात्र है। मिट्टी ही सत्य है। 
इसी प्रकार ग्रनेक दृष्टान्त देकर समझाया गया है कि ब्रह्म ही एक 
मात्र सत्ता है। यह विविध वैचित्र्यमय विशाल जगत्‌ ब्रह्म का विवतं मात्र 
है । यह वाक्य की योजना, नाम की रचना तथा रूप की प्रस्तावना मात्र है। 
विचारणीय प्रश्न है कि जव ब्रह्म निगुण ठहरा, तव इस जगत्‌ की | 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इस प्रइन के उत्तर में श्रुति कहती है-- | 
परास्य शर्श्तिघविधव श्रूयते 

स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च ॥ 
--श्वेताइवतर ६।८ | 
्रर्थात्‌--उस परब्रह्म की विविध प्रकार की श्रेष्ठ शक्ति वेदों में बत- 
लाई गई है । ज्ञान, बल तथा क्रिया नामक शक्तियां उसमें स्वभाव से ही | 
विद्यमान रहती हैं ये तीनों शक्तियां एक ही पराशक्ति के विभिन्न afa- 
धान हैं। उस शक्ति का नाम वल रखा जाता है। एक ही तत्त्व बल, शक्ति | 
तथा क्रिया शब्दों के द्वारा ग्रभिहित किया जाता है । जब वह सुप्त अवस्था | 
में रहे अर्थात्‌ कुछ करता Gal न रहे, तब उसे 'बल' कहते हैं। वही जब | 
कार्य करने के लिए समुद्यत होता है, तब उसका नाम 'शक्ति' पड़ जाता | 
है और यह शक्ति ही भ्रपनेको 'क्रिया” के रूप में प्रदर्शित करती हुई अन्त | 
में लक्षित होती है । फलतः इस शक्ति के द्वारा ही वह शक्तिमान्‌ विश्व के | 
आविर्भाव में सफल और कृतकाय' होता है । इस प्रकार शक्ति और शक्तिः 
मान्‌ दो प्रृथगूभूत तत्त्व से प्रतीत होते हैं, परन्तु वस्तुतः एक ही तत्त्व है; | 
क्योंकि अगिन और दाहिका शक्ति के समान शक्ति और शक्तिमान्‌ में | 
कथमपि पार्थक्य नहीं होता, | ग्रिन में जलाने की शक्ति स्वाभाविक है। | 
परन्तु क्या वह शक्ति (दाहिका ) अग्नि को छोड़कर एक क्षण के लिए अलग | 
रह सकती है ? नहीं, कभी नहीं । इस प्रकार ब्रह्म की शक्ति भी उससे | 
कथमपि पृथक्‌ नहीं रहती भौर न रह सकती है । फलतः ब्रह्म की भरद्दतता में. 
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श्रौत दर्शन ise 
किसी प्रकार का विरोध या विकल्प लक्षित नहीं होता 1 


' म्राया 


` ्रह्मसर्वव्यापक या विभु तत्त्व है । वह देश-काल की परिधि से कथमपि 
परिच्छेद्य या सीमित नहीं होता। परन्तु उसकी शक्ति उसे परिच्छेद्य बनाती 
है। इसीलिए उस शक्ति का नाम है माया । 'मा' घातु का ग्रथ है मिति 
या परिच्छेद या सीमित करना । अमित या अ्रपरिच्छिन्न में मिति या 
परिच्छेद दिखलाने के कारण ही यह शक्ति 'माया' शब्द के द्वारा व्यवहृत 
- कीजातीहै। यह माया 'अनिर्वचनीय' होती है, क्योंकि हम बतला नहीं 
| सकते कि यह क्यों और किस प्रकार अपने कार्य में व्यापृत होती है। 
` निष्कर्षं यह है कि शक्ति का नाम 'माया' ate इसके द्वारा परिच्छिन्न होने 
` वाले मूल तत्त्व का नाम 'पुरुष' हो जाता है। 'पुरुष' का यही At है-- 
` पुरिशेते, पुर में शयन करनेवाला अर्थात्‌ एक परिधि में परिच्छिन्त दिखाई 
` देनेवाला। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की यह प्रख्यात श्रुति स्मरणीय है-- 
सायां प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेशवरम्‌ 
. प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को माया का पति समभो-। यह 
` समझना कि माया स्वतः अपने कार्य में प्रवृत्त होती है, भ्रान्त धारणा है। 
` बहतो ग्रपने पति के आदेश को लेकर ही अपने विभिन्न तथा विचित्र कर्मों 
ः में प्रवृत्त होती है। यह माया भी भगवान्‌ की लीला है, जिसके कारण यह 
वेव उद्‌भासित होता है-- 
प्रतीतिमात्रमेवेतद्‌ भाति fred चराचरम्‌ । 
यस्य चित्तमयी लीला जगदेतत्‌ चराचरम्‌ ॥ 


जीवन-दशंन 


उपनिषदों के अनुसार जीवन बिताने की कला कयां है? किंस प्रकार 

उद्देश्य को सामने रखकर मानव को ग्रपना जीवन बिताने की 
बी TS? इन प्रइनों का उत्तर देना अब समुचित होगा | उपनिषदों 
1 कतेव्य-मीमांसा' (एथिक्स) का संक्षिप्त विवरण भ्रव यहां प्रस्तुत किया 
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जा रहा है। 
उपनिषद्‌ भौतिक या व्यावहारिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन के 
लिए एक मानक प्रस्तुत करता है, जिसको स्वायत्त करना प्रत्येक मनुष्य के 
लिए नितान्त आवश्यक है। व्यावहारिक जीवन के आदश का परिचय 
हमें उस अनुशासन या ग्रादेश या उपदेश में सन्निविष्ट मिलता है, जिसे 
आ्राचाये विद्याध्ययन समाप्त कर घर लौटनेवाले भ्रपने ग्रन्तेवासी (स्नातक). 
को देता था यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की शिक्षावली में उपलब्ध होता है। 
इस उपदेश को आजकल हमारे विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त-समारोह्‌ के 
अवसर पर स्नातकों को सुना देने की परिपाटी चली गई है। इस उपदेश 
के अनुशीलन से वैदिक. जीवन-दर्शन की एक भव्य झांकी हमारे सामने | 
उपस्थित हो जाती है। i 


वैदिक ग्रनुशासन ` 

.(क) भ्राचरण--सदा सत्य बोलो. तथा धर्मे का आचरण करो-- 
सत्यं वद धमं चरं। सत्यं कीं महिमा वैदिक जीवनं में सवत्र भ्रनुस्यूत 
मिलती है। इस महिमा को वर्णन करते समय ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ 
संतुष्ट नहीं होते। प्रश्‍न उपनिषद्‌ का कथन. है कि जो झूठ बोलता है, वह 
जड़ से सूख जाता है । इसलिए अनृत वोलना कभी भी शोभा नहीं देता। 
सदा सत्य का व्यवहार करना चाहिए-- 


समूलो बा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति । 
तस्मान्नार्हाभि श्रनृतं वक्तुम्‌ | 
--प्रइन ६।१ 
मुण्डक उपनिषद्‌ सत्य के विजय की घोषणा करता है। सत्य ही 


जीतता है, विजय पाता है, अनृत नहीं । सत्य से देवयान मनुष्य के लिए 
विस्तृत होता है। ग्राप्तकाम ऋषि लोग इसी यान का आश्रय लेते हैं- 


सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 
सत्येन पन्था बिततो देवयानः | 
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श्रौत दर्शन ७६ 
` येना कसस्त्युषयो ह्याप्तकामा; । 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परं निधानम्‌ ॥ 
मुण्डक ३।१।६ 


(ख) प्रमाद न करना--मानव को कभी भी इन विषयों में प्रमाद-- 

ग्रसावधानता नहीं करना चाहिए--स्वाध्याय में, सत्य में, घमं में, कुशल 
में, हितसाधन में, स्वाध्याय तथा प्रवचन में, देव तथा पितरों के कार्यों में। 
. . (ग) देवबुद्धि रखना--माता को, पिता को, आचाय॑ को, तथा ग्रतिथि 
को देवता समझना चाहिए (मातुदेवो भव, पितृदेवो भव, ग्राचायंदेवो भव, 
 ग्रतिथिदेवो भव) । प्रत्येक मनुष्य को इन चारों का आदर करना, श्रद्धा 
` रखना तथा पूजन करना चाहिए । ये हमारे लिए देवतुल्य हैं । 

. (ष) ब्राह्मगों के भ्राचरण का श्रनुगमन--जो आनन्दित कमं हैं, 
उनका ग्राचरण करना चाहिए, श्रन्यों का नहीं । गुरु का जो सदाचारयुक्त , 
कमं हो, उनका अनुसरण करना चाहिए, औरों का नहीं। जो कोई श्रेष्ठ 
ब्राह्मण हमारे मध्य में हों, तो उनका आसन द्वारा सत्कार करना चाहिए। 
` यदि स्नातक को कमं के विषय में सन्देह हो, या आचार के विषय में सन्देह 
होतो समाज में जो ब्राह्मण विचारशील, समाहित चित्त, समाहित कमं, 
सद्भावयुक्त भौर धर्म काम हों, वे उस विषय में जैसा करें, स्नातक को भी 
`वा ही करना चाहिए । निन्दित जनों के प्रति कैसा व्यवहार करना ? ' 

इसकी भी कसौटी वे ही ब्राह्मण जन हैं, जिनके गुणों का संकेत ऊपर किया 

` गया है। उनके प्रति वे जैसा आचरण करें; वैसा ही करना चाहिए। फलतः 
ऐसे विचारशील ब्राह्मण का भ्राचरण उपनिषद्‌ की दृष्ट में भ्रनुसरण के 
प्रत्येक गृहस्थ का आदर्श होना चाहिए । i 

__ (इ) दान का श्राचरण--समाज के उचित निर्वाह के लिए दान-धर्म 
क आचरण उपनिषद्‌ श्रेष्ठ बतलाता है । वह कहता है---दान देना चाहिए 
दा केसाथ, श्रश्द्धा के साथ नहीं; सम्पत्ति के अनुकूल तथा शालीनता 
कै साथ दान दो । भयपुर्वक दान दो तथा ज्ञानपुर्वेक दान दो । इन उपदेशों 
. पै दान की महिमा स्पष्टतः अभिव्यक्त होती है । निष्कर्ष यह है कि तप, 
गन, आजेव (ऋजुता, ईमानदारी), ग्रहिसा तथा सत्यवचन--ये पांच 


= 


] 
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सद्गुण इतने शोभन और उपादेय हैं कि इनके श्राचरण से मानव-जीवन 
सर्वथा भ्राध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है । इसलिए उनका आचरण 
उपनिषद्‌ की दृष्टि में प्रत्येक मानव के लिए नितान्त हितकर तथा कल्याण- 
साधक होता है-- 
गथ यत्‌ तपो दानमाजं वम्‌ Alger सत्यनचनमिति 
ता ग्रस्य दक्षिणाः । 
छान्दोग्य ३।१७।४ 
आध्यात्मिक जीवन 
इस प्रकार भौतिक जीवन विताने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक 
का उपयुक्त पात्र होता है । उपनिषद्‌ का इस विषय में मान्य सिद्धान्त है--| 
श्रात्मानमेच प्रियम्‌ पासीत । 
--वृहदारण्यक १।४।५ 
आत्मा को ही प्रिय मानकर उपासना करनी चाहिए । तथ्य यह है कि 
इस जगत्‌ में ग्रात्मा ही प्रियतम वस्तु है। इसका प्रतिपादन याज्ञवल्वय 
ऋषि ने अपनी भार्या मैत्रेयी को उपदेश देते समय किया था । याज्ञवल्क्य 
जनक के गुरु मिथिला में रहनेवाले एक महान्‌ तत्त्ववेत्ता थे । 
जब वह जंगल में तपस्या के निमित्त जाने लगे, तब उन्होंने अपनी सम्पत्ति 
का विभाजन अपनी दोनों पत्नियों में कर दिया । भौतिक बुद्धिवाली 
कात्मायनी ने तो अपना अंश चुपचाप ले लिया, परन्तु अध्यात्मरसिक होने 
के कारण मैत्रेयी ने उस सम्पत्ति को लेना अस्वीकार कर दिया, जिससे| 
अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती | उसने उस उपदेश के लिए आग्रह किया। 
जिससे मानव अ्रमर॒त्व को पा सकता है । तव याज्ञवल्क्य ने श्रपना महत्त्वपूर्ण] 
उपदेश दिया, जो बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में रोचक ढंग से वर्णित है उतम 
उपदेश का सारांश यह है । | 
हम देखते हैं कि मनुष्य अपने पुत्र पत्ती तथा सम्पत्ति को अपनी। 
प्रियतम वस्तु समझकर प्रेम करता है। परन्तु इस प्रेम या ज्ञान Fy 
रहस्य क्या है ? क्या पुत्र पुत्र के लिए प्यारा होता है अथवा पत्नी पत्ती 
लिए प्यारी होती है अथवा घन धन के लिए प्यारा होता है? नहीं, क| | 
नहीं । पुत्र मुझे श्रच्छा लगता है, इसलिए वह मुझे प्यारा है। पत्ती मु. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रौत दशन . . दर्‌ 


अच्छी लगती है, इसलिए वह मुके प्यारी Sl धन की भी यही दशा है। 

मतलव की वात इतनी है कि A’ या 'ग्रात्मा' ही श्रेष्ठ या प्रियतम वस्तु 

हैश्रौर उसी आत्मा को प्रिय लगने के कारण ही पुत्र, पत्नी तथा धन प्रिय 

' लगते हैं। इसलिए तथ्य की वात है-- 

श्रात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति 

इसीलिए याज्ञवल्क्य की शिक्षा हे-- 

आत्मा वा प्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। परात्मनो 

वा अररे दर्शनेन, AANA, सत्याविज्ञानेन सर्व विज्ञातं भवति। 
--बृह॒दारण्यक २।४।५ 

अर्थात्‌--श्रात्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मगन करने योग्य 

है तथा निदिध्यासन करने योग्य है। भरे, आत्मा के ही दर्शन से, श्रवण से, 

मनन से तथा विज्ञान से सव कुछ विज्ञात होता है। इसलिए आत्मोलब्धि 

ही जीवन का चरम SAT है । आत्मा का साक्षात्कार ही जीवन का अन्तिम 

लक्ष्य है । इस लक्ष्य की सिद्धि के तीन साधन हैं-- 

श्रवण, मनन और निदिध्यासन । इन तीनों की व्याख्या में एक प्राचीन 

पद्य है-- 

श्रोतव्यः श्ुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । 
सत्वा च सततं ध्येय: एते दशनहेतवः॥ 

अर्थात- साधक का काम है कि पहले वह ग्रात्मा के रूप का तथा 

प्राप्ति के उपाय का श्रवण करे, श्रुति या उपनिषद्‌ के वाक्यों से । ऋषियों 

के द्वारा ग्रनुभुत तथ्यों का विवरण उपनिषदों में उपलब्ध होता है । ATTA 

| पहला काम यही है कि ऋषियों की इस अनुभूति को सुनें तथा जानें कि 

` आत्मा केसा है ? 

' मनन दूसरा साधन है। यही तर्कशास्त्र का प्रयोजन है। युवितयों 

के सहारे, तकं के द्वारा श्रवण किये गए तथ्यों को समझकर हृदयंगम करना 

चाहिए । दूसरों की अनुभूति अन्ततोगत्वा परानुभूति ही तो है । उसे ग्रपनी 

स्वानुभूति बनाने के लिए मनन की नितान्त श्रपेक्षा है। मनन के द्वारा 

आत्म तत्त्व सुचिन्तित हो जाता है | 
| निदिध्यासन साधना का तीसरा सोपान है। चिन्तित तथ्यों का 
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सदा ध्यान करते रहना चाहिए । योग का यहां उपभोग है । ध्यान, धारणा 
और समाधि निदिघ्यासन की सिद्धि के ही उपाय हैं। भतेहरि ने ग्रात्म- 
तत्त्व की स्तुति में बड़े पते की बात कही है-- 
दिक्‌ कालाद्य नवच्छिन्तानन्त चिन्मात्रमूतंये 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे । 
नीतिशतक, इलोक १ 
` अर्थात्‌- आत्मा दिक्‌ (दिशा) तथा काल आदि अविच्छेदक वस्तुओं 
से कथमपि nafga अर्थात्‌ सीमित नहीं होता । वह श्रनन्त है तथा चैतन्य | 
रूप है। वह शान्त है तथा तेजः स्वरूप हे । उसकी सिद्धि का प्रधान प्रमाण | 
(एक मान) है--भपनी अनुभूति, अपनेको अनुभव करना। दूसरों की अनु- | 
भूति हमारे किस काम की ? आवश्यकता है कि हम आत्मा का स्वयं ATA 
करें और इसके लिए प्रधान साधन है निदिध्यासन। सन्तत घ्यान करने 
से ही वह तत्त्व हृदयंगम किया जा सकता है। इस प्रकार झात्म-साधना के 
ये तीन साधन हैं, जिनका यथार्थ सेवन करने से आत्मा की उपलब्धि, प्राप्ति | 
या अनुभूति साधक को होती है। ; 
आत्म-ज्ञान हो जाने पर संसार के सब पदार्थों का ज्ञान हमें यथार्थतः 
हो जाता है, क्योंकि सव पदार्थ जब उसीके प्रकार या भेद हैं, तब उसको 
जान लेने पर अज्ञात ही क्या रह सकता है? कुछ दृष्टान्तों के द्वारा इस | 
विषय को विशद करने की चेष्टा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने की है--जैसे _ 
दुन्दुभी के बजाये जाने पर उसका वाह्य शब्द ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
परन्तु यदि दुन्दुभी को पकड़ लिया जाय तो उसका शब्द भी पकड़ मेंझा | 
सकता है । जिस प्रकार शंख को बजाने से उसका बाहरी शब्द ग्रहण नहीं. 
किया जा सकता, किन्तु यदि शंख को पकड़ लिया जाय तो उसका शब्द | 
भी पकड में ग्रा सकता है । जिस प्रकार वीणा के वजाने पर उसका बाहरी 
शब्द ग्रहण नहीं किया जा सकता, किन्तु वीणा को ग्रहण करने पर उसका | 
शब्द भी गृहीत हो जाता है (बृहदारण्यक २।४।७) यही वात जगत तथा | 
ब्रह्म के सम्बन्ध में है। जिस प्रकार एक ही बाजे से अनेक तरह के शाब्द निक” | 
लते हैं तो यह नानात्व भेद एक बाजे का ही भेद है, इसी प्रकार एक ब्रह्म | 


 सेहीजगत कानानात्व भासित हो रहा है। इस ब्रह्म के जान लेने पर | 
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' जात की कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं रह सकती । यही परा विद्या है-सर्व- 
श्रेष्ठ विद्या है, जिससे उस अक्षर तत्त्व का ज्ञान सिद्ध हो जाय। 
ग्रथ परा यया तद्‌ भ्रक्षरमधिगम्यते । 


आध्यात्मिक क्रियाशीलता 


आत्मज्ञानी व्यक्ति शान्त तथा दान्त होता है अवश्य, परन्तु वह ्रालसी 
नहीँ होता | उसका जीवन नितान्त क्रियाशील व्यक्ति का जीवन होता है। 
ऐसे व्यित को तर्क का वर्जन करना चाहिए। उसकी क्रीड़ा का विषय 
होता है आत्मा तथा वही उसकी रति या प्रेम का भी विषय होता है (आत्स- 
क्रीडा ग्रात्मरतिः) | उस आत्मा को जानना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य 
तमेवेक जानथ श्रात्मानम्‌, अन्या वाचो विमुज्चथ अमुतरयैष सेतुः । 
उस एक आत्मा को ही जानो । अन्य वाणी को छोड़ दो। श्रमरत्व का 
सेतु है। 
4 Ta परिपश्यन्ति धीराः आनेग्दरूपम्‌ श्रमुतं तद्‌ बिभाति 
-—मुण्डक २।२।७ 
उसके विज्ञान से पण्डित लोग या विद्वज्जन उस तत्त्व को जान लेते 
, जो आनन्द-रूप है तथा अमृत-रूप है | 
इस प्रकार Cog की प्राप्ति ही मानव-जीवन का लक्ष्य है \ 
| मनुष्य सुख पाने के लिए पागल है । वह इधर दौड़ता है, उधर लौटता a 
| बह वाहरी पदार्थों में ही सुख ढूंढने में लगा हुआ है। वह नहीं जानता ats 
| परम ्रानन्द तो झात्मा के ज्ञान से ही मिल सकता है भौर वह आए 
| उसका ही स्वरूप ठहरा। फलतः आनन्द की प्राप्ति अन्तर ति 
| उपलब्धि में है। मानव की तुलना उस कस्तूरी मृग a की जासक >. 
कस्तुरी की गन्ध से पागल होकर उसे ढूंढने के लिए जगल T 
| दौड़ा करता है। वह नहीं जानता कि कस्तूरी तो उसकी ali eee 
` है। मूल स्रोत तो वह स्वयं अपने ही आप है। साधक की भं 
` देशा है। इसीलिए श्वेताइवतर उपनिषद्‌ का उपदेश है-- 


= 
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एको वशी निष्क्रियाणां बहुना 
सेकं बीजं agat यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपशयर्ति धीरा 
स्तेषां सुखं झाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
--श्वेताइवतर ६।१२ 
झात्मज्ञानी को ही शाश्वत, नित्यसुख प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। 
इसलिए वेद का चरम उपदेश इन शब्दों में व्यवत किया जा सकता है— 
आत्मा को जानो। वह एक अद्वितीय है । उसे छोड़कर कुछ भी दूसरा | 
नहीं है। यह जगत्‌ का नानात्व भ्रमरूप है। आत्मा परम आनन्दमय है 
उसे ही जानकर मानव नित्य आनन्द पा सकता है । 
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गीता का तत्त्वज्ञान 


अपनी धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि की विशालता के कारणं वेदिक 
१ धर्म स्वतः एक नितान्त उदार धर्म है और उसमें भी गीता-धमं परम उदा- 
रता का प्रतीक है । गीता-धमे वेदिक घमं का नवनीत है, ग्रत्यन्त सारतम 
| पदार्थं है। गीता का उद्देश्य भारतवर्ष के ही निवासियों को अध्यात्म मार्ग 
 काउपदेश देना नहीं है, प्रत्युत यह सार्वभौम तथा सार्वकालिक ग्रन्य-रत्न 
है। इसको शिक्षा प्रत्येक देश तथा प्रत्येक काल के मानस के लिए उपयोगी 
| है। यही कारण है कि विइव के अन्य देशों में, विशेषतः अमरीका तथा यूरोप 
| कवे मनोषियो को इसने अपनी उदार दृष्टि, आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा व्याव- 
 हारिक सामंजस्य के कारण अपनी ओर ग्राकृष्ट किया है। पश्चिमी संसार 
` नेंभारत की दार्शनिक समृद्धि को सर्वप्रथम इसी ग्रन्थ के द्वारा समझा है, 
ai १८वीं शती के अन्तिम चरण में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल 
| वारन हेस्टिग्स की आज्ञा से चाल्स विलकिन्स नामक संस्कृतज्ञ AA 
` विद्वान ने इसका सबसे पहले भ्रंग्रेजी में अनुवाद किया । इस अनुवाद द्वारा 
_ ही पश्चिमी विद्वानों को भारत के गौरवपूर्ण दाशंनिक वैभव का ज्ञान हुआ 
| और उन्होंने समझा कि यह देश आन्तरिक झगडों तथा आपसी फूट के 
| कारण भले ही छिन्नभिन्न हो, परन्तु इसका आध्यात्मिक चिन्तन बड्डी उच्च 
| कोटि का है, जिससे वे पूरा लाभ उठा सकते है । इसी अनुवादको पढ़कर 
| अमरीका के विद्वान मनीषी कवि इमर्सन ने wer -विषयक अपनी सुप्रसिद्ध 
| कविता का प्रणयन किया । आज विश्व की ऐसी कोई भी शिष्ट तथा समृद्ध 
| भाषा नहीं है, जिसमें भगवद्गीता का अनुवाद न हुआ हो। 
गीता इतनी लोकप्रिय क्यों है? क्या कारण है कि भारत के महनीय 
| पुरुषों ने गीता का आश्रय लेकर ही अपने मत कां व्याख्यान तथा: सिद्धान्त 
| का प्रचार किया है? गीता ज्ञान तथा विज्ञान की कुंजी साल 
` व्यवहार---उभय प्रकार के ज्ञान को ठीक-ठीक समभने के लिए गीता अमृत | 
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के समान मधुर, संजीवनी तथा लाभकारिणी है। इसीलिए गीता के 
माहात्म्य में यह सुप्रसिद्ध इलोक मिलता है 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्या गोपालनन्दनः। 
पार्यो वत्स: सुची भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌॥ 
अर्थात्‌--सब उपनिषद्‌ गाय हैं; दूध दुहनेबाले साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हैं, जो 
इस कला के परम प्रवीण पारखा हैं। अर्जुन वछड़ा है, जिसे दूध पिलाने के 
झवसर पर इस ग्रमृतदोहन की व्यवस्था होती है। भोक्ता पण्डितजन हैं। 
गीता का अमृत उपदेश महनीय दूध है, जो पान करनेवालों को अमरत्व 
प्रदान कर सदा के लिए मुक्त कर देता है । फलतः गीता के भीतर निर्दिष्ट 
तत्त्वज्ञान को समभने के लिए उसके दोनों पक्षों का समृहालम्वन झ्रावश्यक | 
है--सिद्धान्त-पक्ष तथा व्यवहार-पक्ष | सिद्धान्त-पक्ष के भोतर गीता के 
पदार्थ-विवेचन का प्रतिपादन है तथा व्यवहार-पक्ष के अन्तरगत साधन-मार्गे 
का विवरण है। यहां इसी क्रम से इन दोनों पक्षों का संक्षिप्त विवरण हम 
नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं | 


पदार्थ-विवेचन 


गीता के अनुसार पदार्थो का विभाजन तीन श्रेणियों में अनेक श्रध्यायों 
में अनेक नाम से किया गया है । 

अपरा प्रकृति (७४४) क्षेत्र (१३।१) क्षर पुरुष (१५।१६) 
परा प्रकृति (७।५) क्षेत्रज्ञ (१३२) अक्षर पुरुष (१५।१६) 
उत्तम पुरुष (१५।१७) 

अहम्‌ (७६) माम्‌ [- पुरुषोत्तम (24125) | 

भगवान्‌ की दो प्रकृतियां हैं--प्रपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति | ATA 

का ही दूसरा नाम है--क्षेत्र तथा क्षर पुरुष । परा प्रकृति का अपर नाम 

है--क्षेत्रज्ञ तथा अक्षर पुरुष । इन तीनों वर्णनों का एक साथ अनुशीलन 
करने पर इन तत्त्वों के रूप इस प्रकार प्रकट होते हैं । | 

ग्रपरा प्रकृति--गीता में सब भौतिक पदार्थों का सूचक एक शब्द है 

क्षर पुरुष Ar: सर्वाणि भूतानि--१५।१६। इसीका विकास अष्टधा यां 
गाठ प्रकार की प्रकृति के रूप में और चौवीस प्रकार के क्षेत्र के रूप में ग्रत्य 
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में किया गया है ।ग्रपरा प्रकृति के आठ रूप ये हैं-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः रवं सनो बुद्धिरिव च। 
agate इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा ॥ 
गीता ७४ 
afi, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार--ये आठ 
प्रकार से भिन्न अपरा प्रकृति होती है । इसीका प्रकारान्तर से वर्णन चौवीस 
प्रकार के क्षर तत्त्व के रूप में मिलता है-- 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धि tamka च। 
इन्द्रियाणि aiia पञ्चचेरिद्रय गोचराः । 
गीता १३।५ 
इन चौबीस प्रकारों के नाम इस तरह है--पांच महाभूत Sie 
जल, अग्नि, वायु तथा आकाश), अहंकार, बुद्धि, ग्रव्यक्त (त्रिगुण 
माया), दस इन्द्रियां (पांच ज्ञानेन्द्रि--श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना तथा 
घ्राण; पांच कमेन्द्रियां--वाक्‌, पाणि, पाद, गुदा तथा उपस्थ), एक AT 
तथा पांच ज्ञानेन्द्रियों के पांच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध) | 
प्रकृतिसहित विनाशी जड़ पदार्थों के तीन नाम हैं। क्षर पुरुष का ! 
विस्तार भ्रष्टधा प्रकृति है और उसीका विस्तार चौबीस तस्य pid 
| aad प्रकृतिसहित विनाशी जड़ तत्त्वो के अन्य नाम भी गीता में ne 
| है अघिभूत' (८।४ ग्रधिभूतं क्षरो भावः) कार्य (दस प्रकार T 7 
| करण (तेरह प्रकार) सहित प्रकृति के रूप में (१३॥२०); 'महद्‌ be 
| रूप में।१४।३,१४।४) इसी तत्त्व का प्रतिपादन गीता करती है। इस प्र is 
| 'जगत' का वर्णन गीता अपरा प्रकृति के रूप में करती है। जगत्‌ 
E उत्ति, स्थिति तथा लय ईश्वर के कारण हैं। यही गीताका जि 
. है। गीता सांख्य के सिद्धान्त को वहुशः मानती है, परन्तु सा a a न 
। में उसका ग्रपना मत है। सांख्य प्रकृति से जगत्‌ का 
| परन्तु गीता इस मत से सहमत नहीं है । गीता कहती है कि मी 
. का भ्रष्यक्ष है--उसके कार्यों का निरीक्षक है, प्रेरक है 1 SRT Se 
६ क्षेता में प्रकृति जगत्‌ की सृष्टि करती है, नहीं तो जड़ात्मक प्रकृ T 
की रचना करने का सामर्थ्यं कहां से आता ! 
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सपाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरस्‌ । 

हेतुनानेन कोन्तेय जगत्‌ विपरिवतंते ॥ 
गीता ६1१० 
प्रकृति तथा ईश्वर का सम्बन्ध क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में गीता 
कहती है---महद्‌ ब्रह्म या प्रकृति योनि है और ईश्वर वीज डालनेवाला 
पिता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति मातृ स्थानीय है और ईश्वर पितृ 
स्थानीय है । गीता के मत में जगत्‌ मायिक या काल्पनिक नहीं है, प्रत्युत 
वास्तविक हें,सच्चा है ( १४।४)। जगत्‌ की सृष्टि के विषय में दो विभिन्न 


सिद्धान्त मिलते हे--परिणामवाद और मायावाद। एक के श्रनुसार यह 
जगत्‌ ईश्वर का परिणाम है अर्थात्‌ उत्पन्न होकर भी वास्तव है । दूसरे के | 


अनुसार यह जगत, माया का कार्य है अर्थात्‌ यह काल्पनिक तथा मायिक 


है। परिणामवादी सांख्य के अनुसार जगत विकार है। मायावादी अद्दैती 
के मत में जगत, विवतं है--ब्रह्म का,श्रर्थात ब्रह्म से उत्पन्न होकर मायिक 
और काल्पनिक है । गीता इन दोनों में से किस सिद्धान्त को मानती हैं, 
यह कहना कठिन है, क्योंकि दोनों के प्रतिपादक वाक्य गीता में यत्र-यत्र 
उपलब्ध होते हैं | ऊपर उद्धृत ‘ana विपरिवतंते’ में जगत, के परिणाम 
का समर्थन है । मायावाद के पोषक वाक्य ये हैं--'मेरे अतिरिक्त किचि- 


न्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है' (मत्त: परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय | 


७७) ; सब कुछ वासुदेव ही है (agla: सवसिति ७१०), इस संसार- 
वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा गया है, वैसा विचार काल में पाया नहीं जाता' 
(न रूपयस्येह तथोपलभ्यते १५।३) । इनका आशय है कि एक परमात्मा 
के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत होता है, वह केवल 
माया मात्र है । इस प्रकार दोनों प्रकार के मत के पोषक वाक्य गीता में उप- 
लब्ध होते हैं। इसलिए गीता का अपना निजी मत क्या है? गीता किस 
वाद का समर्थन करती है? इन प्ररनों का यथार्थ उत्तर नहीं दिया जा 
सकता | तथ्य तो यह है कि गीता के सिद्धान्त वादों से ऊपर रहते हैं, क्यों कि 
वह किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ग्रन्थ नहीं है। गीता एक सार्वभौम ग्रन्थ 
है और इसलिए उसमें नाना मतों की स्थान-स्थान पर उपलब्धि होना कोई 
आश्चर्य को बात नहीं हे । 
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' जीब-तच्व + = 
Eas ही परा (उत्कृष्ट) प्रकृति कहते हैं। भ्रपरा से उत्कृष्ट होने 


l का कारण यह है कि जीव चेतन होता है ओर अपरा wN निश्चेतन होती 
है। यही श्षेत्रज्ञ कहा गया है ( १३।२) कषेत्रज्ञ का श्रथ है क्षेत्र को जागर 
वाला | शरीर को क्षेत्र कहते हैं--जैसे खेत बीजों को धारण करता है, वैसे 
हीयह शरीर भी किये गए कर्मो को धारण करता है । 'ग्रात्मा' का विस्तृत 
| वर्णन गीता के दूसरे श्रव्याय में विशेष रूप से किया गया है। आत्मा के 
सवर्प का प्रतिपादक यह श्लोक खूब ही प्रसिद्ध है-- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरोष्पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीण- 
नन्यानि संयाति नवानि देही । 
गीता २।२२ 
्र्थात--जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रो को छोड़कर नये वस्त्रों को 
धारण करता है,उसी प्रकार देही (--जीव) जीर्ण शरीर को छोड़कर नये 
| शरीर को धारण करता है । यह AAT के अमरत्व का सूचक इलोक है । 
जीव स्वयं अविकारी है । शस्त्र इसे काट नहीं सकते; आग इसे जला नहीं 
| सकती; जल इसे गीला नहीं कर सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती । इस 
| प्रकार आत्मा अच्छेद्य, wara, WAN, तथा भ्रशोष्य है। यह नित्य, सव 
| प्राणियों में व्याप्त होनेवाला, अचल और सनातन है। यह a 
` अचिन्त्य तथा अविकारी है (गीता २।२५)। जीवत्व के एकत्व के विषय : 
` गीता एक उपमा की ग्रवतारणा करती है। जैसे एक सूर्य ae जगत्‌ कं 
` प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्रों को या शरीरों को प्रकाशित 
` करता है-- 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न्नं लोकमिमं sal 
नेत्र क्षे कुत्स्नं एरत। 
क्षेत्र क्षेत्री तथा करस्नं प्रकाशयति भ Nae 
ओ- यहाँ सूर्य की उपमा सिद्ध करती है कि क्षेत्री वस्तुतः एक ही होता है। 
| गीता क भ्रनुसार जीव भगवान्‌ का सनातन अंश है— 
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समैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
--गीता १५७ 
--जीव भ्रंश है और भगवान्‌ अंशी है । यह अंशांशी-भाव किस प्रकार | 
का है? इस विषय में टीकाकारों में पर्याप्त मत-भेद है। 
ब्रह्म-तत्त्व | 
ब्रह्म के विषय में गीता के सिद्धान्त विशेषतः अष्टम तथा त्रयोदश 
अध्यायों में वणित है । गीता ब्रह्म के दोनों रूपों--निगु ण तथा सगुण--से 
परिचय रखती है, परन्तु वह जानती है कि दोनों एक ही ग्रभिन्न तत्त्व हैं। 
इसी लिए कहीं-कहीं दोनों रूपों का स्पष्ट वर्णन एक साथ ही किया गया है-- 
सर्वेन्द्रिय गुगाभासं सर्वेन्द्रिय विर्वाजतम्‌। 
असक्त सवंभूच्चेव निग णं गुणभोकत्‌ च ॥ 
गीता १३।१४ | 
इस पद्य का तात्पर्यं है कि ब्रह्म सव इन्द्रिय वृत्तियो के द्वारा विषयों के 
ग्रहण करने में समर्थ होता है, परन्तु साथ-ही-साथ वह सव इन्द्रियों से रहित 
है। वह सब प्रकार के देहादिक-सम्वन्यों से रहित है (watt), परन्तु | 
सबको धारण करता है (सवंभूत) । वह निगु ण है और गुणों का 7 | 
है--रूप, रस शब्दादिक विषयों का वह उपभोक्ता है । इस श्लोक में ब्रह्म | 
के दोनों रूपों का.स्पष्ट प्रतिपादन है। ब्रह्म भूतों के भीतर तथा वाहर दोनों | 
र है । वह अचर तथा चर दोनों है । पास में है Ae दूर भी है। दोनों | 
छोरो पर उसकी स्थिति है। | 
aktara भूतानमाचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्रदविज्ञयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ 
गीता १३।१५ 
इस प्रकार ब्रह्म के विषय में बहुत-से परस्पर-विरोधी विशेषणो का | 
प्रयोग हम गीता में पाते हैं। वह न तो सत्‌ ही और न ग्रसत्‌ (न सन्नासढ | 
च्यते-१३।१२) --ऐसा वर्णन एक स्थान पर है तो दुसरे स्थान पर कहा | 
गया है कि वह सत्‌ भी है, ग्रसत्‌ भी है तथा इन दोनों से परे भी है- | 
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अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्‌ तत्परं यत्‌ ॥ 
गीता ११।३७- 
इन वर्णनों में किसी प्रकार विरोध की कल्पना करना न्यायसंगत नहीं 
, है। परब्रह्म देश, काल, निमित्त आदि समस्त उपाधियो से विरहित है। 
` फलतः उसके लिए ऐसे विशेषणों का प्रयोग भूषण है, दूषण नहीं । गीता 
परब्रह्म के लिए 'अक्षर' तथा अ्रव्यक्त' दोनों शब्दों का प्रयोग करती है। 
इसलिए 'प्रव्यकत' पद को देखकर प्रकृति का ही संकेत मानना कथमपि 
उचित नहीं है । 
| परस्तस्मातु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्‌ सनातनः। 
यः स सर्वेषु भूतेषु नइयत्सु न विनश्यति ॥ 


गीता ५।२०' 
इस इलोक में 'भ्रव्यक्त' पद का प्रयोग प्रकृति तथा परब्रह्म दोनों के 
लिए किया गया है। आशय है कि अव्यक्त प्रकृति से परे एक श्रेष्ठ अव्यक्त 
` तथा सनातन सत्ता विद्यमान है, जो सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी स्वयं 
। नष्ट नहीं होती । यही सत्ता परब्रह्म है,जिसे गले पद्म में अव्यक्त और अक्षर 

कहा गया है । ; 
ग्रव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
/ --गीता ८1२१ 


पुरुषोत्त म-तत्त्व 
` पुरुषोत्तम-तत्त्व भगद्गीता का परम रहस्य आध्यात्मिक तत्त्व माना 
जाता है। वह नाना नामों से तथा नाना व्यापारों के कर्तारूप में, गीता में 
वर्णित है। वह कहीं सृष्टि, पालन तथा संहार का क्ता कहीं धारण तथा 
| पोषण-कर्ता कहा गया है । उसके भिन्न-भिन्न नाम हैं। पुरुषोत्तम, पर- 
|S, परमात्मा, ग्रव्यय तथा ईश्वर आदि उसीके अभिधान हैं-- 
| उत्तमः पुरुषस्त्वन्य: परमास्मेत्युदाह्न T: । 

यो लोकत्रयमाविइय बिभत्येव्यय ईदबरः ॥ 

--गीता १५१७ 


| 
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इस इलोक में वह परम पुरुष, उत्तम पुरुष, परमात्मा, अव्यय तथा | 
“ईश्वर नामों से एक साथ अभिहित किया गया है। वह तीनों लोकों में | 
प्रविष्ट होकर उनका पालन करता है । पुरुषोत्तम के स्वरूप का प्रतिपादक | 
गीता का यह महनीय पद्य है-- 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहम्‌ अज्ञरादपि चोत्तमः । 
प्रतोषस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
“गीता १५।१८ 
अर्थातू-क्षरसे मैं ग्रतीत हूं तथा अक्षर से उत्तम हूं। इसलिए लोक 
'तथा वेद में मैं “पुरुषोत्तम” नाम से प्रसिद्ध हूं । यह श्लोक अक्षर ब्रह्म और | 
पुरुषोत्तम के पार्थक्य को स्पष्ट बतलाता है । जड़ जगत्‌ से भिन्न चेतन | 
ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म' कहते हैं, परन्तु जो ईश्वर इस विश्व को व्याप्त करता 
हुआ भी इससे परे है, जगत्‌ के समस्त पदार्थों में स्थित है और साथ-ही- 
साथ उनसे पृथक्‌ भी है, वही ईश्वर 'पुरुषोत्तम' है । संक्षेप में, कह सकते | 
हैं कि पुरुषोत्तम विश्वानुग होकर विश्वातीत दोनों हैं। 'अहम्‌', “मान्‌ | 
आदि शब्दों से जहां-तह गीता के बिभिन्न इलोकों में इसी परम अव्यक्त, 
'पर, श्रविनाशी, नित्य, चेतन, आनन्द, वोध स्वरूप का वर्णन किया गया है | 
ग्रहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 
_ सत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय। 
मथि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ | 
गीता ७।६, ७ | 
इसका ग्र्थं है कि मैं ही सम्पूर्ण संसार के उदय तथा भ्रस्त होने का 
कारण हूं । मुझसे वढ़कर ग्रौर कोई भी वस्तु नहीं है। सब संसार तथां 
उसके पदार्थ मुझमें उसी प्रकार पिरोये गए हैं, जैसे डोरे में मणि का समग्र | 
'दाय । यह उपमा ध्यान देने योग्य है। मणिमाला में केवल मणियां दीख | 
'पड़ती हैं । उनको एक सूत्र में पिरोनेवाला डोरा नहीं दिखलाई पड़ता, | 
'परन्तु उसी डोरे के कारण ही बिखरी हुई मणियों में एकता विद्यमान रहती 
है। डोरे के ग्रभाव में वे इधर-उधर विखर गई रहतीं । ईश्वर की भी ठीक || 
'यही दशा है। संसार के कण-कण में चेतना का संचार करनेवाला तथा उन्हें | 


a, 
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गीता का तत्त्वज्ञान ९३ 


द एकत्र वा रखनेवाला यही ईश्वर है--पुरुषोत्तम है। आगे चलकर गीता 
' कहती है 

बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ ्रमृतस्याव्ययस्य च । 

शाइवतस्य च धर्सस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 

“गीता १४२७. 

भै ही अविनाशी परब्रह्म का, अमृत का, नित्य घाम का, नित्य घमं 
का, तथा HAUS एकरस आनन्द का आश्रय हूं। यहां ईश्वर के स्वरूप का 
` विशिष्ट वर्णन है । इस प्रकार गीता के अनुसार तत्त्वमीमांसा का संक्षिप्त 
। वर्णन यहां प्रस्तुत किया गया है । 


गीता का साधन-मागं 


नाना जीवों के लिए उनकी अभिरुचि के मंगल-साधन के निमित्त 
| गोता ने ग्रपने साधन-मार्ग का विशिष्ट प्रतिपादन किया है। तीन योगों का 
| प्रतिपादन तीन प्रकार के जीवों के लिए गीता बहुशः करती है। हम भी 
' यहां इस योगत्रयी का वर्णन क्रमशः करेंगे । यह योगत्रयी है-- 

१. कमयोग, 

२. ज्ञानयोग, 

३. भक्तियोग । 


| गीता में कमयोग 
| भारतीय दर्शन के इतिहास में 'कम-मीमांसा' के आग्रही मीमांसक 
lA लोग ज्ञान की अपेक्षा कर्म को ही सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। वे तो ज्ञानमार्गी 
| उपनिषदों का भी तात्पर्य कर्मयोग के समर्थन में ही बतलाते हैं। गीता का 
| 'ंयोग' मीमांसकों के 'कर्मवाद' से सर्वथा भिन्न है। मुख्य भेद यह है कि 
जहां मीमांसक स्वगं की प्राप्ति के लिए यज्ञयाग के विधान तथा.अनुष्ठान 
| को उपादेय मानते हैं, वहां गीता उसे कतंव्य-कर्म समझकर निष्काम-बुद्धि 
| सेकरने का उपदेश देती है। जहां 'कर्मवाद' में स्वार्थ तथा arated की 
` भावना है, वहां 'कर्मयोग' में निःस्वार्थ तथा अनासक्ति का भाव है। 
गीता सिद्धि-लाभ का उपाय स्वकर्म के अनुष्ठान को मानती है 
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यतः प्रवृत्तिभतानां येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
— तमभ्यच्य fate विन्दति मानवः ॥ 

ae जड “गीता १८४1६ 

इस इलोक का सीवा ग्रथ यही है किजिस परमात्मा से सव भूतों की | 
उत्पत्ति हुई भ्रौर जिससे यह जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने | 
के द्वारा मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है । इस श्लोक में दो शब्दों 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए,--१. स्वकमं २. स्वकर्म से भगवान्‌ की| 
अम्पर्चना | भ्रपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार नियत किये गए जो वर्णाश्रम 
धर्म अथवा सामान्य मानव-धम हैं, वे ही 'स्वकमं' कहे जाते हैं। गीता में| 
“स्वकर्म के लिए भ्रनेक पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, यथा ATA, सहज FA) 
नियतं कमं, स्वभावजं कर्म, स्वभावनियतं कर्म ग्रादि । स्वकम के भ्रनुष्ठान| 
पर गीता का पूर्ण आग्रह है। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं तथा अपने 
गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार जिस वर्ण झौर आश्रम में हमारी स्थिति है,| 
उसके कर्मों का विधिवत पालन करना हमारा परम ध्येय होना चाहिए। 
जो लोग दूसरे के घमं पर दृष्टि डाले रहते हैं, उनसे गीता का उपदेश है कि 
अच्छी प्रकार आचरण किये बिना दूसरे के धमं के पालन करने की अपेक्षा 
गुणरहित स्वधर्म का पालन श्रेष्ठ होता है; स्वभाव से नियत कमं के करने | 
से कभी कोई व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं कर सकता (गीता १०४७) | 
अपने धर्म में यदि दोष भी दिखलाई पड़ता हो तो उसका वर्जन कभी नह| 
करना चाहिए, क्योंकि सब कर्म किसी-न-किसी दोष के द्वारा सदा आवृत| 
रहते हैं--भ्गिन को धूम्र के समान । थोड़ी-सी आग क्यों न हो; उसके साथ | 
धूञ्र का रहना अनिवायं है । दोनों का नित्य साहचर्य है । कर्म तथा दोष का| 
भी सम्वन्ध इसी प्रकार है। यह सम्वन्ध जानकर भी तथा प्रत्यक्ष रूप सें 
अपने कर्म को सदोष देखकर भी साधक को चाहिए कि स्वभाव से नियत 
कर्म का परिहार कभी न करे (गीता १८।४८)। यह तो हुई गीता के अनुसार. 
“स्वघर्म' या 'स्वकमं' के पालन की ग्रनिवार्यता, अव इसी कर्म के दारा] 
भगवान्‌ की अर्चना किस प्रकार की जा सकती है, इसपर भी ध्यान द| 


चाहिए। 
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| स्वकर्म से भगवान की अर्चेना & 

'  ज्ञान्तियन्ता ने इस जगत्‌ का निर्माण किया है और प्राणियों के जीवन- 

निर्वाह की सुन्दर व्यवस्था की है। इसकी इच्छा है कि प्राणी भपनी वर्ते- 

मान स्थिति के अनुकूल कार्यों का विधिवत्‌ पालन करे । यदि वह ऐसा न 

करेगा तो भगवान्‌ के विधि-विधान में अव्यवस्था हो जायगी और संसार 

| का यह यन्त्र अपनी धुरी से हटकर छिन्न-भिन्न हो जायगा। ग्रतः प्राणी के 

| लिए 'स्वकर्म' का अनुष्ठान करना नितान्त श्रावश्यक है, परन्तु इन कर्मो 
 काग्रावश्यक अनुष्ठान भी उसे ग्रनासक्त बुद्धि से करना चाहिए । 'ग्रासक्ति' 
| ही बुरी वस्तु है, जो कर्म को बन्धन के रूप में प्रस्तुत कर देती है। इस 
| आसक्ति का त्याग ही कर्म के बन्धनरूप को काटने में समर्थ होता है । 

| पतिव्रता का दृष्टान्त यहां दिया जा सकता है । पतित्रता स्त्री अपने 
| पतिको ही सर्वस्व समझकर, उसका सवंदा चिन्तन किया करती है और 
| पति की ही आज्ञा के अनुसार पति के ही लिए मन, वचन तथा शरीर से 
| कम किया करती है । जीव की भी ऐसी ही उदात्त भावना होनी चाहिए। 
॥ परमेश्वर ही जीव का सर्वस्व है, यह जानकर जीव को चाहिए कि वह सदा 
| परमेश्वर का चिन्तन करता हुआ, परमेश्वर क्री आज्ञा के अनुसार मन, 
| वाणी भ्रौर शरीर के द्वारा परमेश्वर के ही प्रसन्ताथं अपने स्वाभाविक 
| कर्मों का विधिवत्‌ ग्राचरण करे। उन कर्मो का फल कभी अपने भोग की 
| वस्तु नसम झे,प्रत्युत वह भगवान्‌ को ही अर्पण कर दे-'कमंणा AYA 

| कायही तात्पर्यं है । कर्म का फल हमें नहीं मिलेगा, इस कारण न कर्मके 
| अनुष्ठान में किसी प्रकार का शैथिल्य तथा न मन में किसी प्रकार का अवसाद 
| आबा चाहिए; प्रत्युतपूर्ण आस्या से, पूर्ण परिश्रम से तथा अपूर्व उत्साह से 
|| कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए, परन्तु फल का समर्पण कर देना 
| चाहिए उस भगवान्‌ को, जो हमारे हृदय-देश में सदा विद्यमान रहता है 
(| पथा यन्त्रारूढ प्राणियों को अपनी माया के द्वारा सवदा घुमाया करता है 
| (गोता १८।६१)। जीव परमेइवर के हाथ से संचालित एक प्राणी मात्र है । 
j ऐसे al तथा सववेशक्ति-सम्पन्न परमेश्वर को कर्म-फलों को समर्पण 
रने से उन फलों में और भी शिक सामथ्यं तथा व्याप्त चली आती है-- 
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गीता के अनुसार संसार के प्राणियों को a दो भागों में | 
सकते हैं--१. सकत तथा २. युक्त । दोनों स्वकम का अनुष्ठान करते हैं, | 
परन्त दोनों की दृष्टि में महान्‌ भ्रन्तर होता है । गीता के द्वारा निदिष्ट 
साधना-मार्ग का तात्पर्य यही है कि 'सवत पुरुष “युवत पुरुष बन जाय । 'सकत' 
पुरुष वह है, जो संसार के कामों में सवथा आसक्त रहता है और जिसके 
काम अपने लाभ तथा अपने अनुराग की भावना श्रौर कामना क द्वारा ही 
प्रेरित किये जाते हैं। वह ग्रपने समय तथा परिस्थितियों का दास होता है| 
और वह भ्रपने जीवन को उन्हींके संकेत पर चलाता रहता है। वह अपने 
को घर तथा समाज एवं देश के सम्बन्धो में जकडे रहता है, मानो ये! 
सम्बन्ध स्वेदा वर्तमान रहनेवाले हों । तात्पर्य यह है कि 'सक्त' संसार क 
साधारण प्राणी होता है, जो न कभो भूत पर दृष्टि रखता है और न भविष्य 
पर, प्रत्युत वर्तमान को ही वह अपने जीवन का लक्ष्य बनाये रहता है।| 
उसके हृदय में काम की भावना अपना राज्य HAA रहती है और उसके 
समस्त कार्यो के अन्तराल में यह भावना जागरूक रहती है। परन्तु यह 
काम आत्मा का सबसे बड़ा शत्रू होता है। काम की उपमा गीता में 'दष्पूर| 
अनल! के साथ की गई है । काम वह आग है, जो कभी बुना जानती ही| 
नहीं, क्योंकि एक काम (वासना) के पूरा होने पर दूसरा काम (वासना) | 
सामने अआ धमकता Si उसकी कभी समाप्ति ही नहीं है! इसको TTA 
रखने की आवश्यकता है तभी मानव वास्तव में सच्चा 'युक्त' पुरुष 
बन सकता है । युक्त का अर्थ है--काम के ऊपर संयम रखनेवाला व्यक्ति॥ 
काम हमको यदि खींचकर आगे वढ़ाता चलता है तो हम उस क्षण में सवत 
हैं। परन्तु यदि हमने ज्ञान के द्वारा काम के यथार्थ विध्वंसक रूप को जान| 
कर उसे अपने वश में कर लिया तो समझ रखिये हम 'युक्त' वनने क] 
शोभन मार्ग पर चल रहे हैं। आज का मनोवैज्ञानिक 'काम' के महती | 
प्रभाव को जितना व्यापक समभता है, गीता भी उसे उझी रूप में म i 
है । गीता का यह विषय-विश्लेषण पूर्ण मनोवैज्ञानिक है और हमारी प्रवृत्ति 
का तथा मनोभावों का वड़ा ही सुन्दर युक्तियुक्त तथा सांगोपांग विवे 
प्रस्तुत करता है । गीता के अनुसार 'युक्त' होने की प्रक्रिया यही है | 
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शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरोर विमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ 
गीता ५।२३ 
मनोविज्ञान की दृष्टि से यह इलोक बड़े महत्त्व का है। श्राधुनिक 
मनोविज्ञान वतलाता है कि काम तथा क्रोध का भाव चुपके-से हमारे मन 
रें किसी कारण विशेष को लेकर उत्पन्न हो जाता है और ग्रनन्तर हमारे 
| पुरे शरीर पर अपना प्रभाव जमा लेता है। मन की वृत्तियां अपनी-अपनी 
| अभिव्यक्ति शरीर के द्वारा ही प्रकट करती Fl हमारे मन के जैसे भाव 
| होते हैं, उनका संकेत हमारे शरीर में सद्य: ग्रथवा कालान्तर में होने लगता 
' हैं। गीता के अनुसार यही 'शरीर विमोक्षण' है,ग्रर्थात्‌ शरीर में मनोभावों 
' केप्रभाव का विशेष रूप से मोक्षण होना--छोड़ना--व्याप्त करना है । 
| गीता वतलाती है कि वही व्यक्ति युक्त तथा सुखी है, जो काम तथा 
क्रोध से उत्पन्न वेग को शरीर में फैलाने से पहले ही सहने में समर्थ होता 
| है। विष यदि शरीर में फेल जाता है तो उसका निवारण बहुत कठिन होता 
है, परन्तु वह शरीर में आने के साथ-ही-साथ ध्वस्त कर दिया या रोक 
| दिया जाय, तव वह प्राणी उसके विषम परिणाम से बच जाता है तथा सुखी 
| होता है 1 ठोक यही दशा काम-क्रोध के वेग की भी होती है । गीता का यह 
| छोक मनोविज्ञान के दृढ़ आधार पर खडा है और 'प्राक्‌ शरीर विमो- 
| | क्षणात्‌' (शरीर में प्रभाव को पूर्णतया व्यापक होने से पहले) का पूर्वोक्त 
अर्थे ही उचित प्रतीत होता है । 'शरीर के नाश होने से पहले” अर्थ करना 
ठीक नहीं जंचता और ऐसा करने इहैव” पदों का स्वारस्य भी नहीं जमता। 
अत; गीता के अनुसार पुरुष तभी 'युक्त' हो सकता है जव वह अपने काम 
; 4 क्रोध के वेग को रोककर अपने चित्त को इन बुरी वृत्तियों से सदा के 
| लिए बचाता है। वह तभी सुखी हो सकता है । 
| गीता के कमं-मागं के प्रसंग में एक-दो वातों पर ध्यान देना आवश्यक 
गीता के अनुसार आदर्श पुरुष का निर्देश तीन स्थलों पर तीन भावों से 
| भया गया है। १. स्थितप्रज्ञ (पहला अध्याय), २. भक्त se 
F » ३. गुणातीत (चौदहवां भ्रध्याय) । ऐसे पुरुष की एक बड़ी 
| ह्न चान है कि वह 'सर्वारम्भपरित्यागी' होता है गीता (१२1१६) । 
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इस शब्द का अर्थ तो आपातत: यही प्रतीत होता है कि वह सव ग्रारम्भों| 
का अर्थात कर्मों का परित्याग करनेवाला होता है। ऐसा अर्थ तो प्रति-| 
पादित सिद्धान्त के साथ कभी भी मेल नहीं खा सकता । “सर्वारम्भ परि- 
त्यागी' पुरुष तो निरुद्योगी, आलसी तथा निकम्मा होगा और वह किसी 
भी समाज का योग्य सभासद नहीं बन सकता । ऐसी दशा में इस विशेषण 
का कुछ ग्रतिरिक्त ग्राशय होना चाहिए। गीता का स्वारस्य गीता से ही 
निकलता है, पूर्वापर के चिन्तन से तथा शब्दों के अर्थ-तारतम्य से । गीता 
ने इस सिद्धान्त का वर्णन ४।१६, १८।२, १८।४८, १८।४६ में किया है, 
जिसके प्रकाश में इस शब्द का यथार्थ उद्‌भासित होता है । पण्डित का 
लक्षण करते हुए गीता कहती है-- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पर्वाजताः। 
ज्ञानाग्निदरध कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा: ॥ 
5 --गीता डा? 3 
अर्थात्‌--जिसके सम्पूर्ण कार्य काम तथा संकल्प से रहित होते हैं तथा| 
ज्ञान-रूपी afer द्वारा जिसके कमं दग्ध हो जाते हैं, वही वस्तुतः “पण्डित 
कहा गया है । यहांपर स्पष्ट हीं आरम्भों को काम-संकल्प से वजित करते 
का उपदेश है। इसी इलोक के प्रकाश में 'सर्वारम्म परित्यागी' का र| 
होगा वह व्यक्ति, जो काम्य कर्मों का परित्याग करता है। काम ही मन १ 5 | 
'विदृषित करनेवाली मनोवृत्ति है। वह मन को अपने चंगुल में करके उ 
अस्त-व्यस्त तथा उच्छिन्न मार्ग का पथिक वना देता है। इसलिए कामे. 
निग्रह पर गीता का इतना आग्रह है । | 
कर्म में एक भयानक विषदन्त है, जिसे तोड़ना नितान्त aR 
होता है और वह है फल की आसक्ति | जवतक हम इस यासि को दूँ | 
नहीं करते, तबतक कर्म वन्धन से हीन नहीं हो सकता । फलासक्त क|. 
बन्धन है ग्रौर फलासक्ति-रहित कर्म वन्धन-विहीन है। गीता के कश. 
विषयक सिद्धान्त का यही निष्कर्ष है । कमं से कभी भी हमें छुटकारा १९ 
मिल सकता | कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। तव ऐसे ढंग से उसे कर. 
चाहिए कि जिससे वह कभी भी बन्धन उत्पन्न ही न करे। ऐसी दर $ 
'फल की आसक्ति छोड़ने से भिन्न कोई दूसरा मार्ग नहीं है और यह | 


नर 
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सम्भव है जव कमें भगवान को ग्रपित किये जाते हैं | इस प्रकार पूर्वापर 
बिचार करने से गीता का प्रशस्त कर्म-मार्ग अपने पूर्ण वभव के साथ हमारे 
सामने प्रकट हो जाता है । कम के विषय में भगवान का यह वाक्य हमारे 
जीवन का आदर्श होना चाहिए-- 
यत करोषि यदशनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्षणम्‌॥ 
; ; --गीता ६।२७ 
__ इस इलोक का तात्पर्ये यह है कि जीव जो भी कर्म करता है, जो कुछ 
भी खाता है, जो कुछ भी देता है, जो हवन करता है तथा जो तपस्या करता 
है तथा पुण्य कर्मों का सम्पादन करता है उन सव कर्मों को मुझे समपण 
कर दे। भगवान के समर्पण के द्वारा हम कर्म के फल को-वन्धनहीन वना 
सकते हैं । 
कर्म-योग का उपदेश गीता की अपनी विशिष्टता है । गीता की दृष्टि 
में कम का इस प्रकार कुशलता से सम्पादन करना कि वह बन्धन न उसन्त 
करे, 'योग' कहलाता है। 'योग: कर्मसु कोक्ञलम्‌' का यही तो तात्पर्य है। 
साधारण कर्मवाद को कर्म-योग में प्रवतित करने के लिए तीन सोपानों 
की आवश्यकता होती है-- 
१. फल की आकांक्षा का वर्जन l 
२. कतृंत्व के श्रभिमान का परित्याग । 
३. ईइवर को कर्म का समर्पण करना | i 
गीता के अनुसार 'कर्म-योग' की चतुःसूत्री इस प्रसिद्ध श्लोक में 
निविष्ट की गई है-- र ; 
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भमति सद्धो$स्त्वकमणि ॥ नै 
- --गीता २४७ 
` इस इलोक के चार पाद चार सूत्रों के समान हैं--- 
पहले पांद का अर्थ है- तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। | 
` दूसरे पाद का अर्थ है--फलों में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं YE 
। _ तीसरे पाद का तात्पर्य है--कर्मो के फल की वासनावाले मीमतवन। 
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इसका अर्थ यह है कि पहले दोनों पादों में श्रधिकार की वात वतलाई गई 
है कि तुम्हारा अधिकार कर्म में है, कर्म के फल में नहीं है | यहां एक नई 
बात बताई गई है कि अपने चित्त में कमं के फल की वासना भी मत रखो, 
क्योंकि ऐसा करने से भी जीव बन्धन में पड़ता है। 
चौथे पाद का ग्रथ है- तेरी कर्म न करने में प्रीति न होवे। असली वात 
यह है कि मनुष्य को कर्मकी आर प्रवृत्त करानेवाली फल की आकांक्षा 
ही होती है। खेत के जोतने-बोने से श्रनाज उत्पन्न होगा श्रौर इसीलिए 
किसान इस काम में प्रवृत्त होता है। जव फल का ही निषेध कर दिया गया, 
तब साधारण रीति से किसान उस काम से हट जाता है और काम करने 
से अपना मुंह मोड़ लेता है । वह ग्रालस्य में पड़ जाता है। यही सामान्य 
ढंग है। इसलिए गीता का उपदेश है कि दोनों छोरों से वचना चाहिए। 
न तो कमं के फल में भ्रासक्त होना चाहिए और न AHA में ही मन लगाना 
चाहिए। उसे मध्य मागं का ही अवलम्बन करना चाहिए। यह मध्यम 
मागे है--कर्म प्रेम, श्रद्धा तथा परिश्रम के साथ करना तथा साथ-ही-साथ 
उससे होनेवाले फल की इच्छा या कामना न करना | 
त्याग या संन्यास के विषय में गीता के अनुसार चार मत लक्षित होते 
= 
काम्यानां कमंगां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्व कर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
गीता १८२ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुर्मनीषिणः 
यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यमिति चापरे। 
गीता १८1३ 
१. पण्डितजन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं। ATED 
का ग्रर्थ है कामना या इच्छा की पूति के निमित्त किया गया कमं । स्त्री, 
पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग, संकट, आदि. 
भ्रनर्थो के निवारण के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म 
किये जाते हैं, उनका नाम काम्य कमं है। 
२: कितने ही विचारशील पुरुष सव कर्मा के फल के त्याग को 1 
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कहते हैं। ईश्वर की भकित, देवताओं का पूजन, माता-पिता आदि गुरुजनों 
की सेवा, यज्ञ, दान ओर तप, वर्णाश्रम के अनुसार भ्राजी विका द्वारा गृहस्थी 
| का निर्वाह एवं शरीर के भरण-पोषण के लिए खान-पान आदि जितने 
कर्तव्य-कर्म है, उन सवमें इस लोक परलोक की सम्पूर्ण कामनाओं के त्याग 
का नाम 'कर्म-फल-त्याग है | 
३. कुछ विद्वानों का मत है कि सभी कर्म दोषयुक्त होते हैं और इससे 
वे त्यागने योग्य हैं | 
४. चौथा मत उन लोंगों का है, जो यज्ञ, दान तथा तपरूपी कर्मों के 
त्याग को अनुचित मानते हैं तथा इनका सम्पादन उचित मानते हैं । 
ऐसी परिस्थिति में गीता का निश्चित मत इस इलोक में निर्दिष्ट किया 
गया है-- z 


कार्यमित्येद यत्‌ कर्म नियतं क्रियतेश्जुन 
सङ्गं त्वक्त्वा फलं चैव स त्यागः सार्विंको मतः॥ 
|) “गीता १८९ 
'नियतं कर्म का अर्थ है, वे कर्म जो स्वघर्म के झ्ननुसार स्थिर कर दिये 
` गए हैं। वर्ण, आश्रम, स्वभाव तथा परिस्थिति कें, अनुसार जिस मनुष्य 
| के लिए जो-जो कमं शास्त्र में आवश्यक कतव्य aay ea गए हैं, उन्हींका नाम 
| यहाँ 'नियत कर्म! है । इन कर्मों को कतव्य-बुद्धि स्करना चाहिए भ्र्थात्‌ 
| येकमे-शास्त्र के द्वारा विहित हैं, अतएव अवश्यष्फेरणीय हैं; इसी बुद्धि 
| से इन कमों का सम्पादन करना चाहिए । साथ-ही-साथ संग तथा फल दो 
| Feast को भी छोड़ देना चाहिए। गीता में 'संग' शब्द का प्रयोग सदा 
* ही आसंग' या आसक्त के अर्थ में किया गया है। आसक्ति बुरी चीज है। 
| “रक्त में पड़ा हुआ प्राणी दोषों को कभी नहीं देखता । इसलिए मनुष्य 


oo 


| को चाहिए कि वह फल को तथा ग्रासक्ति को छोड़कर ही nine 
Ne से शास्त्रविहित कर्मों का सम्पादन करे । यही सच्चा त्याग है। कर्म 

| विषय में गीता का यही सर्वमान्य सिद्धान्त है। 

४: गीता में ज्ञान-योग 

__ शोता में ज्ञाननिष्ठा सांख्यनिष्ठा के नाम से अभिहित की 
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योग और भक्तियोग के समान ही गीता में ज्ञानयोग का स्थान-स्थान 4 
वर्णन किया गया है । सांख्य भी ज्ञानयोग का प्रतिपादक दर्शन है, परन्तु | 
गीता का ज्ञानयोग उस योग से नितान्त भिन्न है। सांख्य-मत में मोक्ष-प्राप्ति 
का साधन प्रकृति-पुरुष का विवेक ज्ञान है, परन्तु गीता के भ्रनुसार ज्ञान है 
आत्मा की एकता का पूर्ण अनुभव । इस ज्ञान की दो दिशाएं हैं---पहली 
दिशा है आत्मा को सव प्राणियों में देखना | विश्व के सब प्राणियों में एक 
ही अभिन्‍न आत्मा वास करता है, यह जानना ज्ञान की एक दिशा है | 
(सवंभूतस्थमात्मानम्‌) | दूसरी दिशा हे--एक ही आत्मा में सव भूतों का 

प्रत्यक्ष करना (सर्वभूतानि चात्मनि)। इन दोनों में पहला ज्ञान तो सुलभ है| 
वह पण्डितों को सामान्यतः हो जाता है, परन्तु दूसरा ज्ञान तो वड़ा कठिन | 
है, और इसी कठिन ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए भगवान्‌ ने जुन को | 
झपना विराट्‌ रूप दिखलाया | इस रूप का दर्शन इन चर्मचक्षुश्रों के द्वारा | 
नहीं कियां जा सकता। इसीलिए श्रीकृष्ण ने ग्रजुन को अपने ऐश्वयंमय | 
रूप को देखने के लिए दिव्यचक्षु दो थी (विव्यं ददासि ते चक्षुः पय से योग- | 
मेश्वरम्‌) | इस दिव्य चक्षु के सहारे भ्रजु न ने देखा एक ही स्थान पर| 
समस्त जगत्‌ को । इस प्रकार प्रजुन को आत्मा के एकत्व का ज्ञान परिपूर्ण 
हुआ। a 
गीता शुष्क ज्ञानां कमे महत्व नहीं देती । ज्ञानी वही सच्चा होता है। | 
जो भगवान्‌ में अनन्य भक्ति रखता है (तेषां ज्ञानी नित्य युक्‍त एकभर्क्ति-[ 
विदिष्यते ७१७) । इसीलिए चार प्रकार के भक्तो में ज्ञानी भक्त गीता | 
की दृष्टि से बड़ा ही महनीय होता है । वह तो भगवान्‌ की अपनी ही आत्मा | 
होता है (ज्ञानीत्वात्मेव मे मतम्‌ ७।१८) । ज्ञानी भी बहुत-से जन्मों क| 
अन्त में भगवान्‌ को पाता है । वह महात्मा तो बहुत ही दुर्लभ है, जो जगत्‌ | 
के समस्त प्राणियों को 'वासुदेव' या भगवान्‌ का रूप TT | 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलभः Ut : 

--गीता ७१६ 
ज्ञान के हारा साधकों के पाप धुल जाते हैं, जिससे उनकी बुद्धि AIT |. 
' च्मयी हो जाती है(तद्बुद्धयः) उनका चित भगवान में सदा रमण करता है। | 
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` (तदात्मानः); उनकी स्थिति भगवान में नित्य रहती है (तन्निष्ठाः), 
भगवान को ही वे परम आश्रय मानकर उनकै शरण में रहते हैं (तत्परायणः) 
ऐसे ज्ञानी पुरुषों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जिससे वे संसार में जन्म नहीं 
s तदबढपस्तदात्यानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ 
जीता ५।१७ 
गीता के अनुसार 'समत्व ज्ञान' ही उच्च कोटि का ज्ञान माना गया है 
` और पण्डित--विवेक-बुद्धि से समन्वित प्राणी वही है, जो समत्व में प्रति- 
| (छत है 'पण्डित' का लक्षण गीता के इस प्रख्यात इलोक में इस प्रकार है 
' ` विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
झनि चैव इवपाके च पण्डितः समदशनः ॥ 
> ट गीता ५१८ 
अर्थात्‌ पण्डित वही है, जो विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय 
| में, हाथी में, कुत्ते में, और चाण्डाल में समदर्शी होता है अर्थात्‌ इन विभिन्न 
| पदार्थों के भीतर वह एक ही आत्मा का दर्शन करता है। यह पण्डित ही 
' ज्ञानी का पर्याय है, अर्थात्‌ यह ज्ञानी का ही लक्षण है : 
| समता ही एकता है और यही परमेश्वर का स्वरूप है d इस fe 
| हो जाने का ही नाम 'ब्राह्मी स्थिति' है । इस दशा के वर्णन में गीता कह 
` हैकि जो पुरुष प्रिय को पाकर हृषित नहीं होता और Bo को पाकर 
उद्विग्न नहीं होता, ऐसा स्थिरबुद्धि और संशयरहित त्र पुरुष सच्चिदा 
नन्द घन परमात्मा में एकीभाव से स्थित है 
न प्रहुष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नो विजेत्‌ प्राप्य सा \ 
स्थिरवुद्धिरसं मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि . Se a: 


1 ` जीवन्मुक्त ज्ञानी का यही आद स्वरूप गीता में है! 
| भक्ति-योग ॒ = 
| iter A भक्ति को भगवत्पराप्ति के साधनों में विशेष महत्त्व दिया ह 
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मधुसूदन सरस्वती के अनुसार गीता के मध्यषष्ट अर्थात्‌ वीचवाले | 
अध्यायो--७ Ho से लेकर १२ Ho तक--में भक्ति का ही साधन रूप में 
वर्णन किया जाता है। विराट खूप के दर्शन की प्राप्ति किन साधनों से होती 
है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि ऐसा रूप देखा 
जा सकता है न तो वेदों के द्वारा न तपस्या के द्वारा, न दान से और न यज्ञ 
करने से ( ११।५३)। इसका सर्वाधिक श्रेष्ठ एक ही उपाय है ग्रनन्या भक्ति-| 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य भ्रहमेवं AISA न । 

ज्ञातं द्रुष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥ 
“गीता ११।५४ 
अनन्या' का तात्पर्ये है वह भविति जो भगवान्‌ को छोड़कर किसी दूसरे| 
के प्रति नहीं की जाती । इस ग्रनन्या भक्ति के द्वारा विराट रूपी भगवान का 
ज्ञान, तत्त्वतोदशंन तथा प्रवेश हो सकता है। इस श्लोक में वणित फलों में|. 
क्रम विकास बड़े महत्त्व का है--ज्ञान,दशंन तथा प्रवेश । ज्ञान होने के दशा| 
में साधक ज्ञेय वस्तु को जान तो जरूर लेता है, परन्तु वह उससे बाहर ही 
रहता है । ज्ञान किसी वस्तु के परोक्ष ज्ञान का सूचक है । इसके आगे होता | 
है--दर्शन | दर्शन के समय ज्ञाता ज्ञेय के सामने खड़ा होता है श्रर्थात्‌ वह 
आमने-सामने खड़ा होकर ज्ञेय के रूप को यथार्थ रूप से जान जाता है कि | 
ज्ञेय का स्वरूप केसा है। इससे आगे की साधन-दशा है प्रवेश की। इस | 
कोटि में साधक इष्ट के भीतर प्रवेश कर उसके साथ एकरूपता धारण कर | 
सेता है। ये तीनों साधना के क्रम हैं, जिनमें से साधना-प्रवत्त होकर श्रपनी | 
चरम कृताथंता प्राप्त करती है । ऊपर के शलोक का विशद तात्पये यही | 
है कि भगवान के ज्ञान में, दर्शन में तथा प्रवेश में अनन्या भक्ति ही एकमात्र | 
साधन है। 'ग्रनन्या भक्ति'का स्वरूप भी गीता इस इलोक में बतलाती है- | 
मत्कमंकृन्मत्परमोमद्‌ भक्तः संगर्वाजतः | 
fat: सवंभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
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(१) मत्‌ कर्मझत्‌ (मेरे लिए कर्मों का करनेवाला)--यज्ञ, तप, 
रादि कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ऐसी भावना से करना चाहिए कि ये 
सब कर्म भगवान के हैं । ! 

(२) मत्परमः (मेरा ही आश्रय माननेवाला)--भगवान्‌ ही चरम 
गति हैं; वे ही श्राश्रय हैं, साधक के जीवन का संचालन उन्हींके कोमल 
| हाथो में है--ऐसा माननेवाला तथा उनकी प्राप्ति के लिए सन्तत उद्यमी 
व्यक्ति मत्परमः' कहलाता है । 

३. मद्भक्तः (मेरी भक्ति करनेवाला )--मानव के हृदय में जितना 
अनुराग है, जितनी रागात्मिका वृत्ति है, उतनी भगवान में ही लगाना 
चाहिए । 

८ संगवजितः ( आसक्ति से रहित )--विषयो में आसक्ति रखनेवाला 
प्राणी सवंदा बहिर्मुख वना रहता है। वह बाहरी चीजों में ही अपना मन 
| लगाता है। जगत्‌ का प्रपंच ही उसके मन को अपनी ओर खींचे रहता है, 
| पस्तु संगवर्जित व्यक्ति भगवान की ओर अन्तर्मुख होता R | 
ह ५निर्वेरः सर्वभूतेषु (सब प्राणियों में वैर-विरोध से रहित ) -- 
` दैरप्रेम का विरोधी भाव है। वैर करने वाला क्या प्रेम कर सकता हैं ! 
| प्रेम के लिए हृदय का दार्यं चाहिए; चित्र की गलया रा मन 
| का मार्दन चाहिए । ऐसी वृत्ति धारण करने पर ही प्रेम में गाढता तथा 
| विशुद्धता आती है । इसलिए सव प्राणियों से वैर--रहित होना भी एक 
| आवश्यक सद्गुण है। 


| शरणागति 

| गीता में भक्ति-योग का उपदेश निजी विशिष्टता रखता zi 
Sa एक कारण है। गीता भक्ति-प्रधान ग्रन्थ है तथा 4 

` माननीय आगम ग्रन्थों में अन्यतम है । गीता का आदि तथा अन्त, ae 

; और पर्यवसान भक्ति में ही है। आरम्भ में अजुन अपनी दयनीय मा 
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स्थिति का वर्णन करते हुए जो प्रार्थना करता है ,उसमें भवित की | । 
स्पष्ट संकेत है--सिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ (२।७ )---मैं तुम्हारा 
शिष्य g । मैं तुम्हारी शरण में आया हूं रर इसलिए मुझे उपदेश दीजिये | 
कि मैं क्या करू? गीता के अन्त में भगवान ने शरणागति का उपदेश दिया 
है। इस प्रकार शरणागति के ऊपर गीता का विशेष आग्रह दीख पड़ता है। 
गीता का उपदेश है कि ईश्वर सव प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है। वह 
अपनी माया-शक्ति से यन्त्रारूढ़ प्राणियों को सदा घुमाया करता है अर्थात्‌ 
यह जीव भगवान के हाथ की कठपुतली है। उसकी इच्छा जिधर होती है। 
उधर ही वह उसे घुमाया करता है। ऐसी दशा में सव भाव से उसकी | 
शरण में जीव को जाना चाहिए । तभी उसे परम शान्ति और शाश्वत पदवी | 
प्राप्त होती है (१८1६१, ६२) । भगवान श्रीकृष्ण ने अजुन को सब उप-| ` 
देश देने के वाद 'सवंग्र ह्मतम वचन” अर्थात्‌ अत्यन्त रहस्यमय वचन की| 
शिक्षा दी है, जो सन्दर्भे पर विचार करने से गीता का मार्मिक उपदेश प्रतीत | : 

होता है । इसी उपदेश से गीता का पर्यवसान होता है । 
यह “गुह्यतमं वचः क्या है ? शरणागति की शिक्षा-- 

सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं TT | 

अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ` 

--गीता १८।६६| 
भगवान का कथन है, हे जीव, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरे ही शरण | 
मेंग्रा। मैं तुझे सब पापों से छुटकारा दे दूंगा । शोक मत कर। इस शिक्षा || 
में भगवान की शरणागति का परम तत्त्व उपदिष्ट है। 'शरणागति शब्द | 
दो शब्दों से बना हुआ है--शरण--प्रागति (शरण में आना, जाना नहीं) | 
साधक को अपने हृदय में टांक लेना चाहिए कि भगवान की शरणागतिं | 
शरण में ना है, जाना नहीं । इसका गम्भीर तात्पयं है। भगवान्‌ साधकों fi 
के लिए सव कुछ है--माता, पिता, सुहृद, गति भर्ता श्रादि-आदि (A 
९।१७, १८) । यह जीव मूल रूप से भगवान के आश्रय में था, सन्तिधि | 
में था, उनका सनातन AT था, परन्तु ग्रज्ञान के वश होकर वह संसार के| 
पचड़े में पड़ा हुआ नाना क्लेश भोग रहा है । भगवान से विमुक्त होने का | 


ett 2% At ror; 


E 
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मही दण्ड है। फलतः इसे फिर उसी मुल स्थान को लौट जाना चाहिए। 
तमी इसका कल्याण है। इसी भाव को सूचित करने के लिए 'शरणागति' 
अब्द में गति से पूर्व आ' उपसर्ग लगाया गया है, भगवान की शरणागति _ 
में जाना क्या है, अपने असली घर को लौट आना है। 
एक वात ध्यान देने की.है कि गीता की भक्ति अ्रविवेकपुवंक की गई 
maa नहीं है और न वह अज्ञान-प्रेरित आलस्यमय कर्मत्यागरूप 
जड़ता है। गीता की भक्ति क्रियात्मक और विवेकपूर्ण है। सच्चा भक्त 
| बही होता है, जो बिना किसी कामना के भगवान्‌ के प्रसन्तार्थ कर्म करता 
' हैभ्रोर साथ-ही-साथ वह्‌ ज्ञानी होता है--विवेक-ज्ञान से पूर्ण होता है । 
गीता के अनुसार चार प्रकार के भक्तों--ग्राते, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा 
` ्रानी--में ज्ञान सम्पन्न भक्त भगवान की आत्मा है ( ज्ञानी त्वात्मेव मे 
; मतम्‌ ७१०८) । इस प्रकार गीता का भक्त निष्काम कर्म तथा ज्ञान से 
युक्त होता है । केवल भवित का वह उपासक नहीं होता | 
शरणागति का विवेचन 'ग्रनन्यत्व' की व्याख्या के विना अधूरा रहेगा, 
अतः अनन्यत्व' का स्वरूप यहां समझना आवश्यक है । श्रुति कहती है-- 
पानद बरह्म--आनन्द ही ब्रह्म का स्वरूप है। परन्तु आनन्द स्वयं आनन्द 
| का उपभोग नहीं कर सकता । ATA को आनन्द की प्रतीति नहीं हो 
| सकती। इसलिए वह आनन्द अपनी प्रतीति के लिए प्रेम-स्वरूप में व्यक्त 
होता है। इसी व्यक्त रूप का नाम 'जीव' है। प्रेम जब जगत्‌ के आकार 
| का होता है, तव 'जीव' कहलाता है और वही जब सुल आनन्द का 
| स्मरण करने लगता है तव 'परमात्ममय' हो जाता है। जिस प्रकार माता 
मातृत्व के सुख की इच्छा से स्वयं द्विघाभूत होकर पुत्र के रुप में उत्पन्न 
होती है भर पुत्र के माता कहकर पुकारने से उसे मातृत्व की प्राप्ति 
| होती है; उसी प्रकार आनन्दघन परमात्मा अपने आनन्द की प्रतीति 
| के लिए अपनी स्फूर्ति से द्विधा हो जाते हैं । इस प्रकार at होने के 
| वाद प्रतीति की क्रिया चालू रहती है। इस अतीति की क्रिया में जो 
ति आनन्द स्फुरित होता है, उसे 'ज्ञानानन्द या “चैतन्यानन्द' कहते 
हैं। यही ज्ञानानन्द व्यक्त होते समय परा वाणी का रूप होकर मन की. 
भ्रवस्था को प्राप्त करता है । यह मन जीव का विकार नहीं है, प्रत्युत ज्ञाना- 
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नन्द की अभिव्यक्ति का साधन है । इसलिए बृहदारण्यक श्रुति कहती है ८ 
स झानन्दो मनो वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म (अर्थात्‌ ग्रानन्दरूप मन ही. सम्राट 
परब्रह्म है) । पुनः वही ज्ञानानन्द चित्त, वुद्धि, श्रहंकार वनकर ज्ञानेन्दरियो| 
के रूप में प्रकट होता है। मैं (जीव) और तू (परमात्मा) कहने मात्रको 
दो हैं, परन्तु वास्तव में एक ही परमात्मा है। सूर्य और उसका 
चीनी और उसकी मिठास, समुद्र तथा उसके तरंग, सुवणं श्रौर उसके वने 
हुए गहने--ये सव कहने को भिन्न होने पर भी वास्तव में एक ही हैं। उसी 
प्रकार नन्द और प्रेम, परमात्मा ग्रौर जीव कहने के लिए भिन्न होने पर 
भी अनुभव की स्थिति में एक परमात्मा ही है। जीव परमेश्वर से भिन्न या] 
पृथक्‌ न होकर उसके साथ एकत्वापन्न है; यही ज्ञान ग्रनन्यत्व का ज्ञान है॥ 
शरणागति के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता होती है। 
“सरवं-ध्म के परित्याग' का क्या रहस्य है। समस्त इन्द्रियों के थमं, मग 
बुद्धि आदि के धमं, व्यावहारिक धमं, आचर धर्म आदि अनेक घमं संसार| 
में दिखलाई पड़ते हैं । इसीसे पाप-पुण्य का, स्वर्ग-नरक का भय जीव को| 
होता रहता है। इस घर्माधमं का मूल कारण श्रज्ञान ही है। वासुदेवः सर्वे| 
मिति की प्रतीति जवतक नहीं होती, तभी तक ये घर्माधम सत्य प्रतीत 
होते हैं और उनसे भय, शोक, हर्ष झादि का होना स्वाभाविक है । रस्सी 
में सर्पे की भ्रान्ति हट जाने पर मनुष्य भय से आक्रान्त नहीं होता, उसी| 
प्रकार अज्ञान से धर्माधम की भावना उत्पन्न होती है और उस अज्ञान का| 
त्याग कर देने पर धर्माधम वाधक नहीं होते। जिस प्रकार निद्रा के टूटे| 
पर सारा स्वप्न-जगत्‌ विलीन होकर 'केवलोऽहम्‌' (केवल मैं ही हूं) य| | 
ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी प्रकार अनन्यत्व भावना के जागरित होने पर| ' 


Hez 


आनन्दघन श्रीहरि विश्व-रूप में प्रकट होते हैं। तव यह ग्रनुभव होने लगता : 
है कि अपने भीतर जो 'मैं' पन है वह भी आनन्दघन प्रभु की ही प्रेम-प्रतीति 

है। इस अनन्यत्व का ज्ञान हो जाने पर शरणागति ग्रापसे-ग्राप सिद्ध हो| | 
जाती है। सच तो यह है कि जीव श्रीहरि से कभी पृथक्‌ हुआ ही नहीं।| 
अतः स्वकतंव्य द्वारा प्रभु-पद में संलग्न होना शरणागति नहीं है। जी 
त्रिकाल में भी प्रभु से अलग नहीं हो सकता और जव प्रभु जीव से ग्र मा | 
नहीं है, तव उनसे मिलना कैसा ? श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने शरणागति |. 
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| गे समभाते हुए कहा है 

ए ate भेदे बिण । भारे जाणि जे जे एक पण i 

तयाचि नांव शरण । अज येणेगा ॥ 

्र्थात--्रपनेको भिन्त न समझते हुए, श्रीहरि के साथ अपने एकत्व 
का वोध रखना और वैसा ही वर्ताव करना वास्तव में श्रीहरि का शरण में 
| 

TUM का कंकण क्या सोने से कभी पृथक्‌ है? जल की तरंग कया जल 
से कमी अलग हुई है ? नहीं, कभी नहीं । तो फिर उनके लिए सोने तथा 
| जत के शरण में जाना क्या है? सोने और जल से कंकण और तरंग के समान 
हम परमात्मा से भिन्न नहीं है, हम उनसे अन्य नहीं है, यह जानते हुए वेसा 
है वर्ताव करना सच्ची शरणागति है । इस प्रकार सर्वतो भावेन परमात्मा 
“Brae हो जाने पर जीव-दशा नहीं रहती । जीव की पृथक्‌ सत्ता न होने से 
प्रभुही केवल मात्र वच रहते हैं । श्रीहरि के ही भ्रस्तित्व का बोध और 
उनकी प्रीति ही शरणागत भक्त की भक्ति-भूमिका रह जाती है। निष्कर्ष 
RÈ कि सब अवस्थाओं में प्रभु पूर्ण हैं तथा सव कर्मों में परमात्मा ही 
ब्यक्त हो रहे हैं। इस प्रकार की निश्चित भावना का होना ही सच्ची 
| शरणागति है। इस प्रकार शरणागति ग्रनन्यत्व की भावना के ऊपर 
| ग्राथित है। | 
गीता में सांख्ययोग और कर्मयोग नामक दो ही निष्ठाओं का वर्णन है। 
भक्ति की तीसरी निष्ठा का क्या स्थान है, गीता की साधना योजना में? 
` इसका उत्तर स्पष्टतः दिया जा सकता है। “निष्ठा” का अर्थ है परमात्मा के 
स्वरूप में स्थिति । यह स्थिति दो प्रकार से हो सकती है--मेद-स्थिति 
' और अभेद-स्थिति । क वह स्थिति जो परमेश्वर के स्वरूप में भेद, रूप 
| से होती है यानी परमेश्वर ग्रंशी है और मैं उनका अंझ हूं, परमेश्‍वर सेव्य 
हैं और मैं उनका सेवक हूं । भेद-स्थिति कहलती है । भगवान की प्रीति की 
WAR छोड़कर जो कमे किये जाते हैं, उनका नाम है निष्काम कर्मयोग 
र । ख ब्रह्म में स्थित रहकर प्रकृति द्वारा होनेवाले समग्रकर्मों को प्रकृति 
का विस्तार और मात्रामात्र मानकर सच्चिदा नन्दघन के अतिरिक्त कोई 
भी वस्तु नहीं है, ऐसा मानकर ब्रह्म में जो अभेद स्थिति 'होती है, उसे 
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सांख्यनिष्ठा कहते है। भक्ति का पुट दोनों निष्ठाओं में भरा gare | 
इसलिए भक्तिनिष्ठा को तृतीय निष्ठा के रूप में गीता प्रस्तुत नहीं करती॥ : 
ईश्वर का सहारा और बल होने से भक्ति मार्ग सुगम है। इसलिए 
'लोगों को चाहिए कि भगवद्भक्ति में सतत आसक्त होकर लक्ष्य की ओर 
अग्रसर हों । 
अवता रवाद 
भगवदगीता भ्रवतारवाद का समर्थक नितान्त प्रौढ ग्रन्थ है। भगवान 
इस भतल पर कभी-कभी किसी विशेष प्रयोजन के लिए भ्रवतार ग्रहण करते 
हैं । इस प्रयोजन का उल्लेख गीता के इस प्रख्यात श्लोक में इस प्रकार हैत 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 
ञरभ्युत्यानमवर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ } 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 


घर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे॥ 
गीता ४७: 


भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं अवतार के तत्त्व को इन इलोकों में प्रति | 
fad किया है | अवतार लेने का समय तव होता है जब घमं का GA 
और ग्रधम की बढ़ोत्तरी होती है। प्रयोजन है--साधुओं का परित्राण/ 
दुजेनों का विनाश और धर्म की सम्यक्‌ स्थापना । तथ्य यह है कि इस विश्व 
में दो शक्तियां अपना प्रभुत्व जमाने के लिए हमेशा संघर्प किया करती हैं। 
एक है झासुरी शक्ति और दूसरी है देवी शक्ति । आसुरी शक्ति TAT 
की प्रतीक है, तो देवी शक्ति सत्त्वगुण की प्रतिनिधि है । इन दोनों शक्तियों 
के अनुसार जीवन यापन करनेवाले व्यक्तियों का विस्तृत वर्णन गीतारे| 
१६वें अध्याय में क्रिया गया है। विशव में क्षण-क्षण पर देवासुर-संग्रा। 
चला करता है । दैवी शक्ति के प्रावल्य तथा आसुरी शक्ति के ह्वास के उपर 
जगत्‌ का संतुलन प्रतिष्ठित है, परन्तु जब आसुरी शक्ति प्रवल वनकर दव 
शक्ति का गला दवोचती है, जिससे सार्वभौम संतुलन में विषमता उत्पल] 
होती है, तव भगवान्‌ स्वयं अवतार ग्रहण कर इस विषमता को दू र कर ह| 
घमं की सम्यक्‌ रूप से स्थापना करते हैं, जिससे साथुओं की रक्षा होती ६| 
और पापियों का नाश होता है। यही गीता के अनुसार ग्रवतार का रवर 
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गाता का तत्त्वज्ञान 


और प्रयोजन है। भगवान्‌ 'ऋतपति' हैं। ऋत की रक्षा करना उनका 
| निजी काम है। ऋग्वेद में बहुशः वणित 'इन्द्रवृत्र' युद्ध का भी यही रहस्य है। 


गीता का सुलभ साधन 


भगवान के पाने का सुलभ साधन कौन-सा है ? विचार करने पर भग- 
' दात की शरण में जाने से वढ़कर अन्य कोई साधन है ही नहीं। जो सब 
शक्तियों का आ्राधार है, जो अघटना को भी घटित कर सकता है, उस ITT 
मात्मा की शरण में जाने से दुर्वेल ग्रात्मा में अमित बल का संचार हो जाता 
` है।उस मार्ग को पकड़ने पर अनायास ही हम लोग भगवान्‌ के पास पहुंच 


x 


' सकते हैं। गीता का भी तात्पर्य इसी शरणागति में प्रतीत होता है। गीता 


` ङेनवे ध्याय में भगवान्‌ ने ग्रर्जुन को वह विद्या वतलाई है, जो सब 
` बिद्चाग्नों का राजा है और सव गृह्य वातों में भी गुह्य है। वह है भगवान्‌ 


को अनन्य भाव से भजना | 'अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌' में ग्रनन्यपद महत्त्व 


' काहै। जिसके लिए कोई ग्राधार-श्राश्रय न हो उनके ऊपर भगवान at 
: दया होती है। जवतक हम जगत्‌ की वस्तुओं का अवलम्बन कर a3 हुए हैं 
` तवतक भगवान्‌ की दया हो तो कंसे हो? जब हृदय सबसे विमुख होकर 
` केवल भगवान्‌ ही पर श्रवलम्वित है, जब जीव कहता है कि हे भगवान्‌, 
| मुझे किसीका सहारा नहीं, कोई देखभाल करनेवाला नहीं, अन्धका रमयी 
' रजनी में कहीं से भी प्रकाश की झलक नहीं ग्रा रही है, आगे का रास्ता 
| सूक्ता नहीं, क्या करूं ? कहां जाऊं? तव भगवान्‌ का आसन डिगने लगता 
_ है। भक्त की ग्रातं पुकार भगवान्‌ के शरासन को हिला देती है । परन्तु भक्त 
Rage होना चाहिए । भगवान्‌ में भवत की निष्ठा होनी चाहिए। 
 इसी प्रकार अठारहवें अध्याय में भी इसी वात को भगवान्‌ ने qaqa 
| वतलाया है। १८।६४ में गुह्यतम ज्ञान के बतलाने की प्रतिज्ञा है भर वह 


ज्ञान दो पद्यो में है--'मन्मनाभव तथा सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य । इसलिए 
गीता का तात्पर्यं यही शरणागतवाली भक्ति है, पर उस भक्त को ज्ञान- 


सम्पन होना चाहिए 'ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ।' पर लोकसंग्रह के लिए सब 
: 7 को करते रहना होगा । अतः गीता के अनुसार भक्ति को प्रधानता 
AUS 
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ज्ञान और कर्म का समन्वय भक्ति में है। भक्त ही यथार्थ में ज्ञानी 
आर कर्मयोगी हो सकता है । मेरे विचार से गीता में प्रधान लक्ष्य इसी 
समन्वय की ओर है, जिसमें भक्ति की प्रधानता वनी रहती है । शुष्क ज्ञान | 
को लेकर हम क्या करेंगे और इसी प्रकार केवल भक्ति से भी हमारा काम 
नहीं चलेगा | देखने में ये भिन्न-भिन्न दो मार्ग प्रतीत होते हैं, परन्तु र 
इनमें भेद नहीं है । 
गीता के तात्पयं के ऊपर जितना विचार किया जाता है, उतना ही 
अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान्‌ के भजन का ही तात्पर्यं निकलता है। भग-| 
वान्‌ ने अपने श्रीमुख से यही कहा है कि शास्त्र का ज्ञान,प्रत्यक्षरूप से दर्शन | 
(ग्यारहवां ग्रघ्याय), तथा तन्मयता से भगवान्‌ के साथ एकीकरण--इन 
. तीनों वातों की प्राप्ति भ्नन्य भक्ति के द्वारा होती है। (११।५४) । इससे | 
बढ़कर स्पष्ट उक्ति और क्या हो सकती है । भगवान्‌ का सदा स्मरण करते | 
हुए पने काम में लगे रहना चाहिए, परन्तु सदा श्रनन्यभाव से । भगवान्‌ | 
से बढ़कर अन्य हमारी गति नहीं है । वही हमारा आधार है। वही, ग्रथवं- | 
वेद के अनुसार, 'स्कम्भ' है। उसीसे यह हमारा जीवन है। नाशवान्‌ | 
पदार्थों में वह स्वयं ग्रनश्वर होकर विद्यमान रहनेवाला है । ऐसे भगवान्‌ | 
के ऊपर अपना सर्वस्व HAT कर देना चाहिए। जो हम करते हैं, वह उसका 
है, क्योंकि ag उसीकी अध्यक्षता में निष्पन्न gaT है । इस भाव की Ae | 
तुकी भक्ति ही वास्तव में सच्चा अनुराग है । प्रियतम को सर्वस्व मानकर 
जो अनुराग नहीं किया जाता, वह भला सच्चा अनुराग क्योंकर माना चा | 
सकता है। ग्रतः अनुराग को ‘aay’ होना ही पड़ेगा । यदि भगवान्‌ सें | 
मांगने की प्रवृत्ति बनी रही तो भी वह सच्चा नहीं हो सकता | जव पर्वका 
YA हुआ, तव मांगना क्या ? जो अपने हृदय में निवास करता है, जो हृदय 
की बातों से सर्वथा परिचित है, उससे कुछ कहना या मांगना उसकी wr 
AM का अनादर करना है और अपनी तुच्छता को प्रकट करना है। अतः | 
भगवान्‌ से मांगने की प्रवृत्ति बड़ी बुरी है । यह तो लेन-देन का pe 
बनियापन हुआ । वनिक-वृत्ति में साधुता के संसार की प्रिय वस्तुओं से भपने 
चित्त को समेट भगवान्‌ के चरण में लगा देना ही मनुष्य का काम है।या पागे 
अनन्य भजन हुआ । पर बिना सात्त्विकी श्रद्धा तथा दैवी सम्पत्ति के पार्ण 
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i बह हो नहीं सकता | अतः भगवद्भक्ति के लिए श्रभय, सत्त्वशुद्धि आदि 
' णो का उपार्जन करना नितान्त आवद्यक है । यह भी सात्त्विकी श्रद्धा 
हे ही act हो सकते हैं, भरतः देवी सम्पत्ति को पाकर कर्मयोग तथा ज्ञान 
लगकर अनन्य भक्ति करना ही गीता का तात्पर्य प्रतीत होता है। 
ज्ञान भौर भक्ति में कुछ लोग अन्तर बतलाते हैं और एक को दूसरे का 
प्रतिबन्धक समभते हैं । पर वात ठीक इसके विपरीत है । जबतक ज्ञान नहीं 
` ततक भाक्त सच्ची नहीं होती । जिस व्यक्ति के रूप को श्रवलोकन का 
' अवसर ही नहीं मिला है, भला उससे हम प्रेम क्यों कर सकते हैँ । श्रनुराग 
` करने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को हम सव प्रकार से जानें, 
उससे परिचित हो जायं, उसके भीतरी तथा बाहरी तत्त्वों से हम ग्रवगत 
| हो जायं । अतः ज्ञान होने पर ही सच्चे श्रनुराग का उदंय होता है । दोनों 
` कापारस्परिक सम्वन्ध भी कितना सुन्दर है । विना भक्ति के ज्ञान नीरस 
' है भ्रौर विना ज्ञान के भक्ति अंधी है। श्रतः इनकी जुगल जोड़ी ही हमारा 
लक्ष्य होना चाहिए । ज्ञानी भक्त को पहला दर्जा देकर इस वात की पुष्टि 
क्री गई है । ज्ञान से सम्पन्न भक्त ही तो सच्चा भक्त हो सकता gi भक्त 
ज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकता और न ज्ञानी को भक्ति की उपेक्षा 
` करनी चाहिए | 


ग्रादश भानव 


गीता के अनुसार जीवन का यादशं वया है? आदर्शं मानव केसा 
होता है? वह जो घरबार छोड़कर जंगल में भागकर ग्रारण्य की शरण 
लेता है अथवा वह जो इस संसार में विषम स्थितियों के ऊपर अपना प्रभुत्व 
| जमाकर जीवन को आगे बढ़ाता है? इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं! 
Wg तथ्य तो यह है कि गीता व्यवहार-शास्त्र है, जो अध्यात्म-ज्ञात की 
५ भूमि पर अवस्थित है । इसीलिए गीता की पुष्पिका में “ह्म विद्यायां 
योगशास्त्रे ये दो महत्त्व के शब्द मिलते हैं। यह योगशास्त्र है- कर्तब्य 
a है, जो अपने खड़े होने के लिए ब्रह्मविद्या के दृढ़ आधार पर आश्रित 
` है। गीता का सारांश कहीं इलोक में, कहीं इलोक के अर्धभाग में और कहीं 


| 
| 
डि 
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य 
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लोक के चतुर्थ भाग में ही उद्घोषित किया गया है। इस श्लोक में गीता za । 
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का तात्पर्य निविष्ट है-- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ 

स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति सानवः ॥ 
--गीता १८४६ 
अर्थात्‌--जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति हुई कि वे श्रपने विशिष्ट 
लगें तथा जिससे यह समस्त विश्व रचित है, उस भगवान को अपने कमं 
से पूजा कर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है । इस श्लोक के अनुसार सिद्धि 
लाभ का एक ही मागं है भगवान्‌ की अरचेना श्रौर वह सिद्ध होती है 'स्वकमं| 
की उपासना से । फलतः मानव को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम के द्वारा 
नियत कर्मो का सम्पादन करे, उनके फलों को भगवान्‌ के चरणों में aa 
करे और इस प्रकार उसे अपने जीवन में सिद्धि गअ्रवश्यमेव प्राप्त होती है।| 
इस प्रकार स्वकर्म से भगवद्चर्चा और भगवद्चर्चा से सिद्धि-लाभ यह 
साधना का व्यावहारिक पक्ष गीता को ग्रभीष्ट है। मामनुस्मर युध्य च' (मुर 
सन्तत स्मरण करते हुए युद्ध करो, जीवन संग्राम में अपनी विरुद्ध शकितियों| 
से)--इसका भी आशय यही है । इस प्रकार गीता संसार से भागने का| 

उपदेश नहीं देती,प्रत्युत संसार में डटकर खड़ा होने, ग्रपनी विषम परिस्थि- 
तियों से जूभने तथा अन्त में बिजय पाने की उदात्त शिक्षा गीता हमें ada 
देती है। इसलिए गीता का आकर्षण सावंभोम है तथा सावंकालिक है|. 
सब समयों के लिए, सव परिस्थितियों के लिए, सव मानवों के सिए इसका| 
उपदेश समान रूप से उपयोगी है। 
गीता ने झ्रादर्श मानव का वर्णन तीन स्थलों पर किया है--स्ितमरई| 
(दवितीय अध्याय ५५-७२), भक्त (23123-28) तथा गुणातीत| 
(१४।२१-२७) । ये तीनों वर्णन एक समान है--इनमें समरसता है । ह| 
गीताभिमत जीवन्मुक्त का भी लक्षण है। आदर्श मानव सव प्राणियों र| 
मित्रता करनेवाला, अद्वेष्टा, करुण, ममता तथा ग्रहंकार से हीन, दुःख any 
सुख को समान माननेवाला तथा क्षमाशील होता है। वह न हर्ष के 
में जाता है श्रौर न द्वेष के; न शोक करता है भौर न आकांक्षा रखता है! 
वह शुभ तथा ग्रशुभ कमो के फल का त्याग करनेवाला होता है | स्थित 
प्रज्ञ का मान्य लक्षण यह है-- : 


2 
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गीता का तत्त्वज्ञान ११५ 


है “कर Ee 


दुःखेष्वनुद्विग्न सनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
बीतरागभय क्रोधः स्थितधीमु निरुच्यते ॥ 
गीता २५६ 
अर्थात--वह दुःखों से कभी उद्विग्न नहीं होता। Gal में स्पृहा नहीं 
खता। राग, भय तथा क्रोध से विरहित होता है। यही मननशील व्यक्ति 
'स्थितधी', 'स्थितप्रज्ञ' 'स्थिरधी' आदि नाना नामों से श्रभिहित किया 
जाता है। 
द्वेष्टा सवभूतानां AA: करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
गीता १२।१३ 
गीता की दृष्टि में ऐसा ही मानव जगत्‌ का उपकार करनेवाला तथा 
खार्थ ग्रौर परमार्थ का समन्वय कर जीवन की लक्ष्य सिद्धि करनेवाला 


होता है । 


i 
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चार्वाक-दर्ठान 


` उदनिषदों के प्रादुर्भाव के ग्रनन्तर तथा महाभारत के पुवे भारतवर्ष 
के तत्त्वज्ञान के इतिहास में एक विचित्र युग आरम्भ होता है, जिसमें 
आध्यात्मिक विचारों के प्रति जनसाधारण में ग्रविदवास का उदय होता है। 
चार्वाक-दशेन का प्रादुर्भाव इसी युग से सम्वन्ध रखता है। 
चार्वाक प्राचीन भारत का भौतिकवादी तत्त्वज्ञानी है । उसकी दृष्टि 
में भूत ही मौलिक तत्त्व है। आंखों से जितना दिखलाई पड़ता है, उतना 
ही संसार है। सत्यता की कसौटी इन्द्रियगोच रता है अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा 
बिन वातों का अनुभव हमें होता है, वे ही वस्तुएं सत्य हैं। उनसे अतिरिक्त 
कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मा के विषय में भी इनकी दृष्टि अत्यन्त स्थूल 
है। ग्रात्मा का ज्ञान होने पर ही. दुःखों से अ्रत्यन्त निवृत्ति होती है, परतु 
आत्मा है क्या ? इस विषय की खोज इन लोगों ने अपनी दृष्टि से की है। 
ये शरीर को ही आत्म मानते हैं । दर्शन के विकास में यह अत्यन्त स्थूलतम 
दृष्टि है | जीवन के विकास में एक निम्नतर स्तर ऐसा होता है कि बुद्धि 
स्थूल विषय को ही ग्रहण करने में समर्थ होती है और उस बुद्धि सेही 
Ten’ की खोज कर ये लोग सुख की प्राप्ति के लिए चिन्तित होते € | 
= के विकास का यह निम्नतम स्तर है, जहां से भारतीय दर्शन ATE 
हकर ग्रद्वैत वेदान्त के उच्चतम शिखर पर धीरे-धीरे चढता जाता zi 


ui इसी दशा का परिचायक है । 


4 = शब्द का अर्थ a z 
aa व्या fat 
` इस दर्शन का नाम 'चार्वाक' है । इस ताम को व्याख्या भिन्नता E 


यो ने भिन्न-भिन्न रूप से की है। इस मत के ue 


TAD 
ERA 
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का उल्लेख काशिकावत्ति में किया गया है--नयते चार्वी लोकायते-_ | 
अर्थात लोकायत शास्त्र में चार्वी नामक ग्राचार्य पदार्थों की व्याख्या करता | 
a 'चार्वाक' नामक किसी प्राचीन ऋषि ने, जो आचायं वृहस्पति के शिष्य |' 
थे, इस देन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था। “चारु वाक्‌' (मिठ- 
बोला) से भी 'चार्वाक' शब्द की निष्पत्ति कुछ लोग मानते हैं । इस मत |. 
बालों का उपदेश था--खाआो पीओ और मौज उड़ाओ । इन मीठे वचनों| 
के कारण भी 'चार्वाक' नाम पड़ना कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। 


लांकायत | 

इस मत का नाम 'लोकायत' भी था और इस नाम से ही यह दशंन| 
वाल्मीकीय रामायण में (अयोध्या-काण्ड, भ्रध्याय १०२) निदिष्ट किया| 
गया है | 'लोकायत' के ज्ञाता लोग 'लोकायतिक' कहे गये हैं, जो भ्रपनेको |. 
बड़ा ही पण्डित समभते हैं, परन्तु जो बाल-बुद्धि होते हैं और अनर्थ करने|' 


निरर्थक वाते कहते हैं | 
कचिन्त लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेवसे । 
श्रनर्थकृशला ह्येते बालाः पण्डित भानिनः॥ 
KAMEI मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः । 
बुद्धिमान्वीक्षिकोँ प्राप्य निरर्थं प्रचदन्ति ते ॥ 


| 
है, वह 'लोकायत है इसके are प्रवर्तक 'वृहस्पति' नामक कोई आचा | 
थे ौर उनके नाम पर यह दर्शन 'बाहँस्पत्य दर्शन! के नाम से भी अगिं | 


हित किया जाता है। इन सब भ्रमिधानों में 'चार्वाक' नाम ही इसका || 
अत्यन्त प्रख्यात है। 


चार्वाक ग्रन्थ | 
.. की जानकारी के लिए भ्रनेक दर्शन के ग्रन्थों में सामग्री | 
उपलब्ध होती है। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन दाशंनिकों ने ग्रपने सिद्धात्तो 
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निर्णय करने से पूर्व चर्वाक मत का निर्देश कर खण्डन किया है। इन्हीं उल्लेखों 
के ग्राधार पर इस मत का स्वरूप तथा सिद्धान्त खड़ा किया जा सकता है। 
ब्रह्मृत्र शांकर भाष्य (३।३।५३-५४ सूत्रों पर) कमलशील क्त 'तत्त्वसंग्रह- 
पंजिका,विवरण-प्रमेय संग्र ह, '्यायमंजरी, “स्ंसिद्धान्त संग्रह, 'सर्वदशन 
dag (प्रथम परिच्छेद), नैषधीय चरित' (roat सर्ग) आदि ग्रन्थों के 
अध्ययन से चार्वाकों के सिद्धान्त निःसन्देह जाने जाते हैं । इन वर्णनो में एक 
त्रुटि है कि ये ग्रन्थ चार्वाक-सिद्धान्त का प्रतिपादन पूर्वपक्ष की दृष्टि से 
करत है । सम्भवतः भट्ट जयराशि विरचित 'तत्त्वोपप्लवसिह a प्रथम 
न्य है, जिसमें इस मत का सैद्धान्तिक विवेचन उत्तर पक्ष के रूप में किया 
गया है। इस नास्तिक मत के संस्थापक 'बुहस्पति' के द्वारा रचित कतिपय 
सूत्र भी पूर्वोक्त ग्रन्थों में तथा अन्यत्र भी उद्धृत किये गए हैं । ये सूत्र संख्या 
में बीस से अधिक नहीं हैं. परन्तु इनमें चार्वाकों के मूल सिद्धान्त संक्षेप में 
बढी सुन्दरता के साथ प्रतिपादित किये गए हैं। ये सूत्र बाहेस्पत्य सूत्र के 
नाम से प्रख्यात हैं । इन सूत्रों के अनुशीलन से भी इस दशन के सिद्धान्तो 
की रूपरेखा सहज में खड़ी की जा सकती है। यहां इन सूत्रों की व्याख्या 
प्रस्तुत की जा रही है, जिससे पाठक चार्वाक-दर्शन के तथ्यों को उरके 
मान्य आचार्य के मूल शब्दों में ही सरलता से समझ जाय | 
' तत्त्वमीमांसा | 
अथातः Aca व्याख्यास्यामः | 
अब इसलिए तत्त्वों की व्याख्या हम करेंगे । Po 
। व्याख्या--बाहंस्पत्य' सूत्रों में यह पहला सुत्र है, जिसमें तर की 
ब्याख्या करने की प्रतिज्ञा की गई है। “अतः पद प्रयोजन का सूचक है 
र्त्‌ दुःखों से छुटकारा पाने के लिए तत्त्वों की जानकारी भ्रावदयक होती 
है । इसी भ्रभिप्राय से तत्त्वों का व्याख्यान यहां किया जा रहा है। 
3 ' पूथिव्यापस्तेजोबायुरिति तत्त्वानि । बज £ 
= i ja संख्या में चार ही होते है--(क) पृथ्वी, (ख) जल, (ग) = 
पथा (घ) वायु । T 
E ae चारे तत्त्वों का उपादान प्रंहण कर यह जगत, हा | 
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शरीर, समस्त भौतिक पदार्थों का निर्माण किया गया है । बौद्धों के समान 

चार्वाक भी आकाश' को पदार्थ नहीं मानता | आवरणाभाव मात्र होने से 
आकाश शुन्य ही है, ये ही चारों पदार्थ अपनी आणविक अवस्था में जगत | 
के मल कारण हैं । प्रश्‍न यह है कि यह सूष्टि होती कसे हे? चार्वाक न तो 
ईइववर को मानता है, जो जगत्‌ के निर्माण का कार्य करता है (न्याय मत में) | 
और न वह 'अदृष्ट' ही मानता है, जिसके कारण परमाणुश्रों में कम्पन तथा 
प्रस्पर-मिलन की क्रिया सम्पन्न होती है (वेशेषिक मत में) । उसको | 
मान्यता यह है कि इन परमाणुग्रों में अकस्मात्‌ सम्मिलित होने को क्षमता | 
उत्पन्न हो जाती है, जिसमे वे ग्रापस में मिलकर इस विराट विश्व के निर्माण | 
में सफल होते हैं। ये परमाणु क्यों मिलते हैं ? कंसे मिलते हैं ? इन प्रइनों| 
का उत्तर एक दुरूह पहेली है, जिसे कोई भी नहीं जानता | 

आकाश को चार्वाक लोग 'भूतवेरल्य' के अतिरिक्त और कुछ नहीं| 
मानते । 'भूतवैरल्य' का अर्थ है भौतिक कणों की विरलता | कहने का तात्पय | 
है कि जहां भौतिक कणों का घनीभाव होता है वहां आकाश की प्रतीति | 


इसलिए ठीक नहीं है कि भौतिक कणों का भाव मानना कथमपि युक्ति- | 
युक्त नहीं प्रतीत होता । फलतः कणों की विरलता मानना ही उचित प्रतीत | 
होता है | चार्वाको के भीतर एक सम्प्रदाय ऐसा ही वतलाया जाता है, जो 
अन्य दार्शनिकों के समान श्राकाश को भी एक विशिष्ट तत्त्व स्वीकार करता | 
था । परन्तु इस मत पर विद्वानों को आस्था नहीं | इसलिए चार्वाक का | 
अपना विशिष्ट मत यही है कि मूल जगत्‌ के चार ही तत्त्व वर्तमान हैं। इसी | 
प्रकार अन्य दाशंनिकों के द्वारा मान्यता दिये गए दिक, काल, मन आर्दि | 
पदार्थो की स्वतन्त्र सत्ता चार्वाको को मान्य नहीं है। चार्वाकों का इस | 


तत्समुदाये शरीरेन्द्रिय विषय संज्ञा । J 
इन्हीं तत्त्वो के समुदाय में शरीर, इन्द्रिय श्रौर विषय ऐसा नामकरण | | 
किया जाता है । | 


व्याख्या--भाशय यह है कि शरीर, इन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रिय तथा matt) | 
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तथा बिषय (इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जानेवाले रूप, रस, स्पशं, गन्ध 


तथा शब्द)--इनकी उत्पत्ति भूतचतुष्टय के संयोग से होती है। इन भूतों 


के प्रण एक दूसरे के साथ मिलकर इन वस्त्रों का निर्माण करते हैं । इनमें 
संयोजन या सम्मिश्रण की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है और इसीलिए इन 
उत्पन वस्तुओं के गुणों में अन्तर मिलता है | 
तेभ्यइचेतन्यम्‌ | 
इन्ही, पूर्वोवत चारों पदार्थों से, चैतन्य उत्पन्न होता है। 
ब्याख्या- हमारे शरीर में पृथ्वी, जल आदि पदार्थो के अतिरिक्त 
ध्वैतन्य' भी विद्यमान है। हम चेतन हैं । वस्तुओं का हम अपनी इन्द्रियो से 
बोध इसी कारण कर सकते हैँ कि हम चेतन हँ। यह समस्या चार्वाकों के 
सामने थी--'चैतन्य' का उदय क्योंकर होता है ? पृथ्वी ग्रादि चारों पदार्थों 
के प्रणु तो जड हैं; इन जड़ पदार्थो से चैतन्य का उदय शरीर x किस 
प्रकार होता है। इसके उत्तर में वृहस्पति का कथन है कि चैतन्य = 
नवीन तथा स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, प्रत्युत इन्हीं चारों तत्त्वो के किसी विशेष 
मिश्रण से या संघटन से चैतन्य झाप-से-आप उत्पन्न हो जाता है । इस विषय 
में चार्वाक अगले सूत्र के लौकिक दृष्टान्त प्रस्तुत करता है। 
किण्वादिम्यो मदशक्तिवत्‌ विज्ञानम्‌ (पाठान्तर--चेतम्यम्‌ ) i 
किण्व आदिकों के द्वारा मदशक्ति के समान विज्ञान या चतन्य उसस्न 
होता है । | 
| व्याख्या---'किण्व' किसी पौधे का बीज होता था, जिसका उपयाग 
प्राचीन काल में शराव वनाने के लिए किया जाता था | 'किण्व के डालने 


मतवाला बनाने की क्षमता ग्रा जाती थी | मदशक्ति एक नई वस्तु होती है, 
जो स्वतः उत्पन्न हो जाती है। आदि पद से ताम्बूल का दृष्टान्त का 
चाहिए। चूना, खैर, सुपारी, पान-ताम्बूल के विश्लेषण करने पर ये ह 7 
a E वस्तुएं प्रकट होती हुँ । पान के खाने से मुंह में लाली उत्पन्न हो जातं 


| 2७: ५3:46 WTA 


सेर (कत्या) में, न सुपारी में और न हरे पान के पत्ते में। ब्यवहार st 


ee CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 
Ae च्या ua AUA ka TEST S E 


से वस्तु शराव के रूप में बदल जाती थी। उसमें पागल वनाने की शक्ति, 


a ७ Si भावाले 
“Rae लाली आई कहां से? यह न तो सफेद चूने में, न धूसर सावा", 


' कहता है कि इन चारों वस्तुओं के विशिष्ट मिश्रण से ही लाली ares > 
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पैदा हो जाती है । इन चारों का मिश्रण एक विशिष्ट मात्रा में होना; 
चाहिए लालिमा स्वतः उत्पन्न हो जायगी । चैतन्य Pe उदय की भी यही 
“दशा है । पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु- इन चारों तत्त्वों को एक साथ एक 
विशिष्ट मात्रा में संगठित करने पर शरीर में चैतन्य का उदय स्वतः, विना 
किसी परिश्रम के, हो जाता है ताम्बूल का दृष्टान्त शंकराचार्य ने अपने 
सर्व-सिद्धान्त-संग्रह' में चार्वाक मत की व्याख्या में दिया है--- 
जड़भूत विकारेषु चेत्यं यत्तु दृश्यते । 
ताम्ब॒ल-पग-चणेनां योगाद्‌ राग इवोत्थितम्‌ Ut 
a + --सवंसिद्धान्त संग्रह २।७ 
` भूतान्येव चेतयन्ते । 
अर्थात्‌--ऊपर वर्णित चारों भूत ही चैतन्य उत्पन्न करते हैं । ॒ 
कोई पृथक्‌ सिद्ध वस्तु नहीं, प्रत्युत तत्त्वों का ही एक विकार है। 
चेतन्य विशिष्टः कायः पुरुष: | 
इस सूत्र में 'प्रात्मा'का चार्वाकी लक्षण दिया गया है । चेतनता से युक्त 
स्थूल शरीर ही पुरुष या आत्मा है। चार्वाकों का यह सूत्र वडा ही प्रख्यात 
बहुश,उल्लिखित तथा तथ्य-प्रतिपादक है। चार्वाक लोग शरीर से ग्रतिरिक्त | 
'ग्रात्मा'नामक कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं मानते | आत्मा चेतन होता है,इसे तां | 
वे मानते हुँ,परन्तु इस चैतन्य की श्रभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से ही होती | 
है अर्थात्‌ शरीर को छोड़कर क्या चैतन्य कहीं अन्यत्र देखा जा सकता है! | 
कहीं नहीं । ऐसी दशा में चैतन्य से विशिष्ट यह भौतिक पिण्ड, स्थूल शरीर | 
ही उनकी दृष्टि में आत्मा' है । यह भौतिकवाद का मौलिक सिद्धान्त है | 
ग्रौर इसीके ऊपर चार्वाकों की झाचार-मीमांसा ग्राश्रित है। 
जलबुद्बदवज्जीवाः। 
जल के ऊपर जिस प्रकार बुद्बुद उत्पन्न होते हैं, एक-दो क्षण तर्क 
` टिकते हैं और फिर उसी जल में विलीन हो जाते हैं,जीवों की भी यही दशा | 
है । जीव ग्रनित्य होता है। कतिपय क्षणों तक बह टिकता है और फिर वर्ह _ 
* यहीं विलीन हो जाता है । जीव.को नित्य माननेवाले दार्शनिकों के मत पर: 
यह दण्ड-प्रहार है । दूसरे दार्शनिक लोग जीव को नित्य मानकर उसे सुख. 
पहुंचाने के लिए पुण्य ग्रजंन करनेवाले सत्कर्मों का उपदेश देते हैं, TS | 
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चार्वाक की दृष्टि में यह एकदम असंगत वात है । क्षणिक जीव के कल्याण 


के लिए दूसरे लोक में सुख देनेवाले पुण्यसंचार की आवश्यकता ही क्या है? . 


यह पानी के बुलबुलों की तरह यहीं आता श्रौर चला जाता है। 
परलोकिनो$्भावात्‌ परलोकाभावः। 

परलोक में रहनेवाले के श्रभाव में परलोक का ही प्रभाव है। 

व्याख्या--यह सूत्र चार्वाको के परलोक विषयक तथ्य का प्रतिपादक 
है। नियम यह है कि रहनेवाले की सत्ता होने पर ही कोई लोक माना जा 
सकता है । परलोक में यदि कोई जानेवाला तथा वहां निवास करनेवाला 
हो तो उस लोक की सत्ता मानी जाय। दूसरे दार्शनिक मानते हैं कि 
देहपात होने पर नित्य श्रात्मा अपने किये गए कर्मों के फल भोगने के लिए 
परलोक में जाता है; वहीं वह सत्कर्मों का पुण्य भोगता है ग्रथवा दुष्कमों 
का पाप या क्लेश भोगता है । चार्वाक ऐसा नहीं मानता | आत्मा ही क्या 

है? चैतन्य-विशिष्ट यह स्थूल देह ही तो आत्मा है। फलतः इस देह के 
` नाश हो जाने पर आत्मा का भी नाश सिद्ध हो जाता है। जव आत्मा ही 
नहीं है, तव परलोक जायगा ही कौन ? यदि नहीं, तो वहां रहनेवाला ही 
कौन है? फलतः परलोक का अस्तित्व ही नहीं है। वह केवल लोगों को 
भ्रम में डालकर ठगने का एक ढोंग ही है। र 
मरणमेव अपवग: | 

मरण ही मोक्ष है। 
व्याख्या--यह्‌ z चार्वाको के मोक्ष-सिद्धान्त का द्योतक है। मोक्ष 
` का अथ है मुक्ति । किससे ? दुःखों से ? दुःखों का ज्ञान हमें शरीर के z 
ही होता है। पैर में कांटे चुभते हैं; 'कलम बनाते समय चाकू से हमा ! 
ea, पीठ में जहरीले कीड़े के काटने से फोड़ा aT a 
` है, जो हमें दर्द के मारे बेचैन किया करता है; चिन्ता के कारण T ps 
. नहीं ग्राती और करवटे बदलते रातें बीत जाती हँ-थिह हमारा भत 


> 


(भोगों का घर) कहते ` 


१ 5 रीर छटते ही, 
` सार मुक्ति मरण का ही दुसरा नाम है। मरण होते ही, al x > 
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_ केद्वारा नहीं किया जा सकता। वेद का ही वचन है--स्वगं कामो 
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सदा के लिए दुःखों से सम्बन्ध छूट जाता है और यही तो मुक्ति है। 
धूर्त प्रलापस्त्रयी स्वर्गोत्पादकत्वेन विशेषाभावात्‌ | 

स्वगंसुख को उत्पन्न वतलानेवाले तीनों वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 
सामवेद) धूतो का बकवास है, क्योंकि स्वर्ग का सुख संसार में होनेवाले 
सुख की अपेक्षा कोई विशिष्टता नहीं रखता | 

व्याख्या--चार्वाक स्वगे को नहीं मानते । स्वर्ग की सत्ता ही ग्रसिद्ध | 
है। क्‍यों ? स्वर्ग की परिभाषा अन्यत्र दी गई है-- 

यन्न. दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
2 त य: तत्‌ सुखं स्वः पदास्पदस्‌ ॥ | 

इसका अर्थ है कि जिस सुख में दुःख का थोड़ा भी मिश्रण नहीं रहता | 
अर्थात्‌ जो ग्रमिश्रित सोख्य ही रहता हैर ATT चलकर जो दुःख के द्वारा 
दवाया न जा सके और जो बहुत दिनों तक स्थिर तथा टिकनेवाला होता | 
है, वह ean’ के नाम से प्रसिद्ध है। इसपर चार्वाक का कहना है कि स्वगं- | 
सुख लौकिक सुख की ater कथर्माप विशिष्ट या बड़ा नहीं है | दोनों की | 
एक ही कोटि या रीति है। लौकिक सुख का मजा ले लेने पर मनुष्य के । 
लिए क्या बाकी रह जाता है कि वह स्वर्ग के सुख के वास्ते लालायित बना | 
रहे | विशिष्ट पदार्थ में प्राणी की अभिलाषा होती है; सामान्य में नहीं। | 
फलतः लोक-सामान्य होने से स्वर्ग की सत्ता मिथ्या है, झूठी है. | 

कौन स्वगे का अस्तित्व वतलाता है? किसने स्वगं को देखा है? उस | 
लोक से लौटकर इसकी खबर देने के लिए भला कोई लौटकर ग्राया है कि | 
tat में विश्वास हम करें ? यह तो गप्प है श्रोत्रियों का । 


वेद धूर्तो का प्रलाप है 


व्याख्या--वेद के विषय में चार्वाकों की यह वडी ही प्रख्यात मान्यता 
है। स्वगं के निराकरण का पहला कारण तो ऊपर दिखलाया ही गया है 
कि स्वर्गीय सुख तथा पाथिव सुख में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । दोनों 
. की कोटि एक ही है। दूसरा कारण यह है कि स्वर्ग का प्रत्यक्ष किसी इद्धिय 


$ 


ipua 


i 


अर्थात्‌ स्वर्ग की कामना करनेवाला पुरुष यज्ञ करे । यज्ञ साधन है रौर सवग 
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साध्य। इस प्रकार वेद के द्वारा प्रतिपादित किये जाने के कारण स्वर्ग के 
अस्तित्व में विश्वास करना न्याय्य है। वेद को ग्रास्तिक तत्त्वज्ञानी ईश्वर 
की साक्षात्‌ वाणी मानता है, जिसमें सन्देह करने की, ननु नच करने की, 
तनिक भी गुंजाइश नहीं है । ऋषियों के प्रातिभ चक्षु के द्वारा उन्मीलित 
तत्वों का समुह ही वेद पदवाच्य है-- 
- प्रत्यक्षेणानुभित्या चा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
अर्थात्‌--प्रत्यक्ष या अनुमति के द्वारा जिस श्रलौकिक उपाय का 
ज्ञान हमें नहीं, कथमपि नहीं, हो सकता, उस उपाय को हम वेद के द्वारा 
जानते हैं। यही तो वेद का वेदत्व है अलौकिक उपाय का बोधन । वेद का 
स्वत: प्रामाण्य है यह मत चार्वाकों को ग्रभीष्ट नहीं । वह वेद को pia 
प्रलाप मानता है, ्रथत्‌ संसार को ठगने के लिए ही कतिपय व्यक्तियों ने 
इ ग्रन्थों का प्रणयन किया है । इसप्रकार जब वेद ही धूर्तो का बकवास 
है, तव उनके द्वारा निर्दिष्ट यज्ञ, उपवास, AT, तप, स्वर्ग, नरक आदि-प्रदि 
ग्रलौकिक बातें स्वयं ही वाल्‌ की भीत के समान भूमिसात्‌ हो जाती हैं। 
प्रमाणमीमांसा 


——— 


ka peed eee 


प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ । 
प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है । इस सूत्र में "एव! पद दृढ़ता श्रौर ग्रव- 
धारण के निमित्त g । चार्वाक-दुष्ट में प्रत्यक्ष ही अकेला प्रमाण है | A 
प्रमाण जैसे अनुमान, उपमान, शब्द आदि की सत्ता नहीं है । भौति 
चार्वाक के मूल सिद्धान्त के अनुकूल ही यह मत है कि इच्दियगोचरता ही 
सत्यता की कसाटी है । इन्द्रियों के द्वारा जो za भी n Wa है, नेय 
है वही सच्चा है, प्रामाणिक है, मान्य है तथा विश्वासा a 
अनुमान हाप ल योग्य नहीं है | अनुमान में होता ह a १ 
दृष्ट तथा अनुभूत नियम के आधार पर किसी ग्रदुष्ट तथा are E 
कीसृत्ताका हम ग्रनुमान लगाते हैं। पाकशाला का हमारा बा | a 
E कि धूम को देखकर हम ग्राग के होने का अनुमान E खाको 
हमारा दृष्ट ज्ञान हे | इसीके आधार पर हम किसी पर्वत भी क : ici 
पत्ता का अनुमान करते हैं, जब हम उससे एक अविच्छिन्न TS | = 
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. ही चार्वाको का यह श्लोक 'सवंदशनसंग्रह' में उद्धत किया गया हैँ 
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निकलते हुए पाते हैं। इसीमें चार्वाक को शंका है । जहां धूम है, वहां afal 
हे'--इस साहचये नियम (या व्याप्ति) में हम पक्का विश्वास केसे करें| 
हम विशिष्ट भरिन को विशिष्ट घूम के साथ सम्बद्ध AAR स्थलों पर स्रव|| 
पाते हैं, परन्तु इतने से ही हम सामान्य अग्नि को सामान्य धूम के सा| 
सम्बद्ध वतलाने के अधिकारी नहीं है । अनेक दुष्ट स्थलों पर, लाखों उदा. 
हरणों में सही, धूम और अग्नि का साहचर्य नियम है, परन्तु इसका हमारे 
पास क्या प्रमाण है कि म्राज भी वर्तमान काल में भी, सव स्थलों पर ह| 
नियम वैसा ही रहेगा । यह तो अंधेरे में कूदने से ग्रधिक महत्त्व नहीं [रखता। 
अनुमान पर आश्रित होने से 'उपमान' भी असिद्ध है। “धूतं प्रलाप' होने ऐ| 
वेद भी श्रद्धा और विश्वास का पात्र नहीं हे । इसलिए प्रत्यक्ष ही aal 
प्रमाण है भौर इस प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभूत सत्य ही एकमात्र सत्य हे | 


शब्द की असिद्धि 


वेद को न माननेवाले जैन और वौद्ध-दशंनों में 'शब्द' प्रमाण माना| 
जाता है । तीर्थंकर के वचन-समूह 'श्रंग' के नाम से प्रख्यात हैं और HA 
मान्यता जैन-समाज में सर्वतः सिद्ध है, विशेषतः इवेताम्बर मत में । बौढ। 
दर्शन में 'त्रिपिटक'--सुत्तपिटक, विनयपिटक तथा अभिधम्म पिटक- 
बुद्ध-वचन होने से मान्य, सत्य तथा प्रमाणभूत माने जाते हैं । परन्तु anai 
'शब्द' को प्रमाण नहीं मानता । 'शब्द' का लक्षण है--य्राप्तोपदेश: TA 
(हितोपदेष्टा आप्तव्यक्ति का उपदेश शब्द कहलाता है ।) इस लक्षण | 
विषय में चार्वाक का कथन है कि यह लक्षण ठीक होने पर भी 'शब्द' al] 
स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं होती, कारण कि आप्त पुरुष के वचनों को Gay 
से जो श्र्थ-ज्ञान होता है, वह तो प्रत्यक्ष ही हुआ; उसके लिए एक स्व 
प्रमाण की कल्पना नितान्त ग्रसिद्ध है। रही वेद की प्रामाणिकता स्वर 
रूप से नह तो उसे मान्य नहीं है । अनर्थक शब्दों के प्रयोग करने से, 
स्पर विरोधी तथा घृणित कार्यकलाप (जैसे यज्ञ, अश्वमेध आदि) के प्र 
पादन से तथा अप्रत्यक्ष पदार्थों (जसे स्वर्ग, नरक आदि) की कल्पना करी 
से वेद प्रमाण के बाहर है। ऊपर के सूत्र में 'ूतग्रलापसत्रयी” के सर्मा' 
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ब्रयो वेदस्य कर्तारो 'भण्डधूतनिज्ञाचराः । 
HHL तुफ रीत्यादी पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥ 
jC ee 
TAS चार्वाकों की पदार्थ-मीमांसा और प्रमाण-मीमांसा का विवेचन 
किया गया है । आचार-मीमांसा के विषय में इनके दो सूत्र मिलते हैँ 
कामः एव एकः पुरुषार्थ:। तदुपयोगित्वात्‌ adis HATTA 
प्रषाथों । 3 हु 
` काम! ही प्रधान पुरुषार्थ है और उसमें उपयोगी होने bs कारण “अर्थ 
भी पुरुषां माना जाता है। इसलिए चार्वाक्रों के मत में दो ही पुरपाथ 
हैं-अर्थ ग्रोर काम । दु 
ब्याख्या- इन दोनों सूत्रों में चार्वाकों की आचार-विषयक समासा 
प्रस्तुत की गई है। अन्य दशनों में पुरुषों के द्वारा प्राप्य तथा अभिलपणीय 
चार वस्तुएं बतलाई गई हैं, जो सामान्यतः पुरुषाथ के नाम से अभिहित 
की जाती हैं। ये चारों पुरुषार्थ हैं-धमं, अर्थ, काम तथा मोक्ष और va- 
की प्राप्ति के लिए मानव मात्र अश्नान्त परिश्रम किया करता है । मीरांसकों 
की दृष्टि में वेद के द्वारा प्रतिपादित तथा इष्ट अर्थ को देनेवाला अनुष्ठान 
day कहलाता है (चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मः) जैसे यज्ञयाग, बरत, उर 
वास ग्रादि । रुपया-पैसा, धन-दौलत आदि का नाम है--अर्थ । 'काम से 
: तात्ययं इच्छा, अभिलापा,सुख-सौख्य, सत्री-सम्भोगजन्य सुख झादि | संसार 
-के प्रपंच से तथा दुःखों से छुटकारा पाना मोक्षा या मुक्ति है। D 
चार्वाक का कथन है कि पुरुषार्थ चार न होकर एक ही है। अधिक 3 
` ्रविक दो। मुख्य पुरुषार्थ है--काम । चार्वाक मत में भौतिक सुख i 
प्राप्ति ही जीवुन का एकमात्र लक्ष्य है। इस सुख की प्राप्ति fan bs 
व दौलत के हो नहीं सकती । इसलिए “ae भी अवान्तर wan हे र नेत 
` की ही मुख्यता है; उपयोगी होने से, कार्यसाधक होने से 'अर्थ के ! sp 
z है, परन्तु फिर भी दोनों ही पुरुषार्थ हैं। चार्वाक की मान्यता का मन्न ६ 
a इलोक में कूट-कूटकर भरा हुआ है-- 
4 ˆ  यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌, 
= रणं कृत्वा घतं पिबेत्‌ | 
4 : CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


के दानों को इसलिए दूर फेकता है कि उनको भूसी का एक हलका | रश 
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भस्मीभूतस्य देहस्य, 
पुनरागमनं कुतः॥ 
चार्वाकी शिक्षा है--जबतक जीग्रो, खूब मौज से जीओ। यदि | 
पास न हो तो किसी धनी से ऋण लेकर घी पिश्रो। ऋण चुकाने का इर 
अपने दिल में तनिक भी न रखो। भस्म हो जानेवाले देह का फिर इप 
संसार में आना थोड़े ही होता है। ग्रतः 'खाश्रो, पीओ, मौज sera — 
यही जीवन का चरम लक्ष्य है। इस सिद्धान्त को हम कह सकते हैं--आषि. 
भौतिक सुखवाद | 
इस इलोक के तात्पय में प्रवेश करने पर हम इसे चार्वाकों की “age 
सूत्री' कह सकते हैं। इस इलोक के चारों पाद चार सूत्रों का काम करते | 
हैं और चार्वाको के मौलिक तत्वों का निर्धारण करते हूँ-- 
पहला पाद=जीवन - का लक्ष्प=सुखमय जीवन-यापन। 
दूसरा पाद=काम की सिद्धि=भ्रर्थमूलक। 
तीसरा पाद=मोक्ष की कल्पना =देह का भस्म होना (मरण)॥ 
चौथा पाद=ग्रात्मा की ग्रमरता नितान्त असिद्ध देह के पुर 
आगमन के अभाव में (पुनर्जन| 
काअभाव ) | | 
गम्भीर तथा मूलभूत सिद्धान्तो का प्रतिपादक होने से यह पद्य चार्वाक| 
दर्शन की “चतुःसूत्री' को एकत्र प्रस्तुत करता है। ' 
चार्वाक लोग स्वस्थ तथा सौख्यमय जीवन के पक्षपाती थे। वे नहीं 
चाहते थे कि यह सुन्दर जीवन आध्य।त्मिक सुख पाने की मृगम रीचिका | 
व्यर्थ विताया जाय । जीवन के ऐहिक पक्ष के वे प्रबल प्रशंसक थे। सर्व 
'हाय-हाय' करते रहना उनके विचार से कायरता का सूचक है, वीरता १ । 
नहीं । विपत्तियों से जमकर संघर्ष किया जाय, उन्हें जीता जाय तथा जीव [ 
को सरस-सुन्दर बनाया, रोचक रुचिकर रचा जाय; यही उतकी व्य] 
हारिक दृष्टि थी । वे ग्रध्यात्मवादियों की खिल्ली उड़ाने से नहीं चुक 
जो विषयजन्य सुख को इसलिए त्याज्य मानते हैं कि वह दुःखों से स 
रहता है । भला वह कोन मुखे होगा,जो मोती के समान चमकनेवाले 
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दे रहता है ? दुःख से मिश्चित लौकिक सुखों के प्रति चार्वाकों का यह 
उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता-- 
त्याज्यं सुखं विषय संगमजन्म पुंसां, 
दुःखोपसुण्टलिति सू्खेविचारणेषा। 
ब्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुलाढ्यान्‌, 
को नास भोस्तुषकणोपहितान्‌हितार्थो॥ 
--सर्वदशन संग्रह' में उद्धत प्राचीन श्‍लोक 


| समाज-व्यवस्था 


चार्वाको की समाज-व्यवस्था या समाज-संगठन भी अपनी विशिष्टता 
| त्रिये हुए है। इस विषय में उनके एक-दो सूत्र मिलते हैं-- 

दण्डनीतिरेच विद्या । Wa वार्ता अंतर्भवति। 

दण्डनीति ही विद्या है और इसके भीतर वार्ता का अन्तर्भाव होता 


. व्याख्या- चार्वाक की दृष्टि में लोक-व्यवहार के निर्वाह करने के कारण 

¶| दो ही विद्याएं हैं--दण्डनीति और वार्ता। आजकल की परिभाषा में 

| दण्डनीति’ से तात्पर्य राजनीति से है और 'वार्ता' से तात्पय अर्थशास्त्र से 

£| है, जिसके भीतर कृषि, वाणिज्य, व्यापार आदि का समावेश किया जा 
| सकता है । इन दोनों में भी 'दण्डनीति' की ही प्रबलता तथा मुख्यता है। 

“WT का तो उसमें ग्रन्तर्भाव अभीष्ट हैं। 'वार्ता दण्डनीतिश्चेति बाह 
i सत्याः' कौटिल्य ने भी 'गर्थशास्त्र' में इस मत के माननेवाले 'वृहस्पति' के 
al 
z | भिन्न नहीं प्रतीत होते । 

१| चार्वाकमत में वे ही विद्याए हैं, जिनमें लोक-व्यवहार तथा समाज को 

{| पुव्यवस्थित बनाने की क्षमता विद्यमान है। 'वार्ता' प्राणियों के जीबन- 

निर्वाह, थथ-वृद्धि, व्यापार-वाणिज्य आदि के लिए नितान्त उपयोगी है । 

| इपि तथा वाणिज्य भारतीय समाज के कल्याण करनेवाले हैं, क्योंकि इनके 
| le व में न तो मनुष्यों के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है और न 
| संचित घन में ही वृद्धि की जा सकती हैं। दण्डनीति आजकल के 
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ग्रनुयायियो का उल्लेख किया है,जो चार्वाक-मत के भ्रादि प्रवर्तेक बृहस्पति 


के भीतर रहकर ही व्यक्ति व्यवस्थित तथा मर्यादित जीवन बिर्ता | 
है, समाज से बहिमुंख होने पर नहीं । इसलिए समाज को दण्ड के 
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tay’ (कानून) तथा आडर' ( व्यवस्था) का सूचक है। मनुके 
चार्वाक का भी मत है कि दण्ड ही प्रजाओं का पालन करता है; दण्ड है| 
ही भय से प्रजा अपने कार्यों का पालन करती है; दण्ड का भय यदि उग 
दिया जाय तो प्रजा उच्छु खल वन जाय झौर मनमाने रास्तों पर चलन 
एक-दूसरे का जीना कठिन कर दे। महाभारत तथा स्मृतिग्रंथो में मानम 
समाज के व्यवस्थापन के निमित्त दण्ड के आविर्भाव का जो वर्णन मिल 
है, वह चार्वाक को भी मान्य है । | 
निप्रहानुग्रहकर्ता राजा ईश्वरः॥ 
राजा ही ईश्वर है; ऐसी दृढ़ मान्यता चार्वाक-मत की है। चार्वा] 
चिरीइवरवादी है। वह ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर की सत्ता 
प्रत्यक्ष के द्वारा कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकती । मानव की समग्र gia 
ईदवर के जानने में असमर्थ हैं । न हमारी BiG उसे देख सकती हैं, न हम 
हाथ उसे छ्‌ सकते हैं। ईश्वर की सत्ता में वेदिक दर्शन अनुमान तथा Ty 
प्रमाण का ग्राश्रय लेता है। चार्वाक तो इन प्रमाणों में विश्वास ही il 
करता; फलतः इनके द्वारा सिद्ध किया गया पदार्थ आकाश-कुसुमओं 
समान नितान्त निराधार और ग्रसत्य है। तो क्या ईश्‍वर है ही नहीं ! | 
चार्वाक का उत्तर है कि ईश्वर अवश्य है। निग्रह तथा अनुग्रह कः 
में समर्थ व्यक्ति की ही संज्ञा है ईश्वर। जो प्रसन्न होने पर अपनी AI 
तथा प्रसाद की वर्षा करे और रुष्ट होने पर दण्ड का प्रहार करे, ब] 
Seat है। ग्रौर यह ईश्वर कोई अलौकिक सत्ता न होकर नितान्त ल] 
प्रत्यक्ष पदार्थ है और वह है राजा--प्रजा के ऊपर शासन करनेवाला, २५ 
उन्माग से हटाकर सन्मार्ग पर लानेवाला, अपराधियों को दण्ड देगव | 
शोभन कार्य करनेवालों पर अनुग्रह करनेवाला । ऐसे प्रत्यक्ष शासक | 
अतिरिक्‍त ईश्वर कोई है ही नहीं | उसकी सत्ता नितान्त असिद्ध है। | 
इन दोनों सूत्रों के आधार पर हम 'चावार्की समाज' की खूप | 
भली-भांति समझ सकते हैं । चार्वाक ग्राधिभौतिक सुखवाद का पल | 
भ्रवश्य था, उच्छू खल जीवन के प्रति उसकी बड़ी कड़ी दृष्टि थी। SY 
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| वासित करनेवाला शासक--राजा--उसकी दृष्टि में 'ईश्वर' है। ave- 
ततथा वार्ता--ये दोनों विद्याएं यातमा पोषण तथा परि- 
| gen के लिए उपादेय हैं । इसलिए चार्वाक इन दोन को ही ज्ञातव्य विद्या 
ठी कोटि में रखता है। इस दर्शन के मौलिक गुणों की समीक्षा के समय 
, क्षमाज-व्यवस्था' पर दृढ़ आग्रह कथमपि भुलाया नहीं जा सकता। यह्‌ 
चार्वाक को पूर्णतया 'व्यावहारिक तत्त्व ज्ञानी सिद्ध कर रहा है। 

लो किको सार्योऽनुसतेब्य : | 

लौकिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए 

ब्याख्या- यह सूत्र इस मत की मौलिक विचारधारा का सूचक Zl 
'ौकिक' शब्द का अर्थ है लोकोपकारी, बहुत लोगों का हित करनेवाला। 
| बार्वाक की दृष्टि में वही मार्ग अनुसरण करने योग्य है, जो लोगों का उप- 
| कारक हो, प्राणियों का कल्याण और मंगल का साधक हो | दुसरे शब्दों में 
| जो बहुजन हिताय' तथा 'वहुजन सुखाय' हो, उसी मार्गे पर चलना मानव 
| | का कतव्य होना चाहिए । 'लौकिक' का दूसरा अर्थ 'ऐहिक' भी है । फलतः 
| इससूत्र का आशय है कि परलोक की श्रोर ले जानेवाला माग सवदा उपेक्ष- 
ahr’, क्योंकि परलोक नामक वस्तु का सर्वथा अभाव है । यज्ञ-याग, तप, 
| व्रत आदि पारलौकिक साधनों की चार्वाक सर्वथा उपेक्षा करता है। 


चार्वाक-दर्शन के मलभत सिद्धान्तो का यहाँ ऊपर संक्षिप्त वर्णन किया 
| गया है। इससे स्पष्ट है कि चार्वाक सव प्रकार से 'नास्तिक है न वह वेद 
मानता है, न परलोक को; न ईश्वर को मानता है, न धमे को । eee 
॥ गौर काम को ही पुरुषों के लिए उपादेय समभता है। वह प्रत्यक्षवादी TRE 
| किक है, जो इन्द्रिय से अननुभूत पदार्थ को असत्य मानता है ! न 
|| काउपमोग ही मानव-जीवन का लक्ष्य है और इसलिए पास में पैसा न 

॥ पर वह ऋण लेकर मौजी जीवन बिताने का उपदेश देता है वा 
q समाज में विप्लवकारी हैं श्रौर इसलिए सव दार्शनिकों गे 
| भौर ब्राह्मण तत्त्व-ज्ञानियों ने--एक स्वर से इन सिद्धान्तो की भरपूर तिर 
कौ है। परन्तु एक वात की ओर ध्यान देना उचित है और mee पा 
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व्यवस्था पर चार्वाकों का सातिशय आग्रह । चार्वाकों के स्वरूप के बिए 
में अपने एक पूर्व कथन को यहां दोहराना मैं उचित समझता हु--"चार्वात 
प्राचीन काल के भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो 'तर्क' की कसौटी पर सत्यक 
कसते हैं। वे ग्रांघुनिक भोतिकवादियों की अपेक्षा संयमी हैं और संग 
जीवन बिताने के पक्षपाती हैं। इसलिए वे ऋण लेकर भी घी पीने का स. 
देश देते हैं, शराब पीने का नहीं । सुन्दर समाज में रहकर ही प्राणो aw 
उन्नति कर सकता है, इस तथ्य को श्रोर इन्होंने खूब आग्रह दिखलागा॥ 
अतः उनके सिंद्धान्तों का भी मूल्य है। वे एकदम निःसार नहीं है "| 
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जैन-दर्शन एक अत्यन्त प्राचीन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता 
है। सुदूर प्राचीन काल में इस भारतवर्ष में वैदिक धर्म के कर्मकाण्ड के 
विरोध में उत्पन्न होनेवाले धार्मिक सम्प्रदायों में जेनधर्म अन्यतम है। 
Ka के द्वारा प्रवतित होने के कारण इस धर्म की संज्ञा 'जैन' है। 'जिन' 
` कवा शाब्दिक अर्थ है जेता, जीतनेवाला । राग-द्वेष को जीतनेवाले ग्राचायं 
इस नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 'तीर्थकर' का भी ग्रभिधान प्राप्त है। इस मत 
के ग्रनुसार इन तीर्थकरों की संख्या चौबीस है, जिनमें ऋषमदेव सर्वप्रथम 
| तथा वर्षमान-महावीर भ्रन्तिम तीर्थकर माने जाते हैं। ऋषभदेव इस देश 
| के प्रत्यन्त प्राचीन चक्रवर्ती नरेश थे, जिनका पावन चरित्र पुराणों में बहुशः 
| बित है। वर्धमान-महावीर का जन्म लगभग छः सौ ई० Go बिहारप्रान्त 
` केकुप्डग्राम नगर के राजा सिद्धार्थ के घर में हुआ था । यह ग्राम वैशाली 
| (आजकल मुजफ्फरपुर जिले का वसाढ़) के समीप था। इनकी माता का 
| | नाम त्रिशला था, जो इ्वेताम्वरी मान्यता के अनुसार वैशाली-नरेश राजा 
| चेटक की भगिनी थी और जिन्हें दिगम्त्ररी मान्यता उक्त राजा की पुत्री 
` मानती है । इनका जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था, जिसकी स्मृति 
` अजस दिन उनकी जयन्ती बड़े समारोह के साथ मनाई जाती है! श्वेता" 
| स्वर लोग महावीर को विवाहित होना मानते है, TG दिगम्बर-मत में 
यह मान्य नहीं है। तीस वर्ष की वय में महावीर ने तपस्या करने के लिए 
| घर छोड़कर जंगल का रास्ता लिया, जहां उन्होंने अत्यन्त कठित तपस्या के 


| बल पर केवलज्ञान प्राप्त किया । छियासठ दिनों तक मौत विहार करने के 
और उसके बाहर विपुलाचल 


णिक अपनी रानी चेलना के 


| साथ वहां राज्य करते थे । वहींपर महावीर ने गोतम at गोत्रीय वेद वेदा, 
| पारं यम शिष्य बताया, ज 
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प्रथम 'गणधर? के नाम से जैनधर्म के इतिहास में प्रख्यात हें । उस समय | 
उनकी उम्र वियालीस वर्ष की थी। तीस साल तक उन्होंने अपने धर्म का | 
उपदेश दिया । उत्तर भारत, विशेषकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश, उनके 
उपदेश का क्षेत्र था । अन्त में बिहार की पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त 
किया । कातिक कृष्णा चतुर्दशी की रात में अर्थात्‌ ग्रमावस्या के प्रातःकाल 
में सूर्योदय से पहले महावीर ने मुक्ति लाभ की । ईस्वी पूर्व ५२७वें साल में | 
वीरःनिर्वाण की उक्त तिथि मानी जाती है। 

जैन मत में दो प्रधान अवान्तर-भेद हैं--दिगम्वर तथा ३वेताम्वर। 
दिगम्बरमार्गी यति अपने शरीर के ग्राच्छादन के लिए वस्त्र का उपयोग 
नहीं करते। वे सर्वथा नग्न ही रहते हैं; परन्तु श्वेताम्बरी यति सफेद वस्त्र 
का प्रयोग करते हैं । इन दोनों मार्गों में दार्शनिक दृष्टि से अन्तर नहीं है। 
केवल झाचार-दष्टि से कतिपय भेद अ्रवश्य हैं, परन्तु वे भी विशेष महत्त्व के 
नहीं हैं । अन्य ग्रवान्तर-भेद भी मिलते हैं, परन्तु दार्शनिक दृष्टि से जैन- 
घमं एक अखण्ड उपासना-मागं है । 


= 


जेन-दर्शन का प्रमाण-साहित्य हु 


जैनधर्म के सवे प्राचीन ग्रन्थ अंग नाम से प्रसिद्ध हैं तथा अर्धमागधी | 
प्राकृत में निवद्ध हैं। जैनसिद्धान्त-ग्रन्थों की संख्या पेतालीस है, जिनमें |. 


ग्यारह अंग, वारह उपांग, दस प्रकीर्ण, छः छेद सूत्र, चार मूल ग्रन्थ तथा दो |. 


स्वतन्त्र ग्रन्थ (नन्दी सूत्र तथा ग्रनुयोग द्वार) माने जाते हैं। इनमें AAT का. 
माहात्म्य सवसे अधिक है, यह सवेताम्बरी मान्यता के अनुसार है। दिगम्बर | 
मत के अनुसार यह समग्र प्राचीन साहित्य विलुप्त हो गया । इस मतमें | 
प्राचीन मान्य ग्रन्थ है~षट्‌ खण्डागम, जिसकी रचना भुतबलि और पुष्प | 
दन्त नामक दो विद्वानों ने श्रुत का अभ्यास कर प्राकृत भाषा में की गुणघर | 


आचार्य रचित कसायपाहुड (या कषायप्राभृत) इस दर्शन का दूसरा मार्ष | | 


ग्रन्थ है, जिसपर यतिवृषभ नामक आचार्य ने वृत्ति-सूत्र का प्रणयन किया। |. 
जो प्राकृत भाषा में है और जिसका प्रमाण छः सहस्र श्‍लोक है। वीरे | 
नामक प्रौढ आचाये ने ७३८ शक संवत्‌ (८१६ ईस्वी) में षटू खण्डी | 
पर 'धवला' नामक प्रख्यात टीका बहेत्तर हजार इलोक प्रमाण लिखी! t 
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a पर भी इनकी अधूरी टीका को इन्हींके सुयोग्य शिष्य जिन- 
| सेताचायं ने 'जयधवला' टीका का प्रणयन किया (श० Ho ७५९, ईस्वी 
; ८३०) । ये दोनों ही टीकाएं मणि प्रवाल शैली में रचित है, जिसका aga 
ग्रत में है भर बीच में संस्कृत है। पूर्वोक्त षट्‌ खण्डागम का अन्तिम 
“ge भरहावस्थ' है, जिसकी रचना भूतवलि आचार्य ने की थी (चालीस 
हजार इलोक प्रमाण, भाषा प्राकृत ) । इन्हीं सभी जैन ग्रन्थों में कर्म-सिद्धान्त 
का गहन विवेचन है | ; a 

` युहतो हुई घामिक साहित्य की सूचनिका। जेन-दर्शन के दार्शनिक 
 ग्रत्य भी परिमाण में बहुत, विवेचन में गम्भीर तथा युक्ति-प्रदशन में व्यापक 
| दृष्टिवाले हँ । आचायो तथा विद्वानों की भी संख्या कम नहीं है, जिन्होंने 
| जन न्याय को पर्णरूप से प्रतिष्ठित किया। दोनों मार्गों के झ्राचार्यों के 
“ame पाण्डित्य का प्रतिफल है विस्तृत जैन दानिक साहित्य । इन 
: आचायो में उमास्वाति, कुन्दकुन्द, स्वामी समन्तभद्र, सिद्धसेन दिवाकर, 
| अकलंकदेव, स्वामी विद्यानन्दि तथा हेमचन्द्र की प्रमुख गणना है। इतके 
| विस्तृत ग्रन्थों में इनका पाडित्य निःसन्देह इलाघ्य है। 

' जन-दर्शन का दृष्टि-बिन्दु 
| जैन दशन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है--अनेकान्तवाद | {एकार 
काग्र्थं है निर्णीत रूप से एक प्रकार । तदनुसार “प्रनेकान्त' का अर्थे है 
वस्तु के अनेक प्रकार | जैन दर्शन की विशिष्ट मान्यता है कि वस्तु का एक 
। ही रूप, एक ही प्रकार नहीं है । दृष्टि-भेद से वही वस्तु उससे भिन्न m 
में भी प्रतीत होती है । जैन दर्शन सत्‌ और असत्‌ ऐसा दो प्रकार 
: वस्तुओं का विभाग ग्रंगीकार नहीं करता॥ सत्‌' ही द्रव्य का लक्षण है, 
“oR या 'ग्रभाव' जैन दर्शन में कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है। क 
किसी दृष्टि के द्वारा सत्‌ है, वही वस्तु दृष्टि के मेद से असत्‌ भी m 
| सकती है। स्वरूप (ग्रपने रूप) की अपेक्षा से वस्तु ‘aa’ कही oe 
| वह पररूप की अपेक्षा से असत्‌ भी कही जा सकती है। तथ्य मह हैकिप्र se 
| वस्तु का स्वभाव अलग-अलग होता है और वह स्वभाव उसी वस्तु AT 
| ९ दूसरी वस्तु में नहीं । घट तथा पट के उदाहरण पर ई 
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घट में घटत्व रहता है मरौर इसलिए घट-स्वभाव को दृष्टि में रखकर हमा 
कहते हैं कि सामने दृष्टिगोचर होनेवाला पदार्थ 'घट' है, परन्तु पटत्व को| 
दृष्टि में रखकर हम कह सकते हैं कि यह घट है ? नहीं, कभी नहीं।| 
फलतः घटत्व की दृष्टि से घट है, परन्तु पटत्व की दृष्टि से वह घट नहीं है।| 
इस प्रकार एक ही वस्तु सत्‌ भी है और असत्‌ भी है। अन्तर इन वाक्यों में, 
इन कल्पनाग्रों में दुष्ट का ही तो है। इस तरह हम देखते हैं कि घड़ा एक | 
दृष्टि से तो अवश्यमेव ‘aa’ (विद्यमान) है, परन्तु दूसरी दृष्टि से वह| 
“नहीं है' (असत्‌) । अतः संसार में जो कुछ 'हे' वह किसी अपेक्षा से 'नर्ही | 
भी' है । सर्वथा सत्‌ या सर्वथा ग्रसत्‌ कोई वस्तु जगत्‌ में नहीं है । इसी| 
सिद्धान्त को अनेकान्तवाद के नाम से पुकारते | 

इसीको 'स्याद्वाद' का सिद्धान्त कहते हैं। स्याद्वाद' के समभने- 
समझाने में जैन मतवादियों तथा अजैनों की व्याख्या में महान्‌ अन्तर है।| 


क्योंकि 'स्यात्‌'का अर्थ हे शायद । परन्तु जैन दार्शनिकों की दृष्टि से स्यात्‌| ` 
शब्द का वास्तविक तात्पय है 'कथंचित्‌' अथवा “किसी अपेक्षा से' है। ऊपर 
कहा ही गया है कि संसार में अपेक्षा के विचार से कोई भी वस्तु सत्‌ झोए 
असत्‌ दोनों ही है। इसी'अपेक्षावाद! का सूचक 'स्याद्वाद' शब्द है जिसका 
प्रयोग अनेकान्तवाद के समभने के लिए आवश्यक है । इसीकी तार्किक 
अभिव्यक्ति 'सप्तभंगी' नय के द्वारा की जाती है | i 
सप्तभंगी नय है क्या ? किसी भी वस्तु के रूप प्रकट करने HAT 
सात प्रकारो से कहने का ढंग | इसका स्वरूप इस प्रकार है-- | 
१. स्यात्‌ भ्रस्ति-- (करिसी श्रपक्षा से काई वस्तु विद्यमान है) | 
२. स्पान्तास्ति-_ (किसी अपेक्षा से कोई वस्तु विद्यमान है) | 
३. स्यादस्ति च स्यान्तास्ति-- (किसी अपेक्षा से कोई वस्तु-एक ` 
विद्यमान श्रौर अविद्यमान दोनों हैं) । 
४. स्याद्‌ गवक्तव्यम्‌-- (किसी अपेक्षा से वस्तु का रूप निर्दिष्ट ey 

किया जा सकता है) । Ai 

५. स्यादरित च स्याद्‌ ग्रवक्तव्यं च-- (किसी अपेक्षा से वस्तु का. 

है भी तथा अवक्तव्य भी है) । ae 
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६. स्यान्नास्ति च स्याद्‌ marae च--(दूसरे और चौथे भंगों को 
जोड़ने से यह भंग निष्पन्न होता है।) 
७. स्यादस्ति च स्यान्नास्ति च स्पाद्‌ वक्तव्यं च--(तीसरे और 
चौथे भंगों के संयोग से यह भंग तैयार होता है ।) 

शंकराचार्य ने ऊपर के चौथे भंग “स्याद्‌ श्रवक्तव्यम्‌' के विषय में यह 
खण्डन प्रस्तुत किया है-- ; 
नचैषां पदार्थानाम्‌ शव्यकतव्यं संभवति। भ्रवक्तब्यश्चेत्‌ 
| नोच्येरन्‌ । उच्यन्ते चावक्तव्याइचेति विप्रतिसिद्धस्‌ । 

--शोकर-भाष्य To Fo २1२1३३ 

तात्य यह है कि पदार्थों को ग्रवक्तव्य कहना क्या कथमपि संभव 
है? यदि ये पदार्थ श्रवक्तव्य होते तो इनका कथन ही केसे किया जा 
| सकता है। कथन भी किया जाय और ग्रववतव्प भी कहा जाय--ये दोनों 
बातें परस्पर-विरोधी हैं । इसके उत्तर में जैन विद्वानों का कहना है कि जैन 
दर्शन वस्तु को सर्वथा ग्रवक्तव्य नहीं मानता, प्रत्युत ग्रपेक्षा की ai से 
ही अवक्तव्य वतलाता है। इसी बात को सूचित करने के लिए “AAT से 
` पुर्व 'स्यात्‌' शब्द का प्रयोग उक्त भंग में किया गया है। अर्थात्‌ वस्तु TAT 
` ग्रवक्तव्य नहीं है, किन्तु किसी एक दृष्टिकोण से अवक्तव्य है ।' 
द्रव्य का लक्षण 
 दइब्यकालक्षण सत्‌ है। जैन-दशंन में 'सत्‌' का लक्षण उत्पाद, AT 
| और घ्रोव्य माना गया है। उत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति, व्यय का विनाश 
| तथा ध्रौव्य की स्थिरता । अर्थात्‌ जिसमें प्रति समय उत्पत्ति, विनाश तथा 
| स्थिरता पाई जाय, उसे हम यहां सत्‌' कहते हैं। घड़े की उत्पत्ति मृत्तिका 
` कैषिण्ड से हुई । यहां विचार करने पर ये तीनों बातें लक्षित होती ef 
_ मिट्टी के पिण्ड से घडा बनाते समय मिट्टी का पिण्डंखूप पर्याय नष्ट हो जाता 
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| है, घट पर्याय उत्पन्न होता है और मिट्टी स्थिर रहती है। म ee 
| एक ही समय में होती हैं। जिस क्षण में घट पर्याय की उत्पात 5 
| SE SEINE 5 5 ~" 
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क्षण में पिण्ड पर्याय का विनाश हुआ और मृत्तिका की स्थिरता उसी क्षण | | 
में विद्यमान रही । फलतः वस्तु प्रतिसमय उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यात्मक | ` 
कही गई है। 
तथ्य यह है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है । शिशु वालक होता है, | 
चालक जवान और जवान बूढा । परन्तु यह प्रतिक्षण परिणाम इतना सुक्ष्म | 
होता है कि वह हमारे देखने में तुरन्त नहीं ग्राता । यह भी सत्य है किपरि- | 
चर्तन होने पर भी वालक की एकरूपता वनी रहती है, तभी तो वह पह- | 
चाना जाता है, नहीं तो बालक को युवा होने पर कोई पहचान ही नहीं | 
सकता था कि यह देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त ही है। द्रव्य के इस स्वभाव में 
गुण धुव (स्थायी) होते हैं और पर्याय उत्पाद-व्ययशील होते हैं। इस | 
| प्रकार गुण के दोनों ही लक्षण एक ही तत्त्व के सूचक हें । द्रव्य को गुण- 
/ पर्यायात्मक कहिये या उत्पाद, व्यव, ध्रौव्यात्मक कहिये, तथ्य एक ही है। | 
जैन ग्राचार्यो के मत में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, 
केवल पर्यायें उत्पन्न तथा नष्ट हुआ करती हँ । इनके साथ अभिन्न होने से | 
द्रव्य को भी हम उत्पाद व्ययशील मान लेते हैं । आचायं समन्तभद्र ने अपने || 
‘grea मीमांसा' ग्रन्थ में इस दृष्टि से तत्त्व को त्रयात्मक माना है-तस्मात । 
तत्त्वं त्रयात्मकम्‌ | इस विषय में एक सुन्दर दृष्टान्त भी दिया है-- 1 
घटमोलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थिति स्वयम्‌। 

शोक प्रमोदमाध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ i 
--आप्तमीमांसा, इलो० ५६ | 
किसी राजा के पास सोने का घड़ा था, जिसे उसकी पुत्री चाहती थी। 


राजा के पुत्र ने ग्रपने लिए उससे मुकुट तैयार कर लिया । घड़े के नाश होते. 
से राजपुत्री को शोक हुआ और राजपुत्र को सोने का मुकुट पाने TA |. 

हुआ। राजा को उदासीनता ही रही, उसे न शोक हुआ, न हर्ष TEM | 

- सुवर्णं का इच्छुक था, जो दोनों दशाश्रों में बना ही रहा। फलतः द्रव्य या | 

` पदाथं त्रयात्मक होता है। | 

| निष्कर्ष यह है कि जेन दशन में द्रव्य ही एकमात्र तत्त्व है, जो छः प्रक | 
का होता है। द्रव्य-दृष्टि से वह नित्य है तथा पर्याय-दृष्टि से नित्य हैं 
YA के छः प्रकारों का ज्ञान निम्नांकित नवशे से भली प्रकार हो जायगा' 
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द्रव्य 
| 

! | 

जीव asa 
7 L | 1 ति 
= यारी पुद्गल आकाश धर्म aÀ काल 
f | 
| | pee | i संघात 
; स्थावर जंगम ४ 
जीव 


| जैन दर्शन ने द्रव्य को प्रधानतया दो वर्गों में वांटा है, जिसमें 'जीव' 
| प्रथम वर्ग है। जीव का लक्षण है-- 
; चेतना लक्षणों जीवः । 
; चैतन्य ही जीव का लक्षण है। उसमें न कोई गन्ध है, न रूप। वह 
_ शब्दरूप भी नहीं है, न कोई भौतिक चिह्न है ओर न उसका कोई ग्राकार है। 
चैतन्य गुण से विशिष्ट द्रव्य ही जीव है। जीव चेतन है। चेतना जानने 
` और देखने के रूप में होती है। फलतः जो देखता है और जो जानता है वही 
' जीव है। जीव अपने राप ही प्रभु है । प्रत्येक जीव अपने उत्थान और पतन 
| के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है । उसे न कोई बांधता है और न कोई मुक्त 
` करता है। बन्धन और मुक्ति के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होता है। 
जीव कर्ता भी है और भोक्ता भी है। जीव शरीर-प्रमाण है। जीव जिस 
` शरीर में रहता है, वह उसीके प्रमाणवाला होता है, दीपक के प्रकाश के 
| समान। दीपक का प्रकाश एक छोटी कुटिया में जले, तो वह छोटा होता 

__ है और यदि किसी लम्वे-चोड़े प्रसाद में रहता है, तो वह प्रकाश AAC 
बिस्तृत आकार को ग्रहण कर लेता है। जीव की भी ठीक यही दशा है। 
चटी में रहनेवाला जीव नितान्त लघुकाय होता है और हाथी में रहनेवाला 

Sta विशाल होता है। जीव कर्मों से संयुक्त होता है। बह कक a 
| अनादि काल से विद्यमान है, खान से निकले हुए सोने की तरह! जी | 


ia oO x 
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खान से निकलने के समय सोना भ्रशुद्ध होता है, वैसे ही जीव अनादि काल 
से कर्म के बन्धन में जकड़ा हुआ पाया जाता है | 

जीव के दो भेद होते हैं--संसारी भौर मुक्त, संसारी वह जीव है,जो 
कमंबन्धन के वश में होकर एक गति से दूसरी गति को प्राप्त करता है। 
वह जनमता है और मरता है मुबत जीव इन वन्धनों से मुक्त रहता 


अजीव 

जिन द्रव्यो में चैतन्य नहीं पाया जाता, वे श्रजीव कहलाते हैं । इनमें 
से पहला द्रव्य है पुद्गल | 

पुद्गल- “पुद्गल' शब्द की व्युत्पत्ति जैन ग्रन्थों में इस प्रकार दी गई 
है--'पुरयन्ति गलन्ति च जो पूर्ण हो और फिर गल जाय । सामान्यतः 
इसका प्रयोग पृथ्वी आदि भूत द्रव्यो के लिए किया जाता है। जो कुछ हम 
देखते हैं, छते हैं, सुनते हैं, खाते हैं और पीते हैं, वह 'पुद्गल' कहलाता है। 
जिसमें रूपं,रस,गन्ध और स्पर्श--ये चारों गुण पाये जाते हैं, वह 'पुद्गल' 
_ कहलाता है। यही मूतिक द्रव्य है, शेष द्रव्य wala होते हैं पुद्गल की 
कल्पना न्याय-दश्यंन की अपेक्षा जेन-दर्शन में भिन्न है । न्याय-दरशेन के अनु 
सार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु--ये चारों पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं, क्योंकि | 
इनके उत्पादक परमाणु मौलिक रूप से भिन्न हैं और चार प्रकार के हूँ। 
जेन दर्शन की मान्यता इससे पृथक्‌ है। जैन मत में सव परमाणु एकजातीय 
होते हैं मौर सभीमें ये चारों गुण पाये जाते हैं, परन्तु उनसे वने हुए द्रव्यों 
में सब गुणों की प्रतीति इसी कारण नहीं होती कि इन सव गुणों की अमि 
व्यक्ति नहीं होती | परमाणुओों में परस्पर भेद नहीं होता,भेद केवल परिण 
मन का है। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु से चार द्रव्य नहीं. होते 
किन्तु एक ही द्रव्य होता है ग्रोर उसका नाम 'पुद्गल' है । 

पुद्गल के दो भेद होते हैं--परमाण और संघात । परमाणु का लक्षण 
इस प्रकार है-- 

श्रत्तादि भ्रत्तमज्भं भ्रत्तंतं णेव इंदियगेज्भं 
जं दब्बं भ्रविभागी तं परमाणुं बियाणाहि॥ 


इसका अर्थ यह है कि जो स्वयं ही ग्रादि, अन्त तथा मध्यरूप हैं 
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' हो सकता, उस द्रव्य को 'परमाणु' कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पुद्गल के 

| सबसे छोटे अविभागी अंश को “परमाणु” कहते हैं। परमाणु एकप्रदेशी 

_ होता है अर्थात्‌ वह एक ही प्रदेश को व्याप्त करनेवाला होता है । इसलिए 

| उसका दूसरा भाग नहीं हो सकता | ; 

ग्रनेक परमाणुग्रों के संयोग से जो द्रव्य तैयार होता है, वह 'स्कन्ध' 
कहलाता है। दो परमाणुओं के मेल से उत्पन्न होता है हृयणुक, तीन 
परमाणुग्रों के मेल से त्र्यणुक तैयार होता है। इसी प्रकार वढ़ते-बढ़ते श्रनन्त 
प्रदेशी स्कन्ध तैयार होते हैं । 

घमं द्रव्य तथा श्रधमंद्रव्य--इन दोनों शब्दों का अर्थ पुण्य अर पाप 
' नहीँ है, जैसा साधारण लोग समभा करते हैं । ये दोनों द्रव्य हैं। षड द्रव्यों 
| मेंजीव और पुद्गल सक्रिय होते हैं अर्थात्‌ इनमें क्रिया उत्पन्न होती और 
| उम्र व्यापार का विराम भी होता है । इन दोनों द्रव्यों को चलने में सहायता 

' एुंचानेवाला द्रव्य ही “धर्म द्रव्य' होता है और इन दोनों द्रव्यों को 5हरने 
में सहायता देनेवाला द्रव्य श्रध द्रव्य होता है। धर्म के रूप समभाने के 
लिए जैन ग्रन्थों में जल का उदाहरण दिया गया है। पात्री मछलियों के 
| चलने में सहायक होता है । पानी यदि न रहे, तो मछलियों में गति नहीं 
| हो सकती । एक बात ध्यान देने की है । धर्मे और अधर्म प्रेरक द्रव्य नहीं हैं 
अर्थात ये किसीको चलने और रुकने के लिए बलात्‌ प्रेरणा नहीं देते। ये 
| केल सहायता करते हैं भ्र्थात्‌ चलते हुए को चलने भौर ठहरते हुए को 
' उरे में केवल सहायता देते हैं । चलने और रुकने का काम तो जीव और 
' पदृगल स्वयं करते हैं । धर्म और अधर्म केवल सहायता पहुंचाते हैं । 
भ्राकाश--जो द्रव्य सब द्रव्यों को अवकाश देता है, ee ue 
साता है। ग्राकाश की कोई ater न हीं होती आकाश ग्रमू क AX सव- 
ae । जैन-मत में आकाश दो प्रकार का होता है--लोकाकाश 
और अलोकाकाश । आकाश के मध्य में है लोकाकाश भोर उसके Bel 
| ओर सवेव्यापी अलोकाकावा रहता है अर्थात्‌ लोकाकाश में छहों द्रव्य 
| पाये जाते हैं श्रौर अलोकाकाश में केवल आकाश द्रव्य ही पाया जाता है। 
| काल वस्तुमात्र प्रतिक्षण परिणमनशील है। इस पहिणमत य 
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परिवर्तन में सहायता महुंचानेवाला द्रव्य 'काल' है । परिणमन : 
शक्ति तो सब पदार्थों में विद्यमान है ही, परन्तु शक्ति काल की सहायता। | 
विना प्रकट नहीं हो सकती । दृष्टान्त के लिए कुम्हार के चाक को लीजिये।| 
उसमें घुमने की शक्ति मौजूद है, किन्तु विना कील की सहायता पाये वह 
घुम नहीं सकता । काल द्रव्य की भी वैसी ही स्थिति है । संसार के gay 
स्वतः परिवतंनशील हैं, परन्तु काल द्रव्य उस कार्य में सहायता देता है। 
यह बलात्‌ वस्तुग्नो को परिणमन कें लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि परि| 
णमन करते हुए द्रव्य को उस काम में केवल सहायता पहुंचाता है। 
इस प्रकार जैन दशन में छः द्रव्य माने जाते. हैं । इनमें काल को छोड 
कर शेष पांचों द्रव्य 'ग्रस्तिकाय' के नाम से पुकारे जाते हैं। क्यों ? 'ग्रत्ति| 
काय! शब्द के अर्थ पर विचार कीजिये | यह दो, शब्दों को मिलाकर aaa 
है, जिसमें स्ति का अर्थ है --श्रस्तित्व, विद्यमान । 'काय का र्थ है देह 
शरीर। ग्रतः 'ग्रस्तिकाय' से तात्पर्यं है--देह या प्रदेश को रखनेवागे 
पदार्थ । पूर्वोक्त पांचों द्रव्य (जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म तथा ग्रधम)बहु| 
प्रदेशी है । फलतः वे 'भ्रस्तिकाय' कहलाते हैं । परन्तु 'काल' इस विषय | 
इन पांचों से भिन्न है। काल के अणु असंख्य होने पर भी परस्पर प 
भ्रवद्ध रहते हैं।न तो वे आकाश के प्रदेशों की तरह सदा से मिते ह| ' 
एक तथा अखण्ड हैं, ्रौर न पुद्गल परमाणुभ्रों की तरह कभी मिलते ' 
आर न कभी अलग होते हैं। इसलिए काल की इस विशिष्टता के 
वह्‌ ARARA नहीं माना जाता । . . 
सात तत्त्व 
जैनदर्शन साधना को लक्ष्य कर सात तत्वों का प्रतिपादन करता है” 
१. जीव, २. ग्रजीव, ३. झारूव, ४. वन्ध, ५. संवर, ६. निर्जरा तथा | १ 
मोक्ष। इनमें १. जीव तथा २. ग्रजीव का विवरण ऊपर प्रस्तुत किया TAME 
३. श्रात्तव--इस शब्द का अर्थ है जीवों के कर्मो के आगर्म | , 
द्वार। बिना द्वार के कोई वस्तु कहीं प्रवेश या सम्वन्ध नहीं करस | 
मनसा, वाचा, शरीरेण जो कुछ कर्म हम करते हैं, वे जीवों में प्रवेश | | 
हैं । मन से हम भली-बुरी वाते सोचते हैं वचन से शोभन या अशोम | 
करते हैं । शरीर से पाप-पुण्य का सम्पादन करते हैं । ये कर्म हमारे | 
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| दृद प्रवेश करते हैं। इस प्रवेश के द्वार क्रो ही ora’ कहते 
|, जैनधर्म में कर्म-सिद्धान्त अन्य दर्शनों के एतद्वि षयक सिद्धान्त से ग्रनेक 
प्रश में भिन्न है । जैनमत में कमें एक मूते पदार्थ है, जो जीवों के साथ बं 
' वाता है रागद्वेष के पाश में पड़ा हुआ जीव नाना प्रकार के कर्मों का 
सम्पादन करता है। फलतः संसारी जीवों के भावों से उत्पन्न होता है कर्म- 
gar भौर इस कर्मेवन्ध से उत्पन्न होता है रागद्वेप-भाव। यह चक्र अनादि 
होकर भी कभी अनन्त है श्रौर कभी सान्त है । ग्रभव्य जीव (इस चक्रका 
अन्त करने में भ्रसमर्थ होनेवाले जीव) की अपेक्षा से यह कर्म प्रनादि और 
अनन्त है और भव्य जीव (इस चक्र का अन्त-करनेवाले जीव) की अपेक्षा 
पह ग्रनादि ग्रौर सान्त है । दोनों की अपेक्षा से यह अनादि है, ग्रन्त होने के 
` विषय में भले ही दो प्रकार हों । कर्म का फल केसा होता है ! इस विषय 
मैं जैन-दर्शन वेदानुयायी दर्शनों से सबंथा भिन्न है । जीव कर्म करने में तो 
स्वतन्त्र है, परंतु फल पाने में परतन्त्र है, क्योंकि फल का दाता ईश्वर है-- 
ऐसी वेदान्त दि दर्शनों की मान्यता है । परन्तु ईश्वर की सत्ता न मानने: 
Aaa को यह मत मान्य | उसकी दृष्टि में कर्म स्वर फल 
| देता है और इसके लिए उसे किसी न्यायाधीश की ग्रावश्यकता नहीं होती। 
| जैन-मत में कर्मों के अनेक भेद-प्रभेद माने जाते हैं । फलतः जन-दर्शेन का 
' कर्म-सिद्धान्त ग्रनेक तथ्यों में अन्य दशेनों की विवेचना से स्वतन्त्र सत्ता 
f 4 है। यह वात जैन दार्शनिकों की सूक्ष्म विवेचना की पर्याप्त सूचिका 
RI 
O ४, बस्घ--जीव और कर्मो के परस्पर संयोग होने पर जो मेल होता 
है, वही बन्ध तत्त्व है । 'संयोग' शब्द से यह न समझता चाहिए कि यह 
इन्च साधारण संयोग के समान हैन मैं अपनी, लेखनी को हाथ में लेकर 
' लिख रहा हूं । फलतः यहां हमारे हाथ तथा लेखनी में संयोग विद्यमान 2 । 
३ क्या यह बन्ध कहा जा सकता (है ? नहीं । “वन्ध का रूप रासा] क्‌, 
Aa परिवत॑ R ? = ï < त कर 
' परिवतंन के समान है, जो मिली हुई वस्तुओं में परिवर्तन उपस्थि कर्म 
देता है । बन्धं की दशा में जीव में भी परिवर्तन हो जाता है मोर s 
TUT भी । दोनों अपनी पूर्व स्थिति में नहीं रहते । झव TTT 
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के द्वारा जीव संसारी रूप में परिणत हो जाता हैं और वह ,विषयों | | 
भोगने लगता है । इसके आगे मोक्ष की तयारी शुरू होती हैं। १ 

५. संवर--आगे भ्रानेवाले कर्मो के मार्गे को रोकने का हीनाग| 
'संवर' है । संवर के अभाव में जीव कभी भी मोक्ष नहीं पा सकता, क्यों] | 
उसे-संसारी दशा में रखनेवाले कर्म तो सदा होते ही जाते हैं । देह से सम्ब; 
बनकर वे बन्ध उत्पन्न करते ही हैं। फलतः जीव के लिए किसी भी कात 


संवर की नितान्त आवश्यकता होती हे । 
६. निर्जरा--यह संवर' से आगे की सीढ़ी है । 'निर्ज रा! का व्युत्पत्ति. | 
लम्य अर्थ है 'नितान्त जीणे कर देना' ग्रर्थात्‌ अपने द्वारा सम्पादित कर्मों के| ; 


नवीन कमं तो जीव में प्रवेश किया ही करते हैं । फलतः जीव का वन्ध TAMA) 9 
नहीं होता | इसके लिए संवरपूर्वक निर्जेरा की नितान्त ञ्रावश्यकता है दोगे] ₹ 
तत्त्व मिलकर ही बन्ध को समाप्त करने में कृतकार्य होते हैं, भ्रकेले T 3 

७. मोक्ष--उमास्वामी की मोक्ष प्रिभाषा है--छृत्स्न कर्मक्षयो मोर | र 
सम्पूर्ण कर्मों के क्षय का नाम है मोक्ष । मोक्षःया मुक्ति मुच्‌ घातु से ति १ 
शब्द हैं, जिसका ग्रथ ही है--छृटकारा। छुटकारा किससे ? बन्धन हें। à 
बन्धन क्यों ? कर्मों के द्वारा । फलतः समस्त कर्म को क्षय कर देने का 
नाम मोक्ष या मुक्ति है । मोक्ष-दशा में जीव अपने स्वाभाविक AST |. 
पा लेता है ग्रौर उसमें 'प्रनन्‍्त चतुष्टय' की सद्य: उत्पत्ति हो जावी. 
तथा ४. अनन्त सुख । कैवल्य प्राप्त करनेवाला जीव इस a 
निवास करता हुआ समाज के परम मंगल के साधन में लगा रहत rela 
स्वयं मुक्त हो जाता है और अन्य जीवों को भी मुक्त होने के 
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aua है। ये ही केवली-मुक्त सिद्ध पुरुष धर्म के प्रवतेक 
: होते हैं और इसीलिए ये 'तीर्थंकर' के ग्रभिधान से पुकारे जाते हैं । 


SITE SRN 


जैतधम में ईश्‍वर | 
प्रश्‍न यह है कि जैन-दर्शन ईश्वर की बहुलमान्य सत्ता को स्वीकार 
करता है या नहीं । ईश्वर वही कहलाता है जो ATA भ्रकतुं म्‌ अन्यथा 
कत समर्थ: अर्थात्‌ जो किसी वस्तु के करने में,उसके न करने में तथा उसे 
रत्ययाःकरने में समर्थ होता है। ब्राह्मण धर्म में ऐसा ही ईदवर माना जाता 
है नो स्वतन्त्र तथा सवंशक्तिमान्‌ होता है । परन्तु जेन-दशेन में इस प्रकार 
के ईइवर-के लिए कोई स्थान नहीं है । वहु भ्रनादि-सिद्ध परमात्मा की सत्ता 
` कयमपि नहीं मानता । ऐसे परमात्मा की कल्पना जैन-मत में नहीं है। 
"परतु वहा एक नहीं, प्रत्युत गणित ईश्वर हैं। जैन-मत-में-अहंब्तपद-भौर- 
सिद्ध-पद को प्राप्त कर लेनेवाले जीव ही 'ईरवर' पद के द्वारा अभिहित किये 


DLR WA 


र ता है । सिद्धो का पद ग्ररिहन्तो से बढ़कर माना जाता है | मि १ 
i Sort से सर्वथा सब- प्रकार से मुक्त नहीं होते, परन्तु सिद्ध क्मंबर | 
१ सर्वथा मुक्त होते हैं । 
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तीर्थकर 
जैनधर्म में यदि कोई ईश्वर है तो वह अहेन्त तथा. सिद्ध पुन्न 
ही हैं, परन्तु उन्हें लोक-प्रचलित “ईश्वरत्व का अधिकारी मानन| 
सर्वथा अनुचित है। ये ईश्‍वर संसार से किसी प्रकार का सम्बन्ध ay 
रखते । न ये सृष्टि की रचना करते हुँ, न उसका संचालन (aj. 
सृष्टि स्वयंसिद्ध वस्तु है | अतः उसके लिए किसी रचयिता की आवश्यकता 
नहीं होती), न ये कर्म-फल के दाता हैं, न स्तुति से प्रसन्न होते हैंन निन्द 
से अप्रसन्न । प्रत्युत वे अपने कर्म-वन्धनों का नाश कर अपने अनन्त चतुष्स| 
से सम्पन्न होंकर स्वतन्त्रता से विचरण करते हैं। अन्य धर्मों में ईश्‍वर क| 
जो महनीय गौरवमय पद है, वह जैन-मत में "तीर्थकरों को प्राप्त है| 
सामान्य केवली और तीर्थकर केवली में अन्तर है। सामान्य केवली ai 
ही मुक्ति की साधना से प्रसन्न रहता है। तीर्थकर केवली अपनी मु 
पाने के साथ संसारी जीवों की मुवित के लिए, समस्त दुःखों से छूटकार| 
पाने के वास्ते, AM बताता है। इसलिए जैनधर्म के उपदेशक महापुर 
तीर्थकर' के नाम से अभिहित होते हैं। तीर्थकर संख्या में चौबीस मात) : 
जाते हैं, जिनमें afaa दो तीर्थकर पाश्वेनाथ तथा वर्धमान महावीर tel . 
हासिक व्यक्ति के रूपं में सर्वत्र समादृत किये जाते हैं। ब्राह्मण-धर्म में| 
मान्यता राम-कृष्ण ग्रादि भ्रवतारों को है,जो ग्रादर वौद्ध धर्म में गौतमंदु| 
को है; वही मान्यता भौर वही आदर ATT में इन तीर्थकरों को gia 
आइचये ही क्या है कि जैन लोग इन्हींको 'ईशवर' के रूप में पूजते हैं | 
जैन-पुजा विधान 


है। जैनघर्म में पांच पद बहुत ही प्रतिष्ठित माने जाते हैं-- | 
१. Wert, २. सिद्ध, ३. mari, ४. उपाध्याय, ५. साठ | |. 
पांचों को 'पंच परमेष्ठी' की संज्ञा प्राप्त है। ये पांचों ही वन्द! vig 
तथा अर्चना के पात्र होते हँ । इनके स्वरूप में पर्याप्त अन्तर Ji 4 
ऊपर वताया गया है, weet जीवन्मुक्त को कहते हैं। शरीर ही 
होनेवाले मुक्त सिद्ध कहे जाते हैं। जो साधु साधु-संघ के प्रधान € | 
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| प्राचार का स्वयं पालन करते हैं और संघ के अन्य साधुओं से उसका 
| पालन करवाते हैं, वे “आचार्य होते हैं जो साधु शास्त्र का ग्रम्यास स्वयं 
' करके दूसरों को उसका अभ्यास करवाता है तथा धर्म का उपदेश किया 
करता है, वह होता है, उपाध्याय'। शांन्त, निःस्पृह, जितेन्द्रिय, अपरि- 
। ही व्यक्तियों को 'साधु' की उपाधि मिलती है। 

* इनवन्दनीय पंच परमेष्ठी में अहेन्त या तीर्थकर की ही विशिष्ट प्रति- 
ae जैन-मन्दिरों में स्थापित की जाती हैं । इनके पुजन का विविध विधान 
रीतयो में किया गया है। यह पूजा-विधि वैदिक देवतागरों की पूजा-विधि 
शहरी बहुशः सादृश्य रखती है । पूजन का फल मोक्ष की प्राप्ति ही है। 


| ही पूजा में पहली वाह्य पदार्थो के द्वारा है और दूसरी मानसिक । दोनों के 
संयोग से ही पुजा-विधान की पूर्णता सम्पन्न होती है।' 


| जेनदर्शन और धर्म की विशिष्टता 


किसी भी धर्म कौ विशिष्टता जानने के लिए उसके ग्राचार-मार्ग का 
प्रनुशीलन नितान्त आवश्यक है। श्राचार-मागं के प्रतिपादन में ही तो धमं 


Ri भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर घमं का दर्शन के,साथ सांमंजस्य सदा 
Ayi रूप से स्थापित किया गया है। दर्शन का मूल्य है सैद्धान्तिक; धर्म 
। का महत्व है व्यावहारिक । धर्म वही है, जिससे लौकिक उन्नति तथा पार 
| माधक कल्याण की सिद्धि हो। भारत के विद्वान्‌ घमं की महत्ता केवल 
| ऐहिक जीवन, के लिए ही नहीं मानते, प्रत्युत पारलौकिक कल्याण से उसका 


` निभेयससिद्धिः स घर्मः ।'पाइचात्य देशों में चमं भौर दर्शन में पारस्परिक 
Eo विरोध रहा है । वहां धर्म दशँन.का बाधक रहा है, साधक नहीं; विरोधी 
रहा है, सहायक नहीं । परन्तु भारतवर्ष में धर्म और दर्शन में गहरी मैत्री 

बिशेष के लिए देखिये पं कैलाशचस्त्र शास्त्री कृत जन पन 
पृष्ठ १२३ से १३३ zi ; 
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' इहो जीवन का चरम लक्ष्य है । द्रव्य-पूजा तथा भाव-पूजा--दोनों प्रकार : 


| कावमेत्व निविष्ट रहता हैं। भ्राचार ही प्रथम धर्म है--आचारः प्रथमो . 


सम्वन्ध है । महि कणाद के शब्दों में धर्म का लक्षण है-र्‍यतोष्म्युदय | 
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रही है। दोनों का आविर्भाव इसीलिए हुग्रा हैं कि वे तीनों ताप से dag | 
जनता की शान्ति के लिए, ब्लेशबहुल संसार से निवृत्ति पाने के लिए 
आनन्दमय मोक्ष की सिद्धि के लिए, सुन्दर तथा निश्चित मागें का उपदेश| 
देते हैं दर्शन सिंद्धान्त' का साधक है तो धमं व्यवहार का प्रतिपादक है। |. 
धर्म और दर्शन में घनिष्ठ सामंजस्य है, समन्वय है| विना artis 
आचार द्वारा कार्यान्वित हुए दर्शन की स्थिति निष्फल है और विना an| 
निक विचार के द्वारा परिपुष्ट किये धर्म की सत्ता भ्रप्रतिष्ठित है । धक 
प्रासाद खडा करने के लिए दर्शन नींवः रखता है । धर्म के सहयोग से भार | | 
तीय दर्शन की व्यापक व्यावहारिक दृष्टि है और दर्शन की ग्राधार-शित्रा| 
` पर प्रतिष्ठित होने के कारण भारतीय धर्मे आध्यात्मिकता से अनुप्राणि| 
है तथा वह अपनेको तर्कहीन विचारों तथा विश्वासों से बचाने में समं : 
हुआ है । दुःख की निवृत्ति की खोज से धंर्म उत्पन्न होते हैं और दुःख क| 
आत्यन्तिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय यही दर्शन है । धर्म और दर्शन के| 
इस मंजुल समन्वय की भव्य झांकी .हमें जेनधर्म में विशेष रूप से दीव| 
पड़ती 1\ | 
जैनघर्म की महती विशिष्टता है--श्राचार पर विशेष आग्रह। T 
के व्याख्याता तीर्थंकर के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जगत्‌ TH ' 
का निवारण | जिघड भी दृष्टि डालिये उधर ही दुःखों का समुदाय तु| ' 
तरंगों के समान थपेड़ां मारकर हमारे जीवन-सिन्धु को क्षुब्ध बनाये रहा | | 
है। इस दुःख-क्षोभ से ग्रात्मा को बचाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य aly 
प्रत्येक प्राणी की आत्मा भ्रनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान, आदि महान्‌ बात | | 
विशिष्ट है। महावीर मनुष्य के स्वातन्त्र्य के उपासक हे । £ 3 
वीये भरा हुआ-है, भला वह किसीका दास वन सकता है? परन्तु 1५ | 
'जगती-तल पर स्त्र ही दास बना हुआ है, कहीं वह बाह्य प्रंभु की द| 
में आबद्ध है तो कहीं भ्रपनी वासनाग्रों की आन्तरिक दासता से जकड़ा | 
है । इस दासता से आत्मा को उन्मुक्त करना ही जेन-शास्त्रो का उद्देश्य E 
कर्म के कारण ही जीव को बन्धन प्राप्त होता है । कर्म ही दासताका " 
है। जेनधमं में कम का विवेचन बडा ही सांगोपांग है । समग्र कर्म का क्ष 
जाना ही मोक्ष कहलाता है*-छृत्स्नकमंक्षयो मोक्षः (तत्वार्थसूत्र isi 
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मोक्ष उतपन्न होने से पहले केवल-उपयोग (सर्वेज्ञत्व-सर्वद्शित्व ) की उत्पत्ति 

` चास में अनिवायं मानी गई है। कैवल्य के प्रतिबंधक चार प्रकार के कर्म 

होते हँ--भोहनीय, ज्ञानावर॑णीय, दर्शनावरणीय तथा ग्रन्तराय | इन सबमें 

| मोहनीय सवसे अधिक वलवान है । ग्रतः उसके नाश के वाद ही अन्य कर्मो का 

नाशशक्य होता. है। मोह के प्रभुत्व की महिमा सव धर्मों में स्वीकार की 

ई है। ग fa में पंचविधिःक्लेशों में रविद्या ही अन्य क्लेशो में आदिम 
है; ग्रविद्याित रागहेषाभिनिबेशाः क्लेशाः (योगसूत्र १२1३) ग्रविद्या का 
र्थे है-अनित्य, अपवित्र, दुःख तथा श्रनात्म में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख 
तथा ग्रात्मबुद्धि रखना । पृथ्वी, आकाश तथा स्वग को नित्य मानना, 
` प्रम बीभत्स अपवित्र शरीर को पवित्र मानना, दुःखदायी {जगत्‌ के पदार्थों 
ge मानना तथा शरीर, इन्द्रिय ग्रौर मन को.आत्मा मानना--अविद्या 
के प्रत्यक्ष दृष्टान्त हैं । यही चतुष्पाद श्रविद्यां क्लेश-सन्तान का बीज है 
' तथा विचार के साथ कर्माशय की उत्पादिका हैं । पतंजलि का स्पष्ट कथन 
_ है-अविदय क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्तोदाराणाम्‌ (योगसूत्र २।४)। 
| बोद्धम में भी ग्रविद्या को द्वादश निदानों में आदिम निदान माना गया 
' है। वौद्ध मत का मुख्य सिद्धान्त है-प्रतीत्यसमुत्पाद, जिसके अनुसार 
| अविद्य ही संस्कार, विज्ञान, नांमरूप आदि के उदय द्वारा जरा-मरण की 
| उत्तादिका है। ठीक इसी भांति मोहनीय कर्मों का सर्वातिशायी प्रभुत्व 
' होता है। विना इनके नाश हुए न अन्य कर्मों का नाश होता है रौर न 
| पझरान्त केवलज्ञान का उदय ही होता है । अतः समग्र कर्मो,का आत्य- 
त्तिक क्षय होने से ही मुक्ति होती है । आत्यन्तिक का अर्थ है-पूर्वेबद्ध 
कमें का तथा नवीन कर्म के बांधने की योग्यता का प्रभाव । प्राचीन कर्मों _ 
aa साथ-साथ नवीन कर्मों में बन्धन की शक्ति न होने पर ही मो 
माना जा सकता है। आत्यन्तिक क्षय का यही ATS! a 
„ आत्मा को परमात्मा के रूप में परिणत कर देना ही KATA का ,लक्ष्य 
> हे परमात्मप्रकाश के रचयिता योगीन्दु के अनुसार आत्मा के तीन स्तर 
हत हैं-- १. बहिरात्मा, २. अन्तरात्मा,-३. परमात्मा । साधारण लोगों 
की दृष्टि में यह शरीर ही आत्मा है--यही हुमा बहिरात्मा; ee y 
| "या इन्द्रिय से भिन्न, परन्तु मोहनीय भादि कर्मों के UA 
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von 
जीव ही अन्तरात्मा के नाम से पुकारा जाता है। यही अन्तरात्मा साब | 
विद्येषों के द्वारा वशीभूत होकर परमात्मा वन जाता है | परमात्मा कौन | : 
है? इस ग्रात्मा से अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं। परमात्मा का छ| : 
देखिये-- . र 
` जो णिय-भाउ न परिहरइ जो पर-भाउ ण AF । 
जाणइ सयलु वि णिच्चु पर सो सिउ संतु हदेइ ॥ 
. --परमात्मप्रकाश १।१६ 
अर्थात्‌--जो अपने भाव--प्रनन्तज्ञान आदि नहीं छोड़ता, और जो | 
दूसरे के भाव को ग्रहण नहीं करता, जो नियम से जगतृत्रय में तीनों कात | 
में विद्यमान रहनेवाले समस्त पदार्थों को जानता है, वही शान्त स्वरूप शिव | 
होता है । योगीन्दु का कथन है कि जैसे श्राकाश में एक ही उदित नक्षत्र जगत्‌| 
को प्रकाशित करता है, वैसे ही जिसके केवलज्ञान में जगत्‌ प्रतिविम्वित| 
होता है वही ग्रनादि परमात्मा होता है-- 
गयणि अणति वि एक्क उडु जेहड WHY विहाइ | 
मक्कहं जसु पए बिम्बिग्रउ सो परमप्पु श्रणाइ।। | 
Ya , | --परमात्मप्रकाश १३८ 
. जैनियो के ग्रनुसार परमात्मा जगत्‌ के कतृ'त्व आदि गुणों से विशद 
आत्मा से पृथक नहीं होता (जैसा न्याय वैशेषिक मानता है) प्रतु | 
ग्रन्तरात्मा ही कतिपय विशिष्ट साधनों के द्वारा स्वयं परमात्मा वन जात 
l : | न 
इन्हीं साधनों के प्रतिपादन में महावीर की शिक्षा का महत्त्व है। संत 
में दुःख की सत्ता इतनी वलवती हैं तथा पद-पद पर हमें ग्राक्तान्त कर %६| 
है कि उससे छुटकारे के लिए उद्योग करना प्रत्येक विवेकशील प्राणी *| 
miea हो जाता है । जैनधर्म के अनुसार इंसका केवलमात्र उपाय है (|. 
'त्र्‍य का सम्पादन--सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकचारित्र \ज || 
के अनुसार दर्शन तथा ज्ञानं का अन्तर खूब स्पष्ट रूप से दिलल A 
हैं। दिशेन है सच्ची श्रद्धा | जीवों करे आध्यात्मिक विकास में श्रद्धा की 2 a 
` प्रतिष्ठा है 1 गीता का महत्त्वपूर्ण वचन है--यो यच्छच्छः स एव स 
मनुष्य जिस वस्तु की श्रद्धा रखता है, वह वही बन जाता है। श | | 
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'ही ज्ञान प्रतिष्ठित होता है और इस ज्ञान का उपयोग है 

| बारित्र में| सदाचार के द्वारा साधक भविष्य में होनेवाले नवीन कमों को 

रोक लेता है और इसीके अंगभूत तपस्या के वलपर वह करोड़ों जन्मों के 
पोको क्षीण कर देता हैं|” तप के द्वारा पूवंसंचित कर्मों का होता है 

' शोषण ग्रौर चरित्र के द्वारा नवीन कर्मों का प्रतिरोध । इस प्रकार जीव. 

“miata से वचकर आत्मकल्याण की ऊंची चोटी पर पहुंचने में समर्थ 

: होता है। भगवान महावीर का स्वयं उपदेश है-- 

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सहे । 

चरित्तेण निगण्हइ तबेण परिसुज्भाइ ॥ 

समन्वय बुद्धि जैनधर्म में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है i वह 

` किसी भी धर्म से तो विरोध रखता है और न किसी दार्शनिक दृष्टि.का 

“may करता है । वह 'स्याद्वाद' के महनीय सिद्धान्त के द्वारा समग्रा 

 सिद्धान्तो में सामंजस्य का पक्षपाती है । जैन मतानुसार प्रत्येक वस्तु अनन्त " 

: धर्मात्मक होती है--अनन्त धर्मात्मकमेव तस्वम्‌ । कोई भी वस्तु अनन्त 

| धर्मों का समुच्चय होती है। मानव-बुद्धि केवल एक-दो धर्मों को जानकर , 
उपीकी सत्ता पर आग्रह दिखलाती है, परन्तु वस्तुस्थिति पर बिचार 

| करसे प्रत्येक ज्ञान का सापेक्ष होना ही न्याय-संगत प्रतीत हो रहा है | 

साधारणतया ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं--१. FU, २. नय, ३. प्रमाण । 


| यदि विद्यमान होनेवाली किसी वस्तु को हम विद्यमान ही (सदैव) बतः 


bad 
ge 


E लाग, तो उनके अन्य प्रकारों के निषेध करने के कारण यह ज्ञान दुर्णय 
` (दुष्ट नय) के नाम से पुकारा जाता है। अन्य प्रकारों का fair निषेध 
किये वस्तु को सद्‌ (विद्यमान) वतलाना आंशिक ज्ञान से संवलित त 
FETT | विद्यमान वस्तु के विषय में सम्भवत: यह है! (स्यात्‌ सत्‌) 

_यही ज्ञान वस्तुतः सच्चा है, क्योंकि इसमें वस्तु के ज्ञात और प्रजात समस्त 
| बृष्टि विशेष की अपेक्षा से--स्यात्‌ शब्द का स्थ लेता उचित है । 
स्वाह्वद-सिद्धान्त किसी बस्तु-विवेचना को “यह ही है कहकर एकात iS 
जिज्ञासु को नहीं डालता; बल्कि ag स्पष्ट रूप से सम्भवतः 22 ह 
विवेचना के रूप-विशेष को 'यह भी है! निर्दिष्ट करके पण सता न | 
'कराता है। : 
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धर्मों का एकत्र संकलन हो जाता है--यही है प्रमाण । 'स्याद्वाद' है 
सच्चा प्रमाण है । स्याद्वाद के मानने के कारण जनधमे की दृष्टि रहि 
हाय व्यापक तथा समन्वयी प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए उसकी 
आत्माविषयक कल्पना को हम ले सकते el आत्मा को कुछ दाशंनिद | 
gana’ मानते हैं, कुछ 'जड' मानते हैं, वौद्ध लोग शून्य दै 
और जैन लोग उसे देह-प्रमाण मानते हँ । ये भिन्न-भिन्न दृष्टियां व्यवहार हा 
नय का फल हें, परन्तु यदि 'निशचय नय' से विचार किया जाय, तो 
आत्मा यह चारों स्वयं है। इस विषय में योगीन्द्रु का कथन महावीरक्े। 
'स्याद्वाद' दृष्टि का ही प्रतीक है-- _ | 
ग्रप्पा जोइय सव्वगउ गप्पा जड fa वियाणि। 
अप्पा देह-पमाणु मुणि श्रप्पा सुण्ण्ड बियाणि॥ , 
--परमात्मप्रकाश १११।. 
° आगेके अनेक दोहों के द्वारा लेखक ने इस दोहा के समन्वयवाद का| 
प्रमाणपुरःसर वर्णन किया है यह समन्वय अन्यत्र मिलना नितान्त दुष्कर : 


है। 

महावीर के उपदेश की महत्ता इस कारण विशेष है कि वे उनके 
स्वानुभव पर अवलम्बित हैं। विद्वान्‌ तथा यति के उपदेश का अन्तरतो| 
यही कारण होता है । विद्वान्‌ का ज्ञान पुस्तक के आधार पर ही अवलम्गि | 
रहता है। वह उसकी सत्यता की परीक्षा स्वानुभुति की कसौटी TTA 
नहीं करता । 'यथाश्चुतं तथा निवदतम्‌'- बस उसका यही महामन्त्र होत 
है, परन्तु यति या साधु-सन्त का उपदेश अपने निज अनुभव के aE i 
अवलम्बित रहता है 1 इसीलिए उसमें प्रभावोत्पादन की महती शकित है! 


शान्तायतेजसे । अ्रपनी अनुभूति ही परमार्थ की सत्ता के लिए मुख्य भ | 
है। महावीर की शिक्षाएं स्वानुभूति की आधार-शिला पर प्रतिष्वित ji 
इसीलिए उनमें इतना जोर दिखाई पड़ता है, इतनी प्रभावशालिता 
पड़ती है। एक-दो उदाहरण देखिये-- 

कुसगे जह भ्रोस बिदुए 


कोवं faz g लंबमांगए। . 
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- एवं मानुसाण Afa 
waa MAR ! मा पमायए ॥ 

ग्राशय है कि हे गौतम, जैसे घास के अग्रभाग पर तरल ओस की बूंद 
थोड़े ही समय तक टिक सकती है, वैसे ही शरीरधारियों का जीवन 3 l 
i थोड़े से समय के लिए भी प्रमाद मत करो । इस गाथा की उपमा इतनी 
GRE, सटीक तथा सरस है कि यह उपदेश चित्त पर गहरा प्रभाव जमाता 
है। स्मरण रखना चाहिए कि जीवन की असारता की शिक्षा हृदय पर 
. इतनी चोट करती है कि कहा नहीं जा सक्रता। इस असारता को हृदयंगम 
बनाने के लिए कुश के सिरे पर लटकैनेवाले ओस-विन्दु की उपमा बड़ी ही 

सुदर है। इसके भीतर स्वानुभूति का पर्याप्त पुट है । 
महावीर ने त्याग के महनीय गुणों की ओर साधकों की दृष्ट फेंकी 


| aE वे८ जन्र > Vara i See “रते a= 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ | 

त्याग से धन को भोगो | किसीके धन को खसोटने का लालच न करो। 
अनय धर्मवालों की दृष्टि स्वधन को अपने कायं में लगाने के प्रति है। और 
' आजकल मानव-समाज दूसरे के धन. को लूट-पाटकर ग्रपने स्वार्थ में 
' ताने का ही पक्षपाती है । आधुनिक संसार की मनोवृत्ति का क्या यह 
' सच्चा वर्णन नहीं है? परन्तु भारतीय संस्कृति का श्राधार यह नहीं है। 
| अन्यत्र दिखलाया गया है कि भारतीय संस्कृति जिन तीन तकारों-त्याग, 
तप और तपोवन-पर ाश्चित रहती हैं, उनमें 'त्याग' ही मुख्य तथा 


' बतलाते है-- 
जे य कंते पिए भोए, we विपिट्ठि El ` o 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ ति {eas ॥ : 
गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी जो मनुष्य सुन्दर तथा प्रिय भोगों को प्राप्त 
करके भी उनकी ओर पीठ करता है अर्थात्‌ उन भोगों में अलिप्त रहता 
है; इतना ही नहीं, अपने ग्रधीन होनेवाले भोगों को भी वह छोडता है, 
वही सच्चा त्यागी कहलाता है । अप्राप्त तंथा ANA भोगों का परित्याग 
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है| प्रार्यसंस्कृति के मूल में यही सर्वातिशायी पदार्थ है-त्याग | वैदिक ममि 


 सर्वातिशायी है । महावीर स्वामी त्याग की बड़ी ही सुन्दर परिभाषा | 


o> AAA oe oe a a 
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करनेवाले कहां नहीं है ? न मिलनेवाले अंगूर को खट्टा a f 
लोमडी किस समाज में नहीं होती ? परन्तु यह व्यक्ति त्यागी नहीं है! | 
त्याग के लिए आवश्यक,होता है--ज्ञानपूर्वक वस्तुप्रहाण । यह पूर्ण ममत्ा| 
के परित्याग तथा पूर्ण वैराग्य के होने पर ue होता है । इसी प्रसंग पं 
महावीर ने इन्द्रियसक्ति का सुन्दर दृष्टान्ता के द्वारा वर्णन किया है। बह 
नितान्त हृदयावर्जक है। एक-एक इन्द्रिय के वश में पड़ा gar जीव अपना 
विनाश प्राप्त करता है । उस मनुष्य को क्या कहा जाय, जो पांइ। 
इन्द्रियों के पाझ में जकड़ा gar aaar हतजीवन व्यतीत करता है? | 
महावीर की शिक्षा में अहिसा को स्थान वड़ा ही ऊंचा है। आजका E 
संसार हिंसा का क्रीडा-निकेतन बना हुआ है । जिधर देखिये उधर ही हि| 
देवी का, प्रचण्ड ताण्डव लोगों के हृदय में उन्माद उत्पन्न कर रहा है।| 
संसार को इस घनघोर विनाश से बचाने का एक ही मागं है और वह है| 
` श्रेहिसा-त्रत का पालन । 'ग्रहिसा' का प्रयोग हम व्यापक अर्थ में कर हे | 
हँ! प्राणियों के प्राणनाश को ही हम हिसा नहीं मानते, प्रत्युत हिसा का 
क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों के द्वारा हिसा-निवृति| 
ही महावीर स्वामी को मान्य है। महावीर के वचन हैं-- 

एवं खु नाणिणो सार, जं ण हिसइ किचण । 

- अहिसा समयं चेव, .एयावन्तं वियाणिया ॥ 
इस प्रकार महावीर ने त्याग तथा तपस्या के आचरण पर तथां ग्रह 
व्रत के पालन पर विशेष महत्त्व दिया है । ये ही भारतीय संस्कृति के मू | 
ग्राधार हैं। इन्हीके ऊपर हमारी प्राचीन ग्रथ च मृत्युञ्जय सम्यता ah 

भी टिकी हुई है । भारतीय धार्मिक परम्परा का ही निर्वाह a mea 

- की शिक्षा में मिलता 21 उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धान्तो को ग्रह 
कर उन्होंमे पने मत.का परिष्कार किया । महावीर तो अन्तिम ती 
कर हैं। उनसे प्राचीन तेईस तीर्थकरों ने भिन्न-भिन्न. समयों में E k 
का भव्य उपदेश प्राणियों के हितार्थ किया । आजकल के इतिहास | 
.` समस्त तीर्थकरों की ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं करते, पर | 
¦” तीर्थकर ऋषभनाथ को ऐतिहासिक व्यक्ति मानना ही पगा! | 
 सागवतकेपांच स्कन्द (अ० ४-६) में ये मनुवंशी राजा नाभितथा || 
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| वके पुत्र बतलाये गए हैं । इनके सिद्धान्त का जो वर्णन यहां उप- 
| हब्म-होता है, वह जैनधम के सिद्धान्तो से मेल खाता है। ऋषभ के ही 
aay भरत (या जड़ भरत) के नाम से यह देश 'भारतवर्ष' के नाम 
| ३ विल्यात है । अतः ऋषभनाथ को ऐतिहासिक व्यक्ति मानना नितान्त 
। उचित है। इन्हींकी परम्परा महावीर के सिद्धान्तो में अभिव्यक्त होती 


प्रकार हिमालय में स्थित मानसरोवर से निकलकर विभिन्न जलधाराएं इस 
“ana भूमि को आध्यापित तथा उर्वर वनाती हैं, उसी प्रकार उपनिषदों 
a बिभिन्न विचारधाराएं निकलकरं इस देश के मस्तिष्क को पुष्ट 
' तथा तृप्त करती हैं + भारतवर्ष में .पनपनेवाले समग्र धमे-वृक्षों के मूल में 
` विराजनेवाली है यही उपनिषत्‌--ब्रह्मविद्या और इसी ब्रह्मविद्या के प्राधार 
पर उगनेवाले जैनधर्म का यह कल्पद्रुम है, जिसकी शीतल छाया में 
| जाकर मानव मात्र कल्याण साधनः कर सकता है। महावीर का यह उपदेश 
| कभी न भूलना चाहिए-- 
+ , ज्र जाव न SS, वाही जावन वड्ढइ । 

जाविदिया न हावंति, ताव घम्मं समायरे॥ 
o _--जवतक बुढापा नहीं सताता, जवतक व्याधियां नहीं वढ़तीं, जबतक 
|Meat हीन-प्रशकत नहीं वनतीं, तवतक घर्मं का आचरण कर लेना 
' चाहिए । उसके वाद होता ही क्या है? बहुत ही ठीक है यह कथन, पर्त 
' इसका उपयोग तब हो सकता है, जव इसको व्यबहार में लाकर इसके 
TRR ग्रपना जीवन बनाया जाय । बिना क्रिया के ज्ञान वोझ ही है 
` धातं भार: क्रियां विना! । महावीर के उपदेश का संकेत इसी ओर है । 
PE : 


` हे।हम महावीरके मत को उपनिषन्मूलक धर्मा से पृथक्‌ नहीं मानते । जिस , 
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: ३: 
. बौद्ध-दर्शान-. ४ 

बौद्ध धर्म विश्व के महनीय धर्मों में अन्यतम है तथा बोद्ध-दर्शन संसार 

के प्रख्यात तत्त्वज्ञानीय सम्प्रदायों में एक प्रमुख विचारधारा का प्रति| 
निधि है। भगवान्‌ बुद्ध इसी भारत-भूमि पर AAA हुए श्रौर उन्हे 
अपने समय की परिस्थिति का निरीक्षण कर जिस धर्म का चत्र-प्रवत| 
(आरम्भ) किया, वह इतना सजीव, इतना व्यावहारिक तथा इतना ATE) 

साधक थी कि भ्राज ढाई हजार वर्षो के ग्रनन्तर भी उसका प्रभाव मानव| 
समाज पर तनिक भी कम नहीं हुआ है। एशिया के केवल एक wet 
पश्चिमी भाग को छोड़कर इस विस्तृत भूखण्ड पर, जिसमें चीन, जापार 
कोरिया, मंगोलिया, वर्मा, थाइलेण्ड, हिन्दचीन, श्रीलंका आदि a) 
सम्मिलित हैं, इसकी प्रभुता ग्रतुलनीय है । आज के विद्वानों ने यह धारणा 
बना रखी है कि बौद्ध धर्म नैराश्यवादी है, क्योंकि इसके द्वारा उद्घा्ति| . 
आर्यसत्यों में 'दुःख' ही प्रथम सत्य के रूप में गृहीत किया गया है, परदे 
, यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। यह सच है कि बुद्ध ने जीवन की समस्या 
के विश्लेषण में ga की सत्यता मानी है, परन्तु साथ-ही-साथ उक्त 

दुःख के ‘agen’ (कारण) तथा दुःख के 'निरोध' (निर्वाण) Aa 
कर उस माग का prea: प्रतिपादन किया है, जिसपर चलने से तिर 
की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मंनुष्य की स्वतन्त्रता, स्वावलम्ब तथा महु ; 
का प्रतिपादन करना वौद्ध-धर्म की महती विशिष्टता है । इस धर्म ने करो i 
प्राणियों का मंगल-साधन किया है तथा राज भी उनके ग्रात्यन्तिक कत्या 
की साधना में लगा हुआ है। विशव में धर्मानुयायियों की गणना कीई | ` 
से बिचार किया जाय तो वौद्ध-धमं ही संवंप्रथम ठहरता है । ईसाई बं 2 
इतने विभिन्न सम्प्रदाय हैं कि विद्वानों की दृष्टि में वह एक धर्म नह, || 
अनेक और परस्पर-विरोधी सम्प्रदायों.का एक विराट समुच्चय मात्र है| | । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Saigi-gepepdation Chennai and eGangp yy, 
‘ $ 


बुद्धका जीवन-चरित 

बुद्धका जन्म आज़ से ढाई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन कोशल जनपद 
[वतमान उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित) के मुख्य नगर कपिलवस्तु 
में हुआ था । इनके पिता का नामः था राजा शुद्धोदन, जो शाक्य गणतन्त्र के 
| थे। माता का नाम था महामाया, जो पुत्र-जन्म से छः या सात 
दिनों के वाद ही परलोक सिधार गईं और इनकें पालन का भार इनकी 
बिमाता प्रजावती गौतमी पर पड़ा । इनका वचपन का नाम सिद्धार्थ था। 
' विवाह कर देने पर भी इनका चित्त विषयों के चाकचिक्य में कभी नहीं 
UAT से वाहर घूमने के समय इन्होंने चार वार में चार व्यक्तियों 
को.देखा--एक वृद्ध पुरुष, रोगी, शव (मुर्दा) तथा संन्यासी | उसी समय 
' इहै उन्तीस'साल के वय में युवा पत्नी के प्रेममय ग्रालिगन को,'नवजात 
शिशु के छोह को तथा दडे साम्राज्य के वेभव को लात. मारकर विरक्त 
होकर जंगल का रास्ता लिया। सिद्धार्थ का यह गृहत्याग 'महाभिनिष्क्रमण' 
_केनाम से प्रसिद्ध है। ये जंगल में भटकते रहे और 'आराडकलाम' तथा 
wage नामक विद्वानों से इन्होंने तत्त्व-ज्ञान तथा योग-साधना की 
प्रक्रिया सीली । छः सालों तक इन्होंने कठिन तपस्या के द्वारा सुखाकर 
| भ्रपने शरीर को कांटा बना दिया, परन्तु इन्हें अपने अभीष्ट ज्ञान (संवोधि 
| की प्राप्ति नहीं हुई । तब इन्होंने गया के पास 'उसवेला' नामक स्थान में 
| समाधि के द्वारा ग्रायंसत्यों का साक्षात्कार किया और उसी दिन से (४७१- 
विक्रम पुर्व, बैशाखी पूर्णिमा) ये बुद्ध (जगा gar) कहलाने लगे। उस 
| समय सिद्धार्थ केवल पैंतीस साल के नवयुवक थे । उसी वर्ष की आषाढी 
| पिमा को उन्होंने काशी के समीप मृगदाव (वर्तमान सारनाथ) में _ 
“Miter आदि पंचवर्गीय भिक्षुओं के सामने:अपने धमे का प्रथम उपदेश 
किया, जो 'धर्मचक्रप्रवर्तेन' के नाम से बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध है। 
इसके अनन्तर इन्होंने अपनी शेष mg धमं के विपुल प्रचार तथा 
असार में विताई । इन्होंने अपने शिष्य भिक्षुओं को एक सूत्र में संगठित करने 
५ लिए संघ की स्थापना कीं धौर भिक्षुओं के आचार के निमित्त विनय 


श उपदेश दिया, जो 'विनयपिटक' नामक पालिग्रन्थ में संगृहीत है। जनता 
कै हृदय तक सीधे पहुंचने के लिए इन्होंने अपने उपदेशों को लोकभाषा क 
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` के आधारभूत ग्रन्थ संस्कृत में रचित हैं । इस साहित्य का संक्षिप्त faat 
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द्वारा देना स्वीकार किया, जो आजकल पाली भाषा' के नाम से प्रद | 
है । अस्सी साल की आयु में ४२६ विक्रमपूर्व वेशाख्री पुणिमा को कुशीनगर 

(ग्राजकल 'कसिया', जिला गोरखपुर) में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया|| : 
बौद्ध धर्म के इतिहाँस में वैशाखी पूणिमा वड़ी पवित्र मानी जाती gaa] : 
इसी तिथि को बुद्ध के जीवन की तीन महनीय घटनाएं घटीं--उनगग। 

जन्म, संबोधि (ज्ञान-प्राप्ति) तथा निर्वाण (मोक्ष) J इसीलिए ata ta] 
में वैश्षाखी का पवे बड़े उत्साह, उल्लास तथा श्रद्धा क साथ मनाया जाता| । 
है। बौद्ध धर्म के चार तीर्थ-स्थल है-- १. लुम्बिनी जहां गौतम का जन| : 
हुआ था; २. वोधगया, जहां उन्हें संबोधि प्राप्त हुई; ३. सारनाथ, जे F 
उनके उपदेश का प्रथम स्थान था तथा ४. कुशीनगर, जहां बुद्ध को निर्वाप] : 
प्राप्त हुआ । आज भी संसार भर के बौद्ध यात्री इन तीर्थो के दर्शन करे 
पुण्यसंभार का AAT करते हैं तथा अपने को भाग्यशाली मानते el श| 
तीर्थों में वोधगया को छोड़कर तीनों तीर्थ उत्तर प्रदेश के ही पूर्वी भागमे| | 
हुँ । बोधगया विहार राज्य में एक प्रख्यात नगर है । 


वौद्ध साहित्य े 

बौद्धधर्म की दो प्रधान शाखाएं या सम्प्रदाय हैँ गा H 
२. महायान | इनमें हीनयान के मत का वर्णन पाली भाषा में निवद्ध fafej 
टको में उपलब्ध होता है । यह मत थेरवादी या स्थविरवादी भिक्षु yi 
है, जो आजकल लंका, स्याम, बर्मा आदि देशों में पाये जाते हैं। मही 


यहां प्रस्तुत किया जाता है | | ककी 
- पिटक का अर्थ है पिटारी naia संग्रह । बुद्ध के वंचन तीन पिटकां E 
संगृहीत हैं, जो विषय की विशिष्टता लेकर विरचित ह । | 
१. सृत्तपिटक--इसमें बुद्ध के उपदेश संगृहीत हैं | इसके पांच | z 
हैं--(क) दीघनिकाय, (ख) मज्मिमनिकाय, (ग) संजुत्ततिकाय | 
प्रंगुत्तरनिकाय तथा (ङ) खुद्दक निकाय । अन्तिम निकाय में पंद्रह * छोटै a 
ग्रन्थ सम्मिलित किये जाते हैं, जिनमें 'घम्मपद' तथा जातक |. 
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| लाकप्रिय रौर प्रसिद्ध हैं । जातक बुद्ध के प्राचीन जीवन से सम्बद्ध पांच सौ 
' पचास कथाग्रोंका एक विराट संग्रह है रौरं 'धम्मपद' चार सौ तेईस उप- 
' देशालक गाथाश्रों का एक वड़ा ही रोचक ग्रन्थ है । वोद्धों के श्रनुसार बुद्ध 
के उपदेश इसी ग्रन्थ में संक्षेप में दिये गए हैं । यह मान्यता सत्य प्रतीत 
| होती है, क्योंकि वौद्ध-दर्शन के और वौद्ध जीवन-पद्धति के प्रमुख सिद्धान्तों 
ही यहां विवेचना की गई है । इसमें भी अन्य बौद्ध ग्रन्थों की भांति यज्ञ-याग 
तषा ग्रात्मप्रपीड़क हठ-योगों की निन्दा है । इसका विशेष ्राग्रह शील पर 
` है। यह छोटी-सी पुस्तक साहित्यिक गुणों से परिपूर्ण है। एक गाथा में कहा 
गया है कि धर्म-प्रन्थों का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण 
मनुष्य उन धमंग्रन्थों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गायें 
शिननेवाले सालों की तरह वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता (गाथा १९) 
_ २. विनयपिटक--'विनय' का अर्थ है नियम। इस पिटक में भिक्षु 
' ग्रोर भिक्षुणियों के आचार तथा व्यवहार-सम्बन्धी नियम दिये गए हैं। 
` इन नियमों का यथावत्‌ पालन न करने से प्रायश्चित्त भी करना पड़ता है। 
| पालिख्म में यह पिटक पांच भागों में विभक्त है-- 

(ग्र) aam: (१) महावग्ग 

(२) चुल्लवग्ग । 
(ग्रा) सुत्तविभंग : (३) .पाराजिका से निस्सरिगय तक 
` (४) पाचित्तियसे सेखिय तक आर 
भिक्खुणी-विभंग 
(५) परिवार] . 

इसमे पातिमोक्ख ga (संस्कृत में 'प्रातिमोक्षसूत्र ) dr का | 
' मुख सार है। पालिपिटक का यह सबसे पुराना अंश है,क्योंकि इसकी भाषा 

| निकायों की भाषा से भी प्राचीन zi 3 ee 

७ ३. झमिधम्मपिटक--इस पिटक का नाम 'झभिधर्म है । इसके अनेक 
| कारण असंग ने एक कारिका में बतलाये है । सत्य, बोषि, विमोक, जव 
| शादि उपदेश देने के कारण इसमें निर्वाण के भ्रभिमुख धर्म se 
' ऐक ही धर्म के अनेक प्रभेद बतलाये.गए हैं । दूसरे मतों के खण्डन के 


| 
| 
> 
| 
|; 
| 
| 


FN तथा सुत्तपिटक के सिद्धान्तों की उचित व्याख्या करने के कारण A 
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नामकरण किया गया है-- ; 
अभिमुखतोञ्याभीदण्यावभिभवगतितो5भिधमंरच \ |; 


--महायान सून्रालंकार ११३| ६ 

इसके सात विभाग हैं--धम्म संगणि, विभंग, घातुकथा, KA; 
कथावत्यु, यमक और पट्ठान। सच तो यह है कि जहां सुत्तपिटक ग्राचार 
मार्ग का प्रतिपादन करता है, विनयपिंटक व्यावहारिक नियमों कात 


महायान के ग्राचार तथा तत्त्व-ज्ञान कतिपय प्राचीन संस्कृत में रषि । व 
सूत्रों के आधार पर आश्रित हैं, जिनमें नौ ग्रन्थों की प्रमुखता है? ae 

१. सद्धमं पुण्डरीक, २. प्रज्ञा पारभिता सूत्र, रे. गण्डव्यूह सू 
४. दहभूमिक सूत्र, ५. रत्नकूट, ६. समाधिराज सूत्र, ७. सुखावती | 
८. सुबर्णप्रभास सूत्र तथा ६. लंकावतार सूत्र | इनमें ग्रादिम तथा गतिः 


ग्रन्थ स्पते सिद्धान्तःप्रतिपादन के कारण विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते ह À 


केवल हीनयानियों में है और अन्य सिद्धान्तों की मान्यता maai |, 
स्वीकृत है। 'लंकावतार सूत्र' विज्ञानवादियों का प्रमुख अन्य हैं | 
विज्ञान या चित्त ही एक सत्ता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। म | 
ने इसी ग्रन्थ से विज्ञानवाद के तथ्य को पल्लवित तथा प्रतिष्ठित . 
ये तो प्राचीन सूत्र हैं, जो महायानियों को सामान्यतः मान्य तथा 
हैं। महायानियों के दो प्रमुख दाशंनिक सम्प्रदाय थे। a त 
अथवा योगाचार; २. माध्यमिक अथवा शून्यवाद | इन मतों कै 
भिन्न-भिन्न हुए, जिन्होंने ग्रपने site wa लिखकर विशिष्ट मत a 


पादन किया। ' 
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| बञ्चयान का भी अपना विपुल साहित्य है, जो तन्त्र के ऊपर भ्राधारित 
yy त्यातामाव के कारण इस मत का प्रतिपादन इस छोटे ग्रंथ में नहीं 


‘frat गया है | 
बुद्धकी शिक्षा 


तथागत बुद्ध का जीवन-दर्शन आचार से सम्बन्ध रखता है । क्लेश- 
age प्रपंच से मुक्ति पाने का सरल मार्ग है आचार का यथावत्‌ पालन | 
(बुद्ध से उनके शिष्य जब अध्यात्म के रहस्यमय गूढ़ विषयों पर प्रश्‍न 
FÀ थे, तब बुद्ध कोई उत्तर न देकर मौन हो जाया करते थे। इस मौना- 
| म्बन का अर्थ यह है कि ये अतिप्रश्न' हैं, जिनका प्रतिपादन करना 
कितना दुरूह है उतना ही अनावश्यक है । इस विषय में बुद्ध ने बड़े सुन्दर 
दृष्टत्त तथा उपमाएं दी हैं। ब्राह्मणों के आत्मवाद के विषय में 'दीघ- 
Fre’ के 'पोहुपाद ga’ में उनका कथन है कि आत्मा को स्वे में सुख 
'भोगते हुए किसने देखा ? बिना देखे उसकी चाह रखना नितान्त उपहासा- 
(सद्‌ है। बुद्ध के वचन हैं--कोई पुरुष ऐसा कहे कि “इस जनपद में जो 
जनपद कल्याणी (देश की सुन्दरतम स्त्री) है, मैं उसे चाहता हुं । इसपर 
ब्लोग उससे पूछते हैं कि जिस स्त्री की तू इच्छा करता है, वह क्षत्रियाणी 
है ब्राह्मणी है, वैश्यस्त्री है या शूद्री है ? अमुक नामवाली या अ्रमुक गोत्र- 
4 है; लम्बी, छोटी या मझले कद की है? ऐसे प्रश्‍न का उत्तर यदि 
बहू नही' कहता है, तो उसके वचन को कोई प्रमाण मान सकता है 
कभी नहीं । इसी प्रकार आत्मवादी ब्राह्मणों के वचन भी प्रमाण Te 
गाने जा सकते | दूसरा दृष्टान्त तो इससे कहीं अधिक रोचक और सुन्दर 
। कोई पुरुष महल पर चढ्ने के लिए चौरस्ते पर सीढ़ी बनावे।तव 
सको लोग यह कहें---.'हे पुरुष जिस प्रासाद के लिए तू सीढ़ी बनाता है, 
बता है वह प्रासाद पूर्व दिशा में है, दक्षिण दिशा में, परिचम दिशा मै 
न उत्तर दिशा में है? ऊंचा, नीचा या मभोला है? ऐसा पूछने की नहीं 
el उसको यह कहें--'हे पुरुष, जिसको तू नहीं जानता, तूने नहीं देखा, 
प्रासाद पर चढ़ने के लिए सीढ़ी वना रहा है ?” यदि ऐसा पूछने पर 
E : ae 
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i प्रमाणरहित नहीं हो जाता ? 
वह हां कहे तो क्या उसका वचन ह्त = वकाय 
उदाहरणों की सहायता से गौतम बुद्ध यह दिखलाना चाहते हैं 
कि बार रन में प्रतिपादित आत्मा' नामक कोई पदार्थ नहीं है; क्योंकि | 
जव ग्रात्मा को किसीने देखा नहीं, सुना नहीं, श्रनुभव ot किया, तब | : 
उसकी सत्ता में कैसे विश्वास किया जाय ? परलोक में उस भाजा 4 
सुखी बनाने के लिए जो उपाय किये जाते हैं, वे निरर्थेक नहीं तो कया हैं! |. 
जब मूल ही नहीं, तव उसे सींचने के लिए उद्योग करना भी उपहास को 
ही बात है। | 13 
श्रावस्ती के जेतवन में विहार करने के अवसर पर मालुक्यपुत्त ने बुढ| 
से दस मेण्डक प्रइनों को पूछा कि लोक शाश्वत है ? श्रशाइवत है? aw १ 
है? या अनन्त है? जीव शरीर से भिन्न है या अभिन्‍न है? आदि ग्रादि Ji 
इसके उत्तर में गौतम ने इन प्रश्‍नों को 'अव्याक्कत' (व्याख्या के अयोग्य) | 
बताया, क्योंकि इन प्रश्‍नों के उत्तर से ग्राचार-मागे की कोई भी समस्या. 
नहीं सुलकती । ग्राचार-मार्ग के लिए उपयोगी साधन हैं वैराग्य, उपशा | ` 
अभिज्ञा (--लोकोत्तर ज्ञान) तथा संबोधि (= परमोत्ङष्ट ज्ञान) । उत्त 
प्रश्नों का उत्तर इनके उत्पादन में तनिक भी सहायता नहीं करता | फल] 
इनका उत्तर देना व्यर्थ रौर निरर्थक है। इस विषय में गौतम ने व| 
ही सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। कोई व्यक्ति विष से बुझ बाणो 
घायल होकर पीड़ा के मारे बेचैन होकर कराहता हो, और उसके fet} 
चिन्तक सम्वन्धी चिकित्सा के लिए किसी विष-वैद्य को बुलाने के feng i 
रहे हों । उस समय वह रोगी पूछ बैठता है कि वैद्य का नाम क्या है“ 4 
उनका गोत्र कौन-सा है? उनका रंग कैसा है, उनका रूप केसा है id í 
प्रदनों के उत्तर पाये विना मैं उस वैद्य की चिकित्सा कराने के लिए Ja | 
नहीं हुं । इसपर उसके संगे-संबन्धी चिल्ला उठते हैं--यह मूर्खता | 
दर्जे की है। तुम्हारी इन व्यर्थं की वातों से क्या लाभ ? वह ATA विद्या |. 
पारगामी पण्डित है । उसे हम बुला देते Sl दवा करालो और ईस |. 
बेचैनी से छुटकारा पाझ्नो।” उचित मार्ग भी यही है। हमें आम de 
से काम Tout गिनने से लाभ नहीं.? इन मेण्डक प्रदनों के उत्तर | 
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भी इसी कोटि का है। भवरोग से पीड़ित वीमारों की भी ठीक यही 
| nti उन्हें अध्यात्म को लेकर क्या करना है? उनके लिए तो कतंव्य- 
| डी जानकारी पाकर उसपर चलना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है । 
| झो कारण ही बौद्धधर्म आरम्भ में श्राचारशास्त्र पर ही ग्राग्रह करने के 
| अरण नैतिक यथार्थवाद' (एथिकल रीयलीज्म) के नाम से प्रख्यात है। 


| बौढृध्म के मूल सिद्धान्त ; 

| Ag तथा दर्शन कालान्तर में विकास को पाकर नाना रूपों में 
परिवतित हो गया, परन्तु उसके मूल में कतिपय सिद्धान्त आधारभूत होने 

| ३ सवंदा विद्यमान रहे । ये मौलिक सिद्धान्त तीन हैं--- 

` १.सत्ता ग्रविच्छिन्त रूप से प्रवाहशील है, 

२. एक में अनेक की और अनेक में एक की उपलब्धि होती है। 

३. निर्वाण ही परम शान्त है। 

| इन सिद्धान्तों को विस्तार से समझने की प्रावश्यकता है। वौद्धमत में 

| झार, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक या बौद्धिक हो, बाहरी हो या 
वरी, सदा सर्वदा परिवर्तित होता रहता है। हम यह ग्रंथ लेखनी से लिख 

| हे हैं। यहां लिखने की क्रिया भी देखने में एक समानाकार की प्रतीत 
| होती है, परन्तु वह वास्तव में क्षणिक है, क्षण-भर ठहरकर अतीत के गर्भ 
चली जाती है। लिखनेवाला भी प्रतिक्षण में परिवर्तनशील है। 'परि- 
PRT की यह मीमांसा बुद्ध की दार्शनिक जगत्‌ को महती देन है। 

| १. सत्ता श्रविच्छिन्नरूप से प्रवाहशील है 5 

| हमारे कमरे में जो बिजली का प्रकाश हो रहा है, वह देखने में fos 
| Wer होता है, किन्तु यथार्थ में यह एक अटूट प्रवाह है, जो बिजली 

| गरासे 'वल्ब' में प्रत्येक क्षण पैदा होकर चारों शोर व्यापत हो we 
| फी प्रकार जितने भी पदार्थ हैं, चाहे कितने भी ठोस और कठोर की 
| ऐक्षण-ज्षण नये होकर उत्पन्न हो रहे हैं। उनका ग्रविच्छिन्त म गह. क 
| शह छोटे-से-छोटा जर्स भी दो क्षण तक एक वना नहीं रहता । र 


ऽता की भावना करते हुए ग्रीस देश के प्रसिद्ध दानिक ITR 
| कहा, “कोई मनुष्य एक नदी में दो डुबकियाँ नहीं ले स 
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एक डुबकी लेकर वह TRT 
इतने में नदी का कण-कण 


रहेगा I 5 इतनी गति से प्रवाहित à | 
प्रश्‍न हो सकता है कि यदि पदाथ इत रहित धे) 

रहे aa वे स्वर क्यों प्रतीत होते हैं और उनकी प्रत्यभिज्ञा कंसे होती | 
ब? इसके उत्तर में वौद्ध-दशन का कहना है कि बाह्य भौतिक पदार्थो के | 

a faa’ भी ग्रविच्छिन्न रूप से प्रवाहशील है, जिससे उनकी गति- k 

साथ ‘fad भी श्राव is th wA ; 

शीलता का भान चित्त को नहीं होता। पौधा धीरे-धीरे वढ़कर एक TH | । 


इसमें हीं कि उसका विकास प्रत्येक क्षण | ` 
खत न स्त माली क्या घडी-घडी उसके परि : 
कि माली पौधे के सामने बैठकर उे| 
_भर देखता रहे कि पौधे में किस क्षण परिवर्तन हुआ वो 1 
Sil aa को पकड़ सकेगा ? नहीं, उसका विकास इतना सूक्ष : 
आर इतना अविच्छिन्न है कि यह सम्भव नहीं कि ऐसा कोई क्षण चा 
सके । हम पदार्थ के जितना नजदीक रहते हैं उसकी परवती | 
हमें उतना ही कम भान होता है। 'परिवर्तन! का वोध होने के p 4 
aa है कि हम उस वस्तु की किसी झतीत अवस्था का चित्र मन be 
उसकी वर्तमान से तुलना करें । जव हम किसी बच्चे को एक-दो सा a 
बाद देखते हैं और उसकी तुलना पहले देखी हुई ग्रवस्था से करते ji | 
हमें उसमें वड़ा परिवर्तन मालूम होता है। किन्तु, अनवरत उसके i 
रहनेवाली उसकी मां को इस परिवर्तन का पता उतना नहीं लगता a 4 
तट पर स्थित चीजों को ही देखकर चलती नौका परबठा |. 
उसकी गति का अन्दाजा करता है । यदि वगल में चलती किसी wie f 
पर वह दृष्टि रखे तो उसे अपनी गति का ठीक-ठीक पता नहीं लग सं 3 
ठीक उसी तरह-सभी ज्ञेय पदार्थ हमें तबतक स्थिर मालूम होते हैं न 
हम उनके पहले की किसी स्थिति का ख्याल नहीं करते, किन्तु य. . 
ज्ञेय और ज्ञाता (चित्त) दोनों अविच्छिन्न रूप से प्रवाहशील हैं। " 
तल पर जिस प्रकार एक तरंग गिरते ही दूसरी उठा देती है आर © 


तीसरी,उसी प्रकार सत्ता क्षण-क्षण उत्पन्न होती, स्थित रहती अ. 
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| 4 
|. 
4 


a = 4 hi 
निकलेगा और दूसरी लेने की तैयारी करेगा, 
बदल जायगा और वह स्वयं भी “वही' न| । 
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इती है गौर भंग होते दूसरा क्षण उत्पन्न कर देती है । इस तरह मानसिक 
त्वा भौतिक सभी ग्रवस्थाश्रों की सन्तति ग्रवाध रूप से चल रही है। पानी 
` करव प्रौर जलकर ATCT हो जाता है। यहां वर्फ, पानी और वाष्प 
Í हही सन्तति के तीन क्षण हैं। वे एक दूसरे से विल्कुल भिन्न भी नहीं 
शेर एक भी नहीं हँ--“न च सो न च ST । | 
| पुवेघास के खेत के एक कोने में कोई आग जला दे तो वह वढ़ती- 
| दती दसरे कोने तक पहुंच जायगी । यह आग वही नहीं है, जो मनुष्य ने 
| जाई थी, किन्तु उसीसे उत्पन्न होनेवाली सन्तति में होने के कारण भिन्न 
| महीं कही जा सकती । और, इस कोने में भी झाग लगाने की जिम्मेदारी 
“उग्रीपर होगी । 
नित्यता के प्रबल प्रवाह में वस्तु के अत्यन्त परिवर्तित होजाने पर भी 
` से 'उसी' नाम से जानते रहते हैं, इसका मुख्य कारण है उससे हमारी 
| स्रायंसाघना का होते रहना । मैं एक चीज की शोर इशारा करके पूछता . 
` {जया यह बहुत दिन चलेगी ? इसका क्या मतलब है? यही न कि क्या 
` इृबहृत दिन तक मेरे स्वार्थ की पूर्ति करती रहेगी ? इससे अधिक भोर 
बा !मेरे मित्र के पास लगभग तीस वर्ष से एक बाइसिकिल है। एक-एक 
“Rea पुर्जे को कभी-न-कभी वह वदलवा चुके हैं। सारी साइकिल की 
| कितनी वार मरम्मत हो चुकी है और कितनी बार उसपर रोगन फिर चुका 
| है।लेकिन फिर भी उनका कहना है कि यह उनकी वही साइकिल है, जिसे 
| सहे तीस वर्ष पहले खरीदा था । इतने परिवर्तन होते हुए भी इस का 
दिल को वह 'यह वही है केवल इसीलिए समभते हैं कि इसपर नर ji 
| नोउनका स्वार्थ है, वह इतने दिनों तक बराबर होता रहा 2170 र 
| पे व्यवहार में हमें (टिकाऊ, 'वही है' भादि शब्दों का प्रयोग करना g 
| हे, किन्तु परमार्थ की दृष्टि से यह हमारे अज्ञान के परिचायक A 
RTE हम अपनी तृष्णा का अन्त नहीं कर देते तवतक हमारी व भौर 
१ यथात वस्तु को 'बही है” ऐसा समझने की अविद्या नी ue 
| रम मानसिक तथा भौतिक भ्रवस्थाझों की अनित्यता को नहीं हे पार 
| आचाये बुद्धघोष ने श्रनित्यता की व्याख्या करते हुए कहा ह, 


| 
OR से देखा जाय तो एक प्राणी का जीबन-काल एक चित्त क्षणमात्र है 
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जिस प्रकार रथ का पहिया चलते हुए या खड़ा रहते ATT एक अल्प अंश | 
पर ही चलता या खडा रहता है, उसी प्रकार प्राणी का जीवनकाल एक | 
ही चित्तक्षण है । बीते चित्तक्षण की अवस्था में न वह जीता था, न जीता है | 
आर न जीयेगा; भविष्य की चित्तक्षण की ग्रवस्था में वह जीयेगा, न जीता ' 
था और न जीता है; वर्तमान चित्तक्षण की अवस्था में वह जीता है, | 
जीता था ATT न जीयेगा । | 
“यदि यही वास्तविकता है तो ग्रतीत (भूत), वर्तमान तथा भविष्यत्‌ | 
से तात्पर्य क्या समझना चाहिए ? ग्रतीत, वर्तमान तथा भविष्य की. 
कल्पना हमें उसी चीज के सम्बन्ध में होती है, जिसे हम 'वही' समभते हैं। | 
“पहले यह वैसी नहीं थी, ग्रव यह ऐसी है, भविष्य में यह ऐसी रहेगी। 
इसका आशय यह है--'एक ही बनी रहनेवाली सत्ता की कल्पना' के | 
आधार पर पूर्व तथा पर का विचार ही 'काल' है। लेकिन हम देख चुके हैं | 
कि यहां अनित्यता-ही-अनित्यता है । ज्ञान के प्रकाश में एक ही वनी रहने- | 
वाली कोई सत्ता नहीं है। जब अहंत अपनी. अ्रविद्या का मूलोच्छेद कर | 
अनित्यता का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह पूर्व और पर के वन्धनों ऐे | 
छूट जाता है ।” 
२. एक सं अनेक की और ग्रनेक में एक की उपलब्धि 
सामने कुर्सी पड़ी वह्‌ 'एक चीज' है। किन्तु, पैर, aig, बेंत की 
बुनावट, गद्दा आदि तो उसके अनेक अंग हैं--उनमें 'फुर्सी' कौन-सा है! । 
या कुर्सी' नाम की कोई सत्ता इन अंगों से पृथक्‌ कहीं स्थित है ? यह स्पष्ट 
है किन तो इनमें कोई एक AT कुर्सी हैं आर न इन अंगों के परे कोई | 
चीज कुर्सी है। अपने भिन्‍न-भिन्‍न अंगों और गुणों के आधार पर ही कुर्सी | 
की ख्याति है। इसी प्रकार यदि उसके अंगों को अलग-अलग लेकर देखें तो 
वे भी अपने में 'एक चीज' नहीं निकलेंगे। उनकी भी ख्याति उनके भपने | 
TAM के आधार पर होती है । जहांतक चले जायं, ऐसा कोई छोटा , 
छोटा कण भी नहीं मिलेगा, जो परमार्थ रूप से अपने में 'एक हो | एक | 
` अनेक की और अनेक में एक की उपलब्धि होती है। यही नियम मनुण । 
. पर भी लागु होता है। मनुष्य कोई शुद्ध एक सत्ता नहीं है, किन्तु वह | 
सिक (मेंटल) तथा भौतिक (मेटीरियल) अनेक अ्रवस्थाओं का TH 
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y है, जो उत्पाद-स्थिति-भंग की अविच्छिन्न धारा में प्रवाहित हो रही 
| ।दगी भौतिक भरवस्थाओं को एक साथ ‘eq’ और सभी मानसिक अव- 
रोको एक साथ 'नाम' कहते हैं। 'नाम' की तीन स्थितियां हैं--- 
_,देदता-विषय के स्पर्श से जो सुख-दुःख, सौमनस्य, दोमंनस्य या 
y की अनुभूति होती हैं, उसे समूह-रूप से 'वेदना' कहते हूँ। . 
२ संज्ञाविषय को जो. Sar करके पहचान लेना है, यही संज्ञा है, 
1 १ संक्तार--वितके, विचार,लोभ,हेष, करुणा इत्यादि मानसिक प्रवृत्तियों 
एक साथ 'संस्कार' कहते हैं। पाप-पुण्य आदि जितने प्रकार के चित्त हैं 
| pial एक साथ विज्ञान कहते हैं । इस तरह, भनुष्य' इन पांच अवस्थाओ्रों 
| हदय का समुदाय है इन्हें “पच स्कन्ध' कहते हैं--रूप-स्कन्ध, वेदना" 
कन, संज्चा-स्कन्ध, संस्कार-स्कन्ध और विज्ञान-स्कन्ध। 


/_ मिलिन्द प्रश्‍न (Jo ३०-३३) में भदन्त नागसेन ने यबनाधिपति 
fifa (मिनैण्डर) से आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, जो बौद्ध मत 
मात्य समझा जाता है। मिलिन्द नागसेन के पास चिलचिलाती धूप में 


पने प्रश्‍नो के उत्तर के लिए श्राया । तव नागसेन ने उससे पूछा-- 


प्रल--जिसपर चढ़कर आप आये हैं, क्या वह दण्ड है ! 
उत्तर--नहीं । 
प्रतो क्या धुरा है ? 
उ०-यह भी नहीं है। 
प्रतो क्या चक्के रथ हैं? 

उ०--नहीं, चक्के रथ नहीं हैं | 

परतो क्या रथ को बांधनेवाली रस्सियां रथ हैँ! 
उ०- नहीं, रस्सियां भी रथ नहीं हैं । 
प्रतो क्या चाबुक रथ है! 
उ०- नहीं, चाबुक भी रथ नहीं है। 
प्र०--तव रथ ही क्या चीज़ ? 
मिलिन्द एकदम निरुत्तर हो गया । तब अगत्या उसे स्वीकार Sy 
'ड कि चक्का, रस्सी, धुरा, चाबुक आदि अवयवों का समुदाय ही वन 
"भाम से व्यवहृत किया जाता है । अवयवों को छोड़कर किसी श्रवय 
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की सत्ता नहीं होती । 'रथ' एक व्यावहारिक नाम या संज्ञा है, जो भिन. 
भिन्न वस्तु्रो के संघात का भिधान है। चक्का, रस्सी, धुरा, चाबुक 
आदि को छोड़कर 'रथ' की पृथक्‌ सत्ता है ही नहीं। 'श्रात्मा' के विषय में 
भी यही समभना चाहिए। पूर्ववर्णित पांचों स्कन्धो का समुदाय ही 'आत्मा' 
नाम से पुकारा जाता है। इन्हें छोड़ देने पर आत्मा नामक कोई चीज अलग 
नहीं होती । यह दार्शनिक परिभाषा में नेरात्म्यवाद के नाम से प्रख्यात 
सिद्धान्त है। 
३. निर्वाण ही परम शान्त है।. | 
“निर्वाण' के ज्ञान के लिए व द्वादश निदानों की श्रृंखला को जानना | 
आवश्यक है । ये निदान दुःख के कारण हैं। इनकी एक श्रृंखला है, जिनमें | 
से प्रत्येक में पारस्परिक कार्यकारणभाव की सत्ता है । इस श्रृंखला का रूप | 
इस प्रकार है-- | 
१. जरामरण- बुद्ठापा भौर मृत्यु । 


i 


२. जाति=जन्म लेना | 

३. भव=पुनेन्म उत्पन्न करनेवाले कमं । 

४. उपादान =A R | 

५. तृष्णा =विषय को पाने की तीव्र इच्छा । 

६. ess के द्वारा उत्पन्न अनुभव | 
७. स्पर्श '--विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्पर्क | 
८. षडायतन ज्-मन तथा पांचों ज्ञानेन्द्रियां । 


__ S ae दृश्यमान शरीर तथा मन से संवलित संस्थान विशेष! 
भतान भी यह न: |, | 
ता में भी यह शब्द इसी व्यापक श्रथ मे गृहीत किया गया है 

ये हि संस्पक्षेजा भोगा: दु:खयोनय एव ते। (4122) 
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१०, विज्ञानच्च चैतन्य | 


११. संस्कार >-पूर्व-जन्म के कर्म और अनुभव से उत्पन्न सूक्ष्म 
वासनामय वस्तु । 
१२. अविद्या=भ्जज्ञान; तथ्य को AAA जानना । 


' इस चक्र का नाम 'भवचक्र' है, जिसका ग्रक्षरार्थ हैँ-संसार का 
| बकर; जगत्‌ का ग्रावागमन | 

यह भवचक्र का प्रपंच ग्रनादिकाल से प्रवाहित होता है । इसमें पड़ने- 
बाला प्राणी संसार में जन्मता है और मरता है। उसके दुःखों की सीमा नहीं 
| रती । इस विषय में तथागत के उपदेश वडे स्पष्ट हैं । 'संजुत्त निकाय 
(४-२) में उनका कथन है-- ; 
ओ- Agii, संसार ग्रनादि है । अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते- 
न फिरत प्राणियों के आदि और अन्त का पता नहीं चलता | इस तरह भव- 
| चक्र मै पडा प्राणी श्रनादिकाल से वारंवार जन्मता गौर मरता है। तो 


भुग्नं, क्या समभते हो इन चारों महासमुद्रो में पानी है, यह अधिक है 
` ग्रथवा यह जो संसार में वारंवार जन्म लेनेवालों में प्रिय के वियोग ग्रौर 
| अप्रिय के संयोग के साथ रो-पीटकर आंसू बहाये हैं। भिक्षुओं, चिरकाल 
तक माता के मरने का दुःख सहा है, पुत्र के मरने का दुःख सहा है, सम्पत्ति 
' केविनाश होने का दुःख सहा है, रोगी होने का दुःख सहा है l उन माता 
कै दुख सहनेवालों ने, पिता के दुःख सहनेब्रालो ने") संसार में वार-बार 
जन्म लेकर प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग के कारण जो रो-पीटकर 
आगन वहाये हैं, वे ही अधिक हैं, इन चार महासमुद्रों का जल नहं! यह 
यों? सिक्षुझो, संसार अनादि है । ग्रविद्या और तृष्णा से पंच a 
' कते.फिरते जीवों के आदि का पता नहीं । इस प्रकार fagi, दीघंकाल 
` तक दुः का अनुभव किया है, तीव्र दुःख का अनुभव किया है, वड़ी-बड़ी 
हिया सही हैं, इमशान भूमि को पाट दिया। भव तो मिषु mi 
FS निवद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो। | 
teat में "निर्वाण' तत्त्व को ठीक-ठीक समभने के लिए "भवचक्र 
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के सिद्धान्त को जानना आवश्यक g | -g 
'इसे यथाथंतः समभने के लिए मूल अविद्या से आरम्भ कोजिये। . 
अविद्या से शुरू होनेवाली श्वुखला “प्रतीत्य समुत्पाद' के नाम से प्रख्यात 
है। 'प्रतीत्य समुत्पाद' का अर्थ है--इसके होने पर यह होता है maig 
कार्यकारण की श्र खला । इस श्वुखला में ग्यारह कड़ियां हैं--१. विद्या : 
के होने से संस्कार होता है, २. संस्कार (कर्म) के होने से उसके विपाक | 
स्वरूप मृत्यु के अनन्तर चित्त की संतति जन्मान्तर में चली आती है, | 
३. 'विज्ञान' के होने से जन्मान्तर में 'नामरूप” होते हैं। नामख्प का | 
र्थं है--मानसिक तथा भौतिक स्थिति । ४. नामरूप के होने पर चक्षु | 
श्रोत्र, प्राण, जिह्वा, काया ग्रौर मन--ये छः 'ग्रायतन' उठ खड़े होते. 
हैं । ५. इन छहों ग्रायतनो के कारण विषयों के साथ सम्पर्क होता है जो 
स्पर्श”! कहलाता है, ६. स्पशं होने से सुख, दुःख आदि 'वेदनाएं' होती 
हैं, ७. वेदना के होने से 'तृष्णा' होती है । ८. तृष्णा होने से विषयों 
को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जो 'उपादान' कहलाती है। ६. | 
उपादान होने से जीवन में भागदौड होती है, जिसे भव कहते हैं । १०.'भव' 
: होने से जन्मान्तर में उसके व्यक्तित्व की संतति चालू रहती है (जातिका. 
यही अर्थ है) ११. संतति चालू रहने से जरा-मरण उत्पन्न होता है। | 
बुद्ध के द्वारा प्रदशित आये अष्टांगिक मार्ग के भ्रम्यास करने से. 
तृष्णा का नाश हो जाता है और ग्रागे चलकर मूलभूत अविद्या का ही नाश | 
हो जाता है । यही निर्वाण है निर्वाण के रूप को समने के लिए दीपक के | 
बुझने का दृष्टान्त बौद्ध ग्रत्थों में दिया जाता है । बुझ जाने पर दीपक कहीं 
` नष्ट नहीं होता, प्रत्युत यहीं बना रहता है । उसकी लौ नष्ट हो जाती है | 
शौर इसीको हम बुभना कहते हँ । निर्वाण में भी यही होता है। तृप्णाका | 
क्षय होना ही निर्वाण है। पूछा जाता है कि 'निर्वाण' अपने-आपको मिट 
देता है कया ? यह प्रइन 'मै' के अज्ञानं पर आश्रित है। यथार्थ में कोई एक । 
मैं तो है नहीं, जिसका उच्छेद किया जा सके ।'निर्वाण उच्छेद नहीं हैं 
afen तृष्णा का भ्रशेष निरोध कर देना ही निर्वाण है। जो 'मै' पर भाई | 
रखते हैं, उनके लिए निर्वाण भ्रपनेको मिटा देना ही है।* 
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आर्गसत्य 
बौद्धधर्म के रहस्य को जानने के लिए चार ग्रार्यसत्य का ज्ञान नितान्त 


| अवक है। इन्हीं भरायेसत्यों के उद्घाटन करने से शाक्यमुनि ‘ga’ के 
, माग से अ्रभिहित किये गए अर्थात्‌ इस रहस्य का प्रकटीकरण आध्यात्मिक 
| जागरण (बुद्धत्व) का संकेत है। ये आयंसत्य संख्या में चार हैं--(क) 
za (ख) दुःखसमुदयः (दुःख का कारण), (ग) दुःखनिरोध (दुःखः 
| मुक्ति), (घ) दुःख-निरोध-गामिती प्रतिपत्‌ (दुःख-नि रोघ . की प्राप्ति 
 काउपाय या मार्ग) । इन सत्यों को यहां समझने की आवश्यकता R | 

| (क) दुःखम्‌--संसार का अनुभव हमें वतलाता है कि यहां दुःख 
` तया विद्यमान है । जिसे हम सुख की कोटि में रखते हैं, वह भी दुःख ही 
' उत्तन करता है। सम्पति, धन-दौलत का उदाहरण लीजिये हम समभते 
 हुँकि सम्पत्ति सु:ख की निशानी है । सम्पन्न व्यक्ति सदा सुख से पूणं रहता 
` ३ परन्तु यह धारणा भी केवल कल्पना से अधिक सत्य नहीं है। भला, 
विचार कीजिये । रुपये-पैसे के कमाने में दुःख होता है, उसके बढ़ाने में भी 
दुहे; उनके रक्षण में दुःख है; हम अपने रुपयों को वैंक में रखते नि 
षण भोर वर्धन की दृष्टि से; परन्तु वैंक के फेल हो जाने पर हमारे ऊपर 
दुख का पहाड़ गिर पड़ता है । ऐसी दशा में क्या रुपयों से सुख मिलता 
NS 


__ कॅथमर्थाः सुसावहा: | सचमुच दुःख की सत्ता का कथमपि अपलाप 
गह किया जा सकता । 
(ख) दुःख-समुदय:---यह द्वितीय झायंसत्य है । इख का कारणस 
XI दुःख के उदय का एक ही कारण नहीं है, प्रत्युत उसकी एक श् खला a 
Wit वौद्ध-दशन में निदान कहते हैं, जो संख्या में वारह हैं । इन pee 
_ दानो के कार्य-कारण की एक व्यवस्थित 3 खला है, जो वर्तमान YA र 
z जन्म से तथा प्रतीत जन्म से सम्बन्ध रखती है। ह 
आरम्भ कर कारण को खोजते-खोजते हम अन्तिम निदान पर पे हैं 
' भविद्य' के नाम से प्रख्यात है । 
(ग) बुश्ल-निरोधः--यदि दुःख है और उसका कारण भीहैतो 
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निश्चित बात है कि इन कारणों के हटा देने पर उनसे उत्पन्न दुःख भी 
आप-से-प्राप समाप्त हो जायगा । इस तीसरे आयंसत्य का नाम है-निर्वाण | 
अर्थात्‌ दुःखों से पूर्णतः छुटकारा या मुक्ति । है | 
(घ) दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्‌--इसका अर्थ है निर्वाण की श्रोर | 
ले जानेवाला पन्थ । बुद्ध की दृष्टि तथा अनुभूति में यही तथ्य स्फुरित हुग्रा | 
कि भोगविलास में जीवन बिताना जिस प्रकार अनुचित और दुःखमय है, 
उसी प्रकार ब्रत-उपवासों के द्वारा शरीर का उत्पीड़न भी व्यर्थ और 
निरर्थक है। इसीलिए वह मध्यम मागे के पूर्णतया समर्थक है। इस मागे के 
आठ अंग हैं, जो इसी कारण ग्रा अष्टांगिक मागे के नाम से प्रख्यात है- | 
१. सम्यक्‌ ज्ञान- आयंसत्यों को ठीक-ठीक समझना । | 
, सम्यक्‌ संकल्प--दृढ़ निश्चय पर डटा रहना । 
. सम्यक्‌ वचन--सत्य बोलना, मिथ्या का परित्याग । 
« सम्यक्‌ कर्मान्त--हिसा, द्रोह तथा दुराचरण से रहित FH | 
सम्यक्‌ ग्राजीव--न्यायपू्णं जीविका चलाना । 
. सम्यक्‌ व्यायाम--भलाई उत्पन्न करने के लिए सन्तत उद्योग 
करना | | 
७. सम्पक्‌ स्मृति--लोभ आदि चित्त-संताप से अलग रहना। | 
८. सम्यक्‌ समाधि--रागद्वेष से हीन चित्त की एकाग्रता | ; 
यही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है । इसके सेवन से प्रज्ञा का उदय होता | 
है भ्रौर निर्वाण की सद्य: प्राप्ति होती है। बुद्ध की शिक्षा का संक्षेप इस 


ANI KAWA 


धम्मपद की गाथा में निदिष्ट है | 


सब्ब पापस्स ग्रकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । ; 

सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सत्सनं। (१४५) | 

१. सब पापों का न करना, २. पुण्य-कर्मो का संचय, तथा ३. चि 

की परिशुद्धि--ये ही बौद्धधर्म के उपदेश के तीन तत्व हैं। संक्षेप में T 
की यही शिक्षा है। ._ 

बौद्धधर्म आजकल विश्वं के प्रतिष्ठित देशों में फैला gar हैर 

के विभिन्न देशों के विद्वान्‌ इसके प्ति आकृष्ट ही नहीं हुए हैं, प्रत्युत g 
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को स्वीकार कर बौद्ध वनकर अपने जीवन को उच्च ग्राचार-मागं पर 

' वा रहे हैं, इसका क्या कारण है ? इसके मुख्य कारणों में बुद्ध का वुद्धि- 

| ददग्र्यतम है। [बुद्ध किसी व्यक्ति के प्रामाण्य पर उसके मत को मानने 

| हा उपदेश नहीं देते । वह तो यहां तक कहते हैं कि मेरे भी वचनों को इस- 

। एन मानो कि वे एक वुद्ध के द्वारा कहे गए हैं, प्रतिपादित हैं तथा उद्‌- 

| दित हैं। प्रत्येक सत्य को युक्ति तथा तके की कसौटी पर कसकर मानो। 

| बति के प्रामाण्य का कोई मूल्य नहीं । मूल्य है सिद्धान्तो की सत्यता का, 

| तोकी युक्ति युक्तता तथा ताकिकता का । सत्यान्वेषण के निमित्त तके 

है एकमात्र कसौटी है। गौतम वुद्ध का इस मत “पर बडा आग्रह था ग्रौर 

' झोतिएग्राज के वैज्ञानिक तथा तार्किक युग में यह धर्म ग्राकर्षण का विषय 

बनाहुम्मा है । अपने ग्रन्तिम उपदेश में गौतम ने यही शिक्षा दी और fagat 

| शरेस्वावलम्बी बनने का महान्‌ उपदेश दिया | चक्कवत्ति-सीहनादसुत्त 

| दीषनिकाय ३।३) में उन्होंने यही शिक्षा दी-- 

“Peat, आत्मद्वीप, आत्मशरण अर्थात्‌ स्वावलम्बी होकर विहार 

| इरो; किसी दूसरे के भरोसे मत रहो । ध्मद्वीप और धर्मशरण होकर 

बिहार करो; दूसरे किसीके भरोसे मत रहो!” 

| स्वावलम्बी वनने की यह शिक्षा ही वौद्धधर्म के द्वारा विश्व-विजय 

| क्रो घोषणा का आरम्भिक घोष है । इस शिक्षा ने भिक्षुओं में अगम्य स्थातो 

int प्रचार करने की, अगनित क्लेशों को सहने की, अपने धर्म की 

ORRA पर प्राणों का न्यौछावर कर देने की वह स्फूति और भरणा 

| रदी कि आज भी इस धर्म की दुन्दुभि संसार के कोने-कोने में बज रही 

U बुद्ध के समुज्ज्वल व्यक्तित्व का तथा उदात्त उपदेश का यही अमृत 
WE । - 

ai के प्रधानतया दो भेद है--हीनयान तथा महायान ! दोन 

` माका लक्ष्य तथा साधन-क्रम आपस में नितान्त भिन्न हैं । मानवःचीबत 

4 लिए कौन-सा atest है, जिसकी प्राप्ति करना उसके लिए सन्तत वार्छः 

TUG इस प्रश्‍न के विषय में दोनों यानो में महान्‌ अन्तर है। a 

` भ्रइ है अहत्‌ और महायान का आदश है बोधिसत्त्व । धीत 

। पिक है, जो अपने ही अर्थात्‌ व्यक्तिगत तिर्वाण के लिए सदा उद्योगः 
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रहता है । हीनयानी का आदर्श होता है कि मैं एक ही ग्रात्मा की इच्छामो 
का दमन करूं तथा एक ही आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति कराऊं। उसकी 
सारी शिक्षा, समग्र साधना, इसी लक्ष्य की थोर ग्रग्रसर होती है। वोषि- 
सत्त्व का लक्ष्य कुछ दुसरा ही होता है। वह अपने ही स्वार्थ के लिए frar: 

शील नहीं होता; प्रत्युत सब प्राणियों को वह परमाथ सत्य में प्रतिष्ति: 
करना चाहता है। इस प्रकार हीनयान कोरा निवृत्ति-मार्ग है। ठीक इसके 
विपरीत महायान प्रवृत्तिमार्गी धर्म है। हीनयान में कोरे ज्ञान की ही प्रधा- 
नता रहती है; महायान में भक्ति की विशिष्टता होती है। बुद्ध की मृति 
बनाना, उसकी स्थापना करना तथा भक्ति के साथ उसकी पूजा-अर्चा करा 
महायान में प्रमुख स्थान रखता है। बोधिसत्त्व की मानसिक स्थिति का 
परिचायक निम्नांकित पद्य बड़े महत्त्व का है | इसका श्रं है कि जवतक एक 
भी व्यक्ति संसार के पचड़े में पड़ा हुआ दुःख भोग रहा है, तवतक मैं केसे. 
निर्वाण प्राप्त कर क्या करूंगा ? जीवों को निर्वाण पा लेने पर मेरे हृदय 
में ग्रानन्द की लहरी इतने उछाह से प्रवाहित होती है कि मुझे अकेले w 
हीन फीका निर्वाण पाने से लाभ ही क्या? महायानी साधना का यही 
अन्तिम लक्ष्य होता है-- र 
, मुच्यमानेशु सत्त्वेषु ये ते प्रासोद्यसागराः। 
तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेनारसिकेन किस्‌ ॥ | 


p 
बौद्ध-दशन के विभिन्न सम्प्रदाय 


बौद्ध-दशंन का लक्ष्य है सत्ता का परीक्षण । प्रश्‍न यह है कि सत्ता मीत 
रहती है या बाहर ? संसार में दो वस्तुओं के ग्रस्तित्व का पता हमें म 
भांति चलता है--एक है भीतरी तत्त्व (मन, चित्त या विज्ञान) और हक 
है बाहरी तत्त्व (पृथ्वी, जल ग्रादि पंचभूत ) । अव प्रश्न है कि इन | 
की स्थिति पृथक्‌ रूप से मान्य है श्रथवा एक की स्थिति दूसरे पर aut 
है अथवा दोनों में से किसीकी भी स्थिति नहीं है । इन्हीं प्रदतं कै । 
विभिन्न रूपों में दिये जाते हैं। इस प्रकार बौद्ध-दशेन के चार से | 
हैं--१: वैभाषिक, सौत्रान्तिक, ३. विज्ञानवादी (योगाचार), “ T 
वाद (माध्यमिक) | इन चारों मतों के स्वरूप को प्रथमतः | 


शि... 
= 
= Si 
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| शाम की ग्रावश्यकता है । 

am, मत के अनुसार जिस जगत्‌ का अनुभव हमें 
| ती staat के द्वारा हो रहा है, उसकी वाह्य सत्ता अवर्यमेव है। 
हारे भीतर चित्त की भी सत्ता स्वतन्त्र रूप से है। वाहरी पदार्थों की 
'त्तावित्त-निरपेक्ष है, अर्थात्‌ हम अपनी इन्द्रियों की सहायता से वाहरी 
eel की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से मानते हैं। वाह्य तथा आन्तर पदार्थं 
' दतन्र्प से पृथक्‌ रूप से सत्ता धारण करते हैं। 

२. सौत्रान्तिक--इनका कहना है कि 'वाह्य सत्ता' है तो अवर्य, परन्तु 
सन्ना ज्ञान हमें ग्रपनी इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता । जव 
सगर पदार्थ क्षणिक हैं, तव किसी भौ वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव नहीं 
है जिस क्षण में किसी भी पदार्थ का हमारी इन्द्रियों के साथ सम्पर्क घटित 
होता है, वह पदार्थ प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर अतीत ही चुका रहता है। 
केबल उससे उत्पन्न संवेदन दोष रहता हैं, प्रत्यक्ष होते ही पदार्थों के नीला, 
tr या काला के चित्र चित्त के ऊपर खिच जाता है । चित्त को इसका 
जान होता है और इनके द्वारा वह इनके उत्पादक बाहरी पदार्थों की सत्ता 
Map करता है। फलतः बाहरी पदार्थों की सत्ता प्रत्यक्ष सिद्ध न 
होकर अनुमान के द्वारा गम्य है। यही है सौत्रान्तिकों की वाह्मार्थ की 
 भरमेयता का सिद्धान्त । इस मत में चित्त के आकारों के द्वारा ही बाह्म 
| पदायाँ का अनुमान होता है। उनकी चित्त-निरपेक्ष सत्ता नहीं है। फलतः 
Ud सर्वास्तिवादी हैं। दोनों मतों में aa’ है' (सम्‌ अस्ति) का 
Rana मान्य है। अन्तर इतना ही है कि वैभाषिक मत में बाह्य सत्ता चित्त- 
Ita है, परन्तु सौत्रान्तिक मत में वाह्यसत्ता चित्त-सापेक्ष है | : 
a ३. विज्ञानवाद--विज्ञानवाद सत्ता की मीमांसा में एक पग भाग 
फर आता है। यह बाह्य सत्ता को कथमपि नहीं मानता। यत्ततः 
बाह्य सत्ता का पता ही कंसे चलता है हमको? चित्त में समय-समय प 
तन होनेवाले चारों के ज्ञान द्वारा ही तो। ऐसी दशा में ज्ञान की 
मानना ही तकंसंगत सिद्धान्त है । यदि वाह्य अर्थ की सत्ता ज्ञान प 
'ि्म्वित है, तो ज्ञान ही वास्तविक सत्ता है। विज्ञान (या जि 
` पन परमार्थं है । विज्ञान के ही चित्त, मन तथा विज्ञप्ति अन्य पयाय 
क _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हैं। एक ही वस्तु विभिन्न नामों के द्वारा अपनी क्रिया के भेद के कारण 
भिन्न शब्दों से पुकारी जाती है। चेतन क्रिया से सम्वद्ध होने के कारण 
यह 'चित्त' कहलाता है; मनन क्रिया phe वही 'मन' है तथा विषयों के | 
ग्रहण करने में कारण होने के हेतु वही 'विज्ञान' शब्द के द्वारा ग्रमिहित 
किया जाता है । 'ग्रालय विज्ञान' भी विज्ञान का ही एक प्रकार है । योगा- 
चार दार्शनिकों का यही मत है | N - 

४. श्रुन्यवाद--माध्यमिक लोग न तो बाह्मार्थ को मानते हें भर न | 
विज्ञान को ही । उनकी दृष्टि में शून्य ही परमार्थ सत्य है। यह शून्य कोई 
अभाववादी शब्द नहीं है, प्रत्युत यह अनिर्वचनीय तत्त्व का द्योतक है, जो | 
न सत है, THAT है, न सदसद्‌ है आर न इन दोनों से भिन्न है। इन चारों | 
कोटि से भिन्न तथा विलक्षण होने के कारण यह पदार्थ 'शुन्य' नाम से. 
अभिहित किया जाता है । 4 

इस प्रकार प्रत्यक्ष वाह्य सत्ता से 'अनुमेय वाह्य सत्ता' पर हम आते | 
हैं। तदनन्तर 'विज्ञानमात्र सता' से श्रागे EA YT में a ; 
हो जाते हैं। बौद्ध साधना का यही चरम लक्ष्य है। आगे चा मतों का. 
सविस्तर वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ किया जा रहा है । 


ae 


d 


वेभाषिक मत 


वैभाषिक मत के भ्राचायों ने अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए अनेक 
अंथों का प्रणयन संस्कृत भाषा में किया था, परन्तु दुःख है कि मूल र 
Waa दुर्दैव के कारण नष्ट हो गये हैं । केवल उनका चीनी भाषा में my 
वाद समग्ररूपेण मिलते हैं, जिनसे मूल ग्रंथों की विपुलता तथा व्यापक 


है 


का स्पष्ट परिचय हमें मिलता है। इस मत के नामकरण का कारण», 
ऐतिहासिक घटना में छिपा हुमा है। कनिष्क (द्वितीय शती) ने छः | 
के परिशोधन श्रौर परिमाजेन के लिए वौद्धभिक्षुश्रों की एक महती i 
(सम्मेलन) एकत्रित की, जो “चतुर्थ संगीति' के नाम से बौद्ध इतिह 
प्रख्यात है। इस संगीति में ग्रभिधर्म के ऊपर एक महनीय भाष्यप्र | 


किया गया, जो 'विभाषा' या 'विभाषा-शास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है 
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; क्वैभाषिक? नाम से अभिहित किया गया । आचायें वसुवन्धु-- 
aco ई०--३६० ई० के आस-पास ) की महत्त्वपूर्ण रचना “श्रभिधर्म- 
को इस मत का सबसे श्रेष्ठ तथा प्रामाणिक ग्रंथरत्न है, जिसके ऊपर 
आघ तथा टीकाशों की परम्परा आज भी उपलब्ध है। सप्तमशती में 
ग के द्वारा विहित कोश-व्याख्या का श्रनुवाद चीनी भाषा में AT 
ath । संघभद्र (चतुर्थे शती ) को भ्रमि धर्म-कोश के सिद्धान्त विशुद्ध 
यापक प्रतीत नहीं हुए । फलतः उन्होंने इसके खण्डनमें'कोशकरका' (सप्त 
'ख़श्लोकोंवाला ग्रंथ ) नामक नितान्त गौरवशाली ग्रंथ का प्रणयन किया । 
दै पुस्तको के विशेषतः अभिधर्म कोश के आधार पर वैभाषिक मत की 


मागता है--सर्वम्‌ रस्ति ग्रर्थात्‌ जगत्‌ में सबकुछ विद्यमान है। आन्तर 
बात भी सत्य है तथा वाहरी जगत्‌ भी । इसी सिद्धान्त के कारण यह 
| मत सर्वास्तिवाद के नाम से प्रख्यात है । इस मत में पदार्थों की मीमांसा एक 
बिमल प्रकार से की गई है । हू 
। वौद्ध-दशन मानता है कि इस विश्व में 'घर्म' की सत्ता सवंतोमुखी है! 
थम शव्द सामान्य रूप से समझे जानेवाले ग्राचार या कर्मकाण्ड के 
। हिए ब्यवहृत नहीं होता,प्रत्युत यहां धर्म से अभिप्राय भूत (वाहरी) तथा 
| पित्त (भीतरी) के सूक्ष्म तत्त्वों से है, जिनका पृथक्‌-करण और नहीं किया - 
'बासकता | बौद्धधमे के अनुसार यह संसार धर्मों के परस्पर मेल से उत्पन्न 
। हुनेवाला एक संघातमात्र (समुह) है। घर्म अत्यन्त सूकम और सत्तात 
| हर इन्हींके परस्पर ्राघात-त्रतिघात से यह विचित्र जगत्‌ उत्पन्न 
ऐवा है। ऊपर वर्णित चारों सम्प्रदायों में केबल शून्यवाद ही इसकी a 
| मानता, अन्य तीन मत इसकी सत्ता मानते हैं। इस प्रकार धर्म a 
के विषय में प्रथम तीन मतों में कोई अन्तर नहीं है, अंतर है तो = 
संख्या के विषय में ही है। बौद्धधर्म का यह TATA e 
जगत्‌ भें जितने घमं हैं, वे सव 'हेतु' (कारण) से उत्पन्न ve 
हेत को तथागत (az) ने वतलाया है तथा इनके BE 
गा) का भी वर्णन किया है । इस प्रकार धर्म, उनके हेतु तथा उ" | 
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निरोध का ज्ञान वुद्ध-धर्म का सार है । इस मत का प्रतिपादक aT १ 
अत्यंत प्रख्यात है-- aa bere 
ये घर्मा हेतु प्रभवा हेतु तेषां तथागतो TAT । 
ग्बदच्च तन्निरोधो एवं वादी AHA ॥ 
ये qa दो प्रकार के होते हैँ १- साव (मलसहित) ; २. अनाखव-- 
मल रहित (विशुद्ध) | सास्र घर्म की प्रसिद्ध संज्ञा है--संस्कृत । संस्कृत | 
का तात्पर्य है संस्का रवाले धमं अर्थात्‌ हेतु तथा प्रत्यय से उत्पन्न होनेवाते, | 
रागद्वेष ग्रादि से मिश्रित धर्म, जो अनित्य होते हैं । संस्कृतं क्षणिक मत:-- 
अमिधर्म कोश । 'अनास्रव' धमका ग्र्थं है--हेतु प्रत्यय से उत्पन्न न होने- | 
वाले, अतएव नित्य और विशुद्ध YA । इस प्रकार नित्यानित्य-भेदसे घरमके | 
दो प्रकार हैं और प्रत्येक केश्रनेक ग्रवान्तर भेद हैं । 


धर्म 
| | 
असंस्कृत (३ प्रकार) संस्कृत | 
१. ग्राकाश Co... | 2 
२.प्रतिसंख्यानिरोध | | | | | 
३. अप्रतिसंख्या निरोध रूप चित्त चैतसिक Paf 


(११प्रकार) (१ प्रकार) (४६प्रकार) ( geran 

इस प्रकार वैभाषिक मत में धर्मों की संख्या है पचहत्तर, जिनमें tg ५ 
असंस्कृत घम हैं और वहत्तर संस्कृत-धर्म हैं । i । | 
संस्कृत घर्मग्राकाश नित्य सर्व-व्यापक सत्तात्मक पदाथ £ 4 
इसका रूप नहीं होता, क्योंकि यह भौतिक पदार्थ नहीं होता । परन्तु | 7 
स्वतन्त्र सत्ता अवश्य है । 'प्रतिसंख्या' का तात्पयं है प्रज्ञा । इस तरह |. 
संख्या-निरोध का अर्थ है प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न निरोध । प्रज्ञा के क ji 
पर जव किसी धर्म में रागद्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया जाती ८ |. 
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के लिए प्रतिसंख्या-निरोध' का उदय होता है । 'ग्रप्रतिसंख्या- 
रोष! का शाब्दिक अर्थ है विना प्रज्ञा के ही निरोध । इस निरोध में धर्म 
` उपति राग, द्वेष, ममता आदि का भविष्य में भी कथमपि उदय नहीं 
“par इसका फल होता है कि इस निरोध से जीव भव-चक्रसे मुक्ति-लाभ 
| हू लेता है और वह फिर उसमें नहीं पड़ता । वाद्धधर्म का यही श्रन्तिम' 
ail 
संस्कृत धर्म--संस्क्ृत-धर्म के चार मुख्य भेद हैं--हूप,चित्त, चैतसिक 
| ता चित्तविप्रयुक्त । इनमें रूपधर्म ग्यारह प्रकार का होता है, चित्त धर्म 
| [मन या विज्ञान) एक ही प्रकार माना जाता है। चैतसिक छियालीस 
पुकार के तथा चित्त विप्रयुक्त धर्म चौदह प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकार 
ड्वेस॒म्मिलित भेद वहत्तर होते है । : 
 १,रूप--ूप का अर्थ है--भूत अर्थात्‌ वह धमं, जो रूप धारण करे। 
a बह पदार्थ है, जो श्रवरोध उत्पन्न करे | रूप एकादश प्रकार का होता 
जिसमें पांच aver इन्द्रिय (चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्वा तथा काय) तथा 
| पंच इनके विषय (रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श) मिलकर दस 
Rat हुँ । ग्रन्तिम भेद है--अविज्ञप्ति । वसुबन्धु के अनुसार अविज्ञप्ति 
का एक भेद है । चेतनाजन्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुछ कर्मो का 
Wit प्रकट होता है (विज्ञप्ति), परन्तु कुछ कर्मों का फल तुरन्त 
| रिष्यत न होकर कालान्तर में प्रकट होता है। इन्हीं कर्मों का नाम 
। '्रविज्ञप्त' है। यह वस्तुतः कर्मं न होकर कर्म का फल है, भौतिक न 
| हकर नेतिक है । कोई व्यक्ति किसी ब्रतशः अनुष्ठान करता है, तो यह 
झा विज्ञप्ति-कमे । परन्तु उस व्रत के अनुष्ठान से उस व्यक्ति का विज्ञान 
Get से शोभन तथा सुन्दर वन जाता है, इसीका नाम है जि 
| aS प्रकार ग्रविज्ञप्त बही तत्त्व है, जिसे वैशेषिक “अदृष्ट के नाम त्‌ 
“र मीमांसक ‘ggg’ के नाम से पुकारते हैं | < 
।_ २. चित्त--साधारण रूप से हम जिसे 'जीव' कहते हैं, उसे bis 
| पेष 'चित्त' को संज्ञा देते हैं चित्त की सत्ता तभी तक है जवतक २ 3 
“या उनके विषयों में घात-प्रविधात होता रहता है। चित्त, मन Syl 
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विज्ञान समानार्थक शब्द हैं। मन की व्युत्पत्ति ‘ay धातु से होने के कारण 
इसका अर्थ है-मापनेवाला या किसी वस्तु का निश्चय करनेवाला। 
गचित्त' का अर्थ है किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान (arataa मात्र या fe 
कल्पक ज्ञान) । यही चित्त जब वस्तुओं के ग्रहण में प्रवृत्त होता है, तव झे 
"विज्ञान? कहते हैं। प्रत्येक चित्त प्रतिक्षण बदलता रहता है। वह a 
कारण के नियमानुसार नवीन रूप धारण करता है । चित्त वस्तुतः एकही 
धर्म है, परन्तु ग्रालम्वनों की भिन्नता के कारण वह सात. प्रकार का होता 
७ ४४ हू 

J ३. चैतसिक (या चैत्त धर्म )--चित्त से सम्वन्ध रखनेवाले धमं या 
संस्कार चैतसिक या चित्त संप्रयुक्त के नाम से पुकारे जाते है । ये विज्ञाग 
से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म गणना में छियालीस माने जाते हैं । ; 

४. चित्तविप्रयुक्त घर्म--जिन धर्मों का [समावेश न तो भौतिक षग 
के भीतर किया जाता है और न चैत्त धर्मों में ही, उन्हें ही इस नाम पे 
पुकारते हें । इनका विस्तृत तथा अन्वर्थक नाम है--“रूप-चित्त-विप्रयुक्‍त 
अर्थात्‌ रूप और चित्त दोनों से पृथक्‌ रहनेवाले घर्म, इनकी संख्या AR 
है। | 


| 


एक वात ध्यान देने की है ऊपर वर्णित घमं के पचहत्तर भेद सर्वात 
वादियों के अनुसार हैं। स्थविरवादियों के मत में प्रथम तीन ही © 
मान्य हे, जिनके प्रकारों की सम्मिलित संख्या एक सौ सत्तर हैती 
विज्ञानवादियों के अनुसार यह संख्या पूरी एक सौ है।' 


सौत्रान्तिक मत 


यह बौद्ध-दर्शन का दूसरा प्रख्यात सम्प्रदाय है। वौद्ध“घमे के ( 

पिटक ही धमं के तथ्य जानने के लिए उपादेय हैं, जिनमें भ द 
अभिधम पिटक' तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तों को विशेषरूप से प्रतिपादन जै 
वाला है। परन्तु सौत्रान्तिक मत के दार्शनिक यह वात नहीं मानते | ST 
मान्यता है कि ग्रभिधर्म तथागत बुद्ध की रचना न होने से प्रमाणको 6 
ioe १ तुलनात्मक विवरण के निमित्त बलदेव उपाध्याय-रचित “ द 

` सोमांसा' पृष्ठ १८७-२०२ (द्वितीय संस्करण, १९५४) देखिये। | 
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वीरा सकता | 'सुत्तपिटक' के सूत्रं में ही बुद्ध की महनीय शिक्षा समा- 
दुष्ट है। फलतः सूत्र या “सूत्रान्त' को अपने विचारों का आधार मानने के 
हु गह मत 'सौत्रान्तिक' नाम से श्रभिहित किया जाता है। इस मत के 
| दारय तथा उनके ग्रन्थों के विषय में हमारी जानकारी अ्रधिक नही है। 
_ सांग (६५० ई० )के प्रामाण्य पर हम इतना ही जानते हें कि इस मत 
| ह्ेसस्वापक का नाम आचार्य कुमा रलात था,जिनका समय द्वितीय शती का 
gare भौर तृतीय शती का प्रारम्भकाल माना जाता है। कुमारलात के 
हो शिष्य थे--श्ीलात और हरिवर्मा । इनमें श्रीलात ने सौत्रान्तिक मत 
“aya किया और हरिवर्मा ने 'सत्यसिद्ध नामक एक नवीन वौद्ध 
| उग्राय की स्थापना की, जिसका प्रचार चीन में विशेष रूप से परि- 
| तक्षित होता है । 
` सौत्रातिकमत का सिद्धांत--सौत्रान्तिकों का प्रधान मत यह है कि 
“mat सत्ता प्रत्यक्षतः न होकर अनुमानतः सिद्ध है। इस मत को पुष्ट 
| इलेवाली युक्ति इस प्रकार प्रदर्शित की जा -सकती है। जगत्‌ के सव 
पाथ क्षणिकहैँ । तब उनका प्रत्यक्ष क्योंकर होःसकता है? सामने घट पड़ा 
| हा है। जवतक हम अपनी आंखों से उसे देखने का प्रयास करते हैं अर्थात्‌ 
| पटग्रोरनेत्रेन्द्रिय का संयोग होता है,तवतक वह घट भतीत के पेट में चला 
| बाता है। उससे उत्पन्न केवल विज्ञान ही शेष रह जाता है। पदार्थ मस्त हो 
| बाता है। केवल उसका चित्र (नीला, पीला झादि) ही वच रहता है और 
| Wal चित्रों को देखकर हम ग्रनुमान करते हैं कि इनका उत्पादक पदा भी 
| भवऱ्यसत्य होगा । इस प्रकार घड़े के अस्तित्व का ज्ञान हमे अपनी इन्द्रियो 
॥ की सहायता से प्रत्यक्षरूपेण नहीं होता (जैसा वैभाषिक लोग मानते हैं) 
| WN उसके चित्र को देखकर अनुमान के द्वारा घट की सत्ता का ज्ञान 
हत है। ये दोनों मत 'सर्वास्तिवादी' हैं अर्थात्‌ भूत तथा चित्त दोनों को 
भ मानते हैं। परन्तु अन्तर यह है कि जहां वेभाषिक लोग पदाथ 
` गक्ष मानते हैं, वहां सौत्रान्तिक उसका अनुमान मानते है az 
` संक्षेप मे etatis चित्त तथा वाह्यजगत्‌ दोनों की सत्ता मानते है 
AK वाह्य वस्तुओं का अस्तित्व नहीं माना जायगा तो बाह्य वस्तु at 
प्रतीति किस पु $ कते। विज्ञानः 
Fills किस प्रकार होती है, इसे हम ठीक-ठीक समझो नहींस Rs 
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वादी कहता है, “मेरा 'ज्ञान' ही सच्चा है, परन्तु गाय के ज्ञान के समय मैं 
अपनी मानस-ग्रवस्था को ही 'गाय के समान' देखता हूं। ' इसपर सौत्रान्तिक | 
का कहना है कि जिस व्यक्ति ने गाय का प्रत्यक्ष ज्ञान ही कभी नहों किया 
है, चह अपने ज्ञान को गाय के समान' केसे वतला सकता है। 'गाय के 
समान? कहना वैसा ही निरर्थक है, जिस प्रकार 'वन्थ्यापुत्र कहना । जव 
वे वाह्य वस्तु को मानते ही नहीं, तब वाह्य वस्तु का ज्ञान कैसे हो सकता _ 
है तथा उस ज्ञान से किसी की तुलना भी केसे की जा सकती है ? इस प्रकार 
विज्ञान को सत्य माननेवाले विज्ञानवादी का मत मान्य नहीं हो सकता। | 
विज्ञान या चित्त को ही केवल सत्य मानना नितान्त युवितिहीन मत है। | 
विज्ञानवादी वस्तु तथा वस्तु-ज्ञान को समकालीन नता है। घट _ 
तथा घट-ज्ञान दोनों एक ही अभिन्न वस्तु हैं, क्योंकि वे समकालीन होते | 
हैं। सौत्रान्तिक मत में यह युक्ति ठीक नहीं है। जव हमें घट का प्रत्यक्ष 
होता है, तव हमें स्पष्ट अनुभव होता है किं घडा हमारे वाहर है और ज्ञान 
हमारे भीतर है। स्थिति दोनों की भिन्न-भिन्न होती है। ग्रतएव वाह्य वस्तु 
और उसके ज्ञान को अभिन्न मानना तकंहीन बात है। इसे ही हम दुसरे 
शब्दों में कह सकते e—aeg (घट, पट आदि) बाहर में एक सत्ताधारी _ 
पदार्थ है और उसका ज्ञान विषयी (ग्रनुभवकर्ता) में उत्पन्न होता है। 
वस्तु होता है विषय, परन्तु वस्तु-ज्ञान होता है विषयीगत। घड़ा एक बाहरी _ 
वस्तु है (विषय) रौर घड़े का ज्ञान होता है भ्रनुभव करनेवाले सुमे _ 
(विषयी में)। इससे दोनों में भिन्नता सिद्ध है। यदि दोनों को एक ही अभि 
माना जाय,तो A ही घडा हूं', ऐसा अनुभव होना चाहिए | परन्तु लोक में | 
ऐसा अनुभव तो कभी नहीं होता । दूसरी वात ध्यान देने की यह है कि : 
यदि बाह्य वस्तुप्रों का अस्तित्व नहीं माना जायगा, तो “घट-ज्ञान' और 
Tema में भी कोई अन्तर नहीं होता, क्योंकि ज्ञान-रूप होने के कार 
घट का ज्ञान भर पट का ज्ञान एक ही होता । लेकिन 'घट-ज्ञान' को तया. 
'पट-ज्ञान' को क्या कभी हम एक मानते हैं ? इससे स्पण्ट है कि दोनों 
वस्तु-सम्वन्धी भेद है। i 
इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का भ्रस्तित्व मानना नितान्त झावदयर्क a 
T RA भिन्न-भिन्न आकार हुँ; फलतः उनका ज्ञान भी फि. 
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ल ग्राकार का होता है । इन विभिन्न आकारों के ज्ञान से ही हम उनके 
| -रर् वाहरी वस्तुओं की सत्ता का अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार 
| बह वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण हैं। इसीलिए 
“gatas लोग वाह्य वस्तु को मानते हैं और उसकी सत्ता को अनुमान 
देष मानते हैं । ‘ 
। इस्रसिद्वास्त को 'वाह्यानुमेयवाद' कहते हैं । विज्ञानवाद के खण्डन में 
| तेत्रान्तिको की युवितयां बड़ा महत्त्व रखती हैं। पाइचात्य दर्शन के इतिहास 
| पगौत्रान्तिको के समान अनेक दार्शनिक हुए हैं। वकंले के 'विज्ञानवाद 
| (eaten ग्राइडियलिज्म) के खण्डन" में आधुनिक काल में मूर जैसे 
| इलुवादी की युक्तियां इसी प्रकार की हुँ। सौत्रान्तिकों की प्रमाणमीमांसा 
केके 'साकार ज्ञानवाद' (रिप्रेजेटैच्शनीज्म) के साथ aga मिलती Z| 
| सप्रकार इस मत का दार्शनिक महत्त्व कम नहीं है। 

विज्ञानवाद 

विज्ञानवाद का दूसरा नाम 'योगाचार' है। इस डो के अनेक प्रौढ़ 
रायो ने अपनी रचनाओं के द्वारा इस मत के तथ्यों का वडा ही प्रामा- 
| बि उपन्यास किया है। इन श्राचायों में मैत्रेय, असंग, वसुवन्दु, दिङ्नाग 


oe 


शय ग्रसंग ने 'योगाचार भूमि-शास्त्र लिखकर अपने गुरु के द्वारा प्रति- 
रित तथ्यों का उपव हण किया । असंग के ही अनुज तथा fer वसुबन्धु 
अपने जीवन की सन्ध्या में योगाचार-मत में प्रवेश किया तथा विज्ञप्तिः 
त्रतासिद्धि' के द्वारा विज्ञान के स्वरूप का बड़ा ही प्रामाणिक pe 
aM दिङ्नाग (पंचम शती) वौद्ध-न्याय के प्रतिष्ठापक ख्यत 
प्रसिद्ध हैं। अपनी शास्त्र-पट्ता और वावदूकता के कारण ये 'व a 
| ert करनेवालों में प्रमुख) की उपाधि से विभूषित किये es 
| भाण समुच्चय' इनकी प्रमुख रचना वौद्धन्याय का आ an 
ती है । घर्मकी ति (६३५०-६५० ई० के लगभग) eee ae 
'थे, जिनका “प्रमाण वातिक? अपने विषय का नितान्त प्र ३, 


रमन ग्रन्य-रत्न माना जाता है। 
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विज्ञानवाद का सिद्धान्त -विज्ञानवाद' नामकरण इस मत के ye | i 
तथ्य के ऊपर आधारित है 1 इनका मत है कि विज्ञान या चित्त ही एकमात्र | 
सत्य पदार्थ है। अर्थात्‌ मन या चित्त ही केवल सत्ता रखता है। वाह्म व 
या संसार तो इसी मन का विलास है। जगत्‌ में जो कुछ भी दिखाई पडता 
है, भनुभव में आता है वह सव विज्ञान की नाना अभिव्यक्ति है । विज्ञान के | 
बाहर किसी भी वस्तु का भ्रस्तित्व नहीं है । विज्ञानवादी चित्त को ग्राठ | 
प्रकार का मानते हँ । इनमें चक्षुविज्ञान ग्रादि छः भेद तो वभाषिकों को भी | 
सम्मत हैँ,परन्तु मनोविज्ञान तथा ग्रालय-विज्ञान दो नूतन भेद यहां स्वीकृत | 
किये गए हैं। वाह्य पदार्थ का ज्ञान किस प्रकार होता है ? चक्षुविज्ञा | 
आदि छः विज्ञान वाहरी वस्तु और इन्द्रिय के संयोग होने से उत्पन्न होते 
हैं। ये विषय के ज्ञान के लिए द्वारमात्र हैं । ये अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को " 
मनोविज्ञान के पास ले जाता है। वह उसे स्वयं आलय-विज्ञान के पात 
प्रस्तुत करता है। तभी विषय का यथार्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार चित्त | 
(या विज्ञान) के परिणाम होने के द्वारा समस्त जगत्‌ भ्रष्ट विध-विज्ञानों के | 
अन्तर्गत लाया जा सकता है। | 
योगाचार--विज्ञानवादी 'योगाचार” के नाम से भी विख्यात है। | 
इसका मुख्य कारण यह है कि '्रालय-विज्ञान' का अ्रस्तित्व जानने केतिए |. 
योग के आचरण को ये नितान्त आवश्यक मानते थे। इसकी दो.विशेताए 
थीं-योग और ग्राचार । योग से तात्पर्यं जिज्ञासा से है श्रौर भाषार | 
सदाचार से | इन दोनों पर जोर देने के कारण यह मत इस नाम से विख्यात 
था। विज्ञानवादी ग्राचार्यो की महती दैन है आलय विज्ञान की कला || 
तथा तको से उसकी सिद्धि । विज्ञान के परिणाम तीन प्रकार के होते! 
(fR कारिका१-२) । इनमें विपाक पहला परिणाम है । इसीस | 
प्रसिद्ध संज्ञा 'ग्रालय विज्ञान! है। क्लेशों को उत्पन्न करनेवाले धर्म बीज | 
निवास करते हँ । अतः उनके आलय या स्थान होने के कारण यह विश | 
इत नाम से प्रसिद्ध किया गया है। 
ग्रालय-विज्ञान--इसके स्वरूप को समझने के लिए एक दु 
सहारा लिया जाता है। समुद्र में हवा के भकोरो से तरंगे ताचे T 
` हैं, सदा वे अपनी लीला दिखाया करती हैं। वे कभी विराम नही 
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ait प्रकार आलय-विज्ञान में विषयों के सम्पर्क से विज्ञान की नाना तरंगे 
| ठाकरी हैं। वे सदा नाचती हुई ग्रपना खेल दिखलाती हैं ग्रौर कभी 
` चटनहीं होतीं | इस दृष्टान्त में आलय-विज्ञान है समुद्र के समान, विषय 
| वु के समान और बिज्ञान है तरंग के समान । वसुबन्धु ने ्रालय-विज्ञान 
| असमता जल के ग्रोघ (वाढ) के साथ दी है। जिस प्रकार जल का प्रवाह 
| उ काष्ठ, ईधन श्रादि नाना वस्तुओं को खींचता ZA आगे बढ़ता जाता 
१ Ei प्रकार भ्रालय विज्ञान भी पुण्य-पाप की वासना से वासित संज्ञा, 
| देला ग्रादि चैत्त धर्मों को खींचता हुआ आगे बढ्ता जाता है। जबतक यह 
अंगार है, तवतक झालय-विज्ञान का ग्रस्त नहीं होता । इस भालय-विज्ञान 
हेही जगत्‌ की उत्पत्ति होती रहती है । इसकी कल्पना आत्मा' के समान 
| है इसलिए वहुत-से बौद्ध आचार्य विज्ञानवादियों के ऊपर यह आरोप करते 
 हुँकि उनका मत क्षणिकवादी तथागत के मत से सवथा भिन्न है और इस- 
| fae यह उपेक्षणीय है । 

म्राध्यमिक 
माध्यमिक मत के श्राचाये शून्यवादी कहे जाते हँ । इस मत के प्रवत्तंक 

| ग्राचायं नागाजु न हुए । इनका सर्वमान्य ग्रंथ है-'माध्यमिक कारिका' 

| feat कारिका के रूप में इनके सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैं! इनका 

| ग्राविर्मावकाल द्वितीय इाती के आस-पास माना जाता R | इसके ऊपर 

| चद्रकीति की टीका बड़ी प्रख्यात है। बन्द्रकीति का समय पे चम दती se 
बाता है। इस मत का माध्यमिक नाम क्यों पड़ा ? इसका उत्त, है ae 
भोग भाव श्रोर अभाव इन दोनों के बीच की स्थित A की स्थिति मानते i eer 
| अभाव दोनों अन्तो से रहित होने के कारण सब आयो क TI 
| भूयता को ही मध्यभाग कहते ei यह बीच बीच की अवस्था आ 7. 

` गर्हया 'निषधो में विद्यमान रहती है । 

ग्रनिरोधम्‌ अनुत्पादम्‌ अनुच्छेदम्‌ बा 

प्रनेकार्यम्‌ अनानाथंम्‌ sued अति पात्‌ नाझ नहीं 
इस दशा में निरोध नहीं है; उत्मत्तिमी नहीं है ता भी नहीं 
| ऐेशाश्‍वत भी नहीं है, एकार्थ या एकता भी नहीं है और | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj रती dation Chenn ai and eGangotri ! 
१८८ भारतीय दर्शनास | 
|: 


है। यहां ग्राना भी नहीं हैं और जाना भी नहीं है । इस वर्णन- को पढ़कर, 
ऐसा लगता है कि यह श्रुति के द्वारा वणित ब्रह्म का नेति-नेति प्रतिपादन 
है। माध्यमिको की दृष्टि में किसी वस्तु को सत्‌ (विद्यमान) नहीं कह्‌ 
सकते, किन्तु जव वह दिखाई पड़ती है, तब उसे असत्‌ भी नहीं कह सकते । 

फलतः पदार्थ अनिर्वेचनीय के समान मता. अनिर्वचनीय के समान प्रतीत होता है । इसी तथ्य को द्योतन | 
करने के लिएवे त के लिए वे 'धुल्य' शब्द का प्रयोग करते हैं । | 


शून्यवाद | 
माध्ममिक ग्राचार्य अपने मत को 'शून्यवाद'के नाम से भी पुकारते हँ, 
परन्तु 'शून्यवाद' का तथ्य क्या है? इसके विषय में ब्राह्मण और माध्यमिक 
से भिन्न दार्शनिकों के विचार एकसमान हैं । ये विद्वान्‌ “शुन्य का अर्थ 
विल्कुल सत्ता का निरास मानते हैं। विज्ञानवादियों ने “शून्य का यही । 
अर्थ समझकर उसका खण्डन किया है। माधवाचार्य ने अपने 'सवंदशन- 
संग्रह' में एक विलक्षण युक्ति देकर संसार को 'सवंझून्य' सिद्ध किया RL 
माध्यमिक शून्यवाद को 'सर्ववैनाशिकवाद' नाम से भी अभिहित किया ती 
क्योंकि माना जाता है कि इसके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व नही. 
है; परततु गुन्यवाद के मूल ग्रन्थों के अध्ययन से यही सिद्ध होता हैकि 
शुन्य शब्द का प्रयोग सत्ता निरास के ग्रथं में नहीं किया गया हैं। 

झन्य का अ्र्थ--इस प्रत्यक्ष जगत से परे पारमामिक सत्ता fami 


है, लेकिन वह ग्रवर्णनीय है । उसके विषय में यह कुछ भी नहीं कहां 
सकता है कि वह तत्त्व आंतरिक है या वाह्य है। लौकिक विचारों से वर्ण- 
नीय न होने के कारण वह तत्त्व 'शुन्य' कहा गया है । परन्तु शुन्य - 
अभावरूपी नहीं है । Aaa स्वयं एक सापेक्ष शब्द है, क्योंकि भाव "| 
कल्पना पर ही 'ग्रभाव' ग्राथ्रित है । परन्तु वह परमतत्व स्वतः एक uss 
पेक्ष सत्ता है । वह भ्रपनी सत्ता के लिए किसीपर आशित नहीं है। g 
झापने कहा कि 'यहां घडा नहीं है, तब आपने अनजाने ही व की म 
कल्पना स्वीकार कर ली | फलतः प्रभाव की सत्ता भाव के ऊपर श्वल | 
होने से एक सापेक्ष सत्ता (किसी वस्तु की अपेक्षा रखनेवाली सत्ता) है 


“शुच्य' एक निरपेक्ष तत्त्व है, जो स्वतः भपने-आप पूर्ण है, सत्य है, व 
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FEG किसीके आधार पर खडा नहीं रखता । 'शून्य' का यही अर्थ इस 

| द्भ गरभीष्ट है । 

| माध्यमिक लोग दो प्रकार की सत्यता मानते हैं--१. पारमाथिक 

| हत तथा २. संवृत्ति सत्य । पहला सत्य तो शून्य रूप है। वही वास्तव है 

। शर उससे इतर सबकुछ मिथ्या है, झूठा है तथा भनृत है, परन्तु उसकी 

| बाबहारिक सत्ता है। Hai सत्य’ का अर्थ है व्यावहारिक सत्य । निर्वाण 

| ३ परल पदार्थो के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। 

| afer सत्य पारमांथिक सत्य की प्राप्ति के लिए एक साधनमात्र है। 

| KWA दशा भी साधारण व्यावहारिक दशा से भिन्न होती है, क्योंकि 

| kaa पानेवाला प्राणी व्यावहारिक दशा से सर्वथा मुक्त हो जाता है । 

झारी कल्पना से वह अतीत होती है। उसका भी वर्णन नकारात्मक 

| कसे ही किया जा सकता है। निर्वाण का रूप-निर्धारण करते हुए झाचार्य 

| गागार्जून के इस नकारात्मक विवरण पर ध्यान देना आवश्यक है। वह 

| हूते हं कि जो अज्ञात है (अर्थात्‌ साधारण उपायों के द्वारा अविदित 

शेता है), जिसकी प्राप्ति नई नहीं होती (अर्थात्‌ जो सर्वेदा प्राप्त 2), 

| तितका विनाश नहीं होता, जो नित्य भी नहीं है, जो निरु नहीं है और 

बोउसन्त भी नहीं है, उसीका नाम निर्वाण है (माध्यमिक कारिक 

| २१३) निर्वाण को यथार्थ रूपसे जाननेवाला व्यक्ति ही “तथागत (बुद्ध) 

| date इसीलिए उनका भी स्वरूप निर्वाण के समान ही वणंनानीत है। 

` शून्यवाद के इस संक्षिप्त वर्णन से पाठकों को यह वात ध्यान में ग्रा गई 

होगी कि माध्यमिको के शुन्याद्वैत तथा शंकराचार्य के ब्रह्मत के सिद्धान्तों 

में ग्नेक समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। माध्यमिक दो प्रकार के सत्य ` 

| माते हँ व्यावहारिक सत्य और पारमाथिक सत्य । वे वस्तु जगत को 
गतिक और असत्य मानते हैं। पारमाथिक सत्ता का नकारात्मक 

| झन करते हैं तथा , निर्वाण को उस सत्य की अनुभूति मातते हैं। भढ 

त्तमे भी ये विचार पाये जाते हैं। इसी कारण बहुत-से 

कराय के ही नहीं, प्रत्युत उनके भी पूर्ववर्ती आचार्य गौड़पा: के 

दत्तो पर माध्यमिको की विचारधारा का प्रभाव स्वीकार करते हँ। 
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निर्वाण का स्वरूप 

निर्वाण के स्वरूप के विषय में हीनयान और महायान की कत्पनाएं . 

नितान्त भिन्न हैं । यह विषय बौद्ध-दशन में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । निर्वाण | 
के विपय में वौद्धघम के प्रत्येक सम्प्रदाय का विशिष्ट मत है । निर्वाण भाव- 

रूप है अथवा अभाव रूप, इस विषय को लेकर वोद्ध-दर्शन में पर्याप्त 

मीमांसा की गई है। इस उपादेय विषय की यहां मीमांसा प्रस्तुत की जा. 


रही है। 


FT 2 ७, बै 


हीनयान ` 
निर्वाण का सामान्य रूप--ही नयान मतानुयायी अपनेको तीन प्रकार | 
के दःखो से पीडित मानता है--१- दुःख-दुःखदा ग्रर्थात्‌ भौतिक श्रौर मारः 
सिक कारणों से उत्पन्न होनेवाला बलेश, २. संस्कार-दुःखता AAT 
उत्पत्ति तथा विनाशशील जगत्‌ की वस्तुओं से उत्पन्न होनेवाला A, 
३. विपरिणाम दुःखता अर्थात्‌ सुख का दुःख रूप में परिणत होने का क्लेश। | 
मनुष्य को इन क्लेशो से कभी छुटकारा नहीं मिलता, चाहे वह कामघातु 
रूपघात अथवा MSTA में ही जीवन क्यों न व्यतीत करता हो। इस दुख 
से छटकारा पाने का उपाय बुद्ध ने स्वयं वतलाया है--ग्रायं सत्य, सागा, i 
रिक पदार्थो की अनित्यता तथा भ्रनात्मता का ज्ञान | श्रष्टांगिक मार्ग के अरु 
शीलन से तथा जगत्‌ के पदार्थों में आत्मा का भ्रस्तित्व नहीं है, इस ज्ञान को 
परिनैष्ठिक रूप देने पर साधक उपरिनिदिष्ट क्लेशों से सदा के लिए aft 
पा लेता है। फिर ये क्लेश उसे किसी प्रकार पीडित करने के लिए है 
संसार में बद्ध करने के लिए कथमपि समर्थ नहीं होते । अतः शाय सत । 
ज्ञान से- सदाचार के अनुष्ठान से--हीनयान-सम्प्रदाय में कोई मी साप 
क्लेशों से निवृत्ति पा लेता है। 4 
निर्वाण ate निरोध को एकता--हीनयान के विविध सम्प्रदायो n 

इस विषय को लेकर पर्याप्त मतभेद दिखाई पड़ता है । निकायों के # य 
से प्रतीत होता है कि निर्वाण क्‍्लेशभाव रूप है। जव क्लेश के a 
सर्वथा परिहार हो जाता है तव निर्वाण की ग्रवस्था का जन्म होता द छ.) i 
` सुख-हुप भी वतलाया गया है; परन्तु अधिकतर बौद्ध निकाय नि, 
| § CC-0.Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. र 
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जवास ही मानते हैं। 'मिलिदप्रश्‍न' में निर्वाण के विषय में वड़ी सूक्ष्म 
| नाकी गई हैं।' इसका स्पष्ट कथन है कि निरोध हो जाना ही 
ग है। संसार के सभी अज्ञानी जीव . इन्द्रियो और विषयों के योग में 
AGS कारण नाना प्रकार के दुःख उठाते हैं। परन्तु ज्ञानी श्रार्य- 
| आक इद््रियो और विषयों के उपभोग में न कभी लगा रहता है और न 
| जग्रनन्द ही लेता है। फलतः उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। 
उपाके निरोध के साथ उपादान का---भव का--निरोध उत्पन्न होता 
जतम के बन्द होते ही सभी दुःख रुक जाते हैं। इस प्रकार तृष्णादिक 
यों का निरोध हो जाना ही निर्वाण है । नागसेन की सम्मति में निर्वाण 
| बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है। जिस प्रकार जलती हुई 
यकी लपट बुक जाने पर दिखाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार निर्वाण 
गत हो जाने के वाद वह व्यक्ति दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके 
aaa को वनाये रखने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता । ग्रतः 
| वाग के ग्रनन्तर व्यक्तित्व की सत्ता किसी प्रकार सिद्ध नहीं रहती । 
` निर्वाण की निगु णता--संसार में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं की यह 
| सिता है कि उनमें से कुछ तो कर्म के कारण उत्पन्न होती हैं, कुछ हेतु 
| ३ कारण और कुछ ऋतु के कारण । परन्तु निर्वाण ही आकाश के साथ 
पप पदार्थ है, जो न तो कर्म के कारण उत्पन्न होता है, न हेतु के कारण 
| भर न ऋतु के कारण । वह तो हेतु से रहित त्रिकालातीत, इच्धियातीत 
| शोर ग्रनिवंचनीय पदार्थ है, जिसे विशुद्ध ज्ञान के द्वारा ग्रहेत्‌ जान सकता 
निर्वाण के साक्षात्‌ करने के उपाय हैं, परन्तु उसे उत्पन्न करने का 
॥१उपाय नहीं है। साक्षात्‌ करना तथा उत्पन्न करना दोनों भिन्न-भिन्न 
Mel कोई भी मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्ति के वल पर हिमालय 
या सकता है, परन्तु वह लाखों कोशिश करने पर भी उसे इस स्थान 
हीं ला सकता, कोई भी मनुष्य साधारण शक्ति के सहारे भी नाव पर 
फिर समुद्र के इस पार से उस पार तक जा सकता है, परन्तु अश्रान्त 
म करने पर भी उस पार को इस पार नहीं ला सकता, ठीक यही 
| sa की भी है। उसके साक्षात्कार करने का मार्ग बताया जा सकता 
(MINA, पृष्ठ ९२। 
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के उत्पादक हेतु को कोई भी नहीं दिखा सकता ।१ इसका 

Ss कि निर्वाण निगुण है । उसके उत्पन्न होने का प्रश्‍न ही नहीँ 
उठता, क्योंकि वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों से परे है। | 
दुस्य होने पर भी, इन्द्रियं द्वारा गोचर न किये जाने पर भी उसको सत्ता | : 
है। अहंत्‌-पद को प्राप्त कर भिक्षु विशुद्ध, ag और ग्रावरणो तथा सांसा- í 
रिक कार्मो से रहित मन द्वारा निर्वाण को AT है। अतः उसकी सत्ता | 
के विषय में किसी प्रकार का ग्रपलाप नहीं दिया जा सकता, परन्तु निरगष | ! 
होने से वह उत्पादरहित है। उपाय होने से उसका साक्षात्कार अवश्य होता | | 
है, परन्तु वह स्वयं श्रनिवंचनीय पदार्थ है। y J 
निर्वाण की सुखरूपता--नागसेन ने निर्वाण की अवस्था के विपय में| 

भी खव विचार किया है ।* महाराज मिलिन्द की सम्मति में निर्वाण i} 
दुःख कुछ-न-कुछ अवश्य ही विद्यमान रहता है, क्योंकि निर्वाण की खोग || 
करनेवाले नाना प्रकार के संयमों से अपने शरी र, मन तथा इन्द्रियों को aaf 
किया करते हैं। ये संसार से नाता तोड़कर श्रौर इन्द्रियों तथा मन | 4 
वासनाआऔं को मारकर वन्द कर देते हैं, जिससे शरीर को भी कष्ट होता है | 
और मन को भी | इसी युक्ति के सहारे मिलिन्द की दृष्टि से निर्वाण गै | ३ 
दुख से सना होता है। इसके उत्तर में नागसेन की स्पष्ट सम्मति है| | 


निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं रहता । वह तो सुख-ही-सुख है। राब 
की प्राप्ति होने में नाना प्रकार के क्लेश सहने पड़ते हैँ, परन्तु सवय राज 
प्राप्ति क्लेश में नहीं है । इसी प्रकार तपस्या, ममतात्याग, इन्द्रिय-जय र a 
निर्वाण के उपायों में क्लेश अवश्य है, परन्तु स्वयं निर्वाण में क्लेश कह T 
वह तो महासमुद्रों के समान अनन्त है । कमल के समान क्लेशों से अ a 1 
जल के समान सभी क्लेशो की गर्मी को शान्त कर देता है। HAT | 
तृष्णा और विभव-तृष्णा की प्यास को बुझा देताहै। वहग्राकाश १ | 
दश गुणों से युक्त रहता है । न पैदा होता है, न पुराना होता है, न AN 
है और न ग्रावागमन को प्राप्त करता है । वह EAA, स्वच्छन्द तया. | 


* “मिलिन्द प्रइन', पृष्ठ ३२६-३३३ । 
२बहो, पृष्ठ ३८४-४०३। 
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| | at राहू पर चलकर संसार के सभी संस्कारों को अनित्य दु:ख तथा 
| oe से देखता हुआ कोई भी व्यक्ति प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्कार 
| ता है । उसके लिए किसी दिशा का निर्देश नहीं किया जा सकता। 
| gate अश्वघोष का कहना है कि बुझा gar दीपक न तो पृथ्वी पर 
जता है, न अन्तरिक्ष में, न किसी दिशा में, न किसी विदिशा में, प्रत्युत 
हे! (तेल) के क्षय होने से वह केवल शान्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी 
| क्वार ज्ञानी पुरुष कहीं नहीं जाता है--न पृथ्वी पर, न अन्तरिक्ष में, न 
| ही दिशा में, न किसी विदिशा में-केवल क्लेश के क्षय हो जाने पर 
| | ga प्राप्त कर लेता है-- 

| दौपो यथा निव तिसम्युपेतो भेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 

| kia काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । 
तथा कृती निं तिमभ्युपेतो नैवार्वात गच्छति नांतरिक्षस्‌। = 

faia कञ्चित्‌ विदिशं न काञिचद्‌ बलेशक्षयात्‌ केवलमेति शांतिमु। 
| $ --सौंदरनन्द, १६।२८-२६ 
| niad मत में निर्वाण की कल्पना--निर्वाण की यही सामात्य 
। कता है ज्ञान के उदय होने से जब ग्रविद्या के पाश स्वतः faafaa 
[Am हैं तव ada की अवस्था का नाम निर्वाण है । यही चरम लक्ष्य है, 
| के लिए भगवान्‌ तथागत ने अपने धर्मे की शिक्षा दी है। निर्वाण = 
में प्राप्त होता है । वेदान्त में जीवन्मुक्त पुरुष की जो कल्पना है, हे 
WA तिर्वाण-प्राप्त det की है। परन्तु निर्वाण के स्वरूप के विवेचन I 
षान तथा महायान सम्प्रदाय के नुया मियो में पर्याप्त मतभेद है। सामान्य. 


| ऐसे कहा जा सकता है कि हीनयान निर्वाण को दुःख का अभाव TT 
सकता है कि हीनय ee 
भता है ओर महायान उसे नन्द रूप बताता है। TSG ही 
गरदायो के भीतर भी इसके विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं | पे 
NS निर्वाण मानसिक तथा भौतिक जीवन का चरम नरोध ४ 


विण प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्तित्व का सर्वेथा निरोध हो जाता है।_ 


न्य तृष्णा झादि 
eA होते ही दीपक स्वतः शान्त हो जाता है, उसी परका? तुष्ण 
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क्लेशो के विराम ले लेने पर जब यह भौतिक जीवन अपने चरम पत q 
पर पहुंच जाता है तब यह निर्वाण कहलाता है | | 
वेभाषिक सत में निर्वाण--वैभाषिकों के मत इस विषय [में स्थविर. | f 
वादियों के मत के समान ही हैं । वे भी निर्वाण को ग्रभावात्मक मानते हैं। 
निर्वाण प्रतिसंख्या-निरोध है, अर्थात्‌ विशुद्ध प्रज्ञा के सहारे सांसारिक साथ | 
धर्मों तथा संस्कारों का जव ग्रन्त हो जाता है तव वही निर्वाण कहलाता है। |. 
प्रतिसंड्पानमनाभवा एव प्रज्ञा गृह्यते, तेन प्रज्ञाविशेषेन प्राणी | 
निरोधः इति प्रतिसंख्या निरोध; ! 
--यशोमित्रकृत ग्रभिधमंकोशव्याख्या, पृष्ठ १६ | 
निर्वाण नित्य, असंस्कृत धर्म, स्वतन्त्र सत्ता (भाव=वस्तु), परव || 

भूत सत्य पदार्थ (द्रव्य सत्य) है। | 
द्रव्य सन्‌ प्रतिसंल्या-निरोघः सत्यचतुष्डयनिर्देशनिदिष्टर्वात्‌ मार | 


सत्यवत्‌ इति वेभाषिकाः। 


ki 
म्परा से ज्ञात होता है कि कुछ वैभाषिक निर्वाण की प्राप्ति के अवसर पर 
उस चेतना का सर्वथा निरोध मानते थे, जो क्लेशोत्पादक (T) | 
संस्कारों क द्वारा प्रभावित होती है । इसका अभिप्राय यह कि रमो | 
से किसी प्रकार भी प्रभावित न होनेवाली कोई चेतना अवश्य है, बो| 
निर्वाण की प्राप्ति होने के वाद भी विद्यमान रहती है । वैभाषिको का य्ह] 
एक एकांगी मत था । इस मत के माननेवाले कौन थे, यह कहता वहुत । 
कठिन है। वेभाषिकों का सामान्य मत यही है कि यह श्रभावात्म दै | 
संघभद्र की 'तकंज्वाला' के ग्रध्ययन से प्रतीत होता है कि मध्य 
में वेभाषिकों का एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो 'तथता' नामक 
WAST YA मानता था। यह तथता वैशेषिको के प्रभाव gari | 
समान था। निर्वाण की कल्पना के लिए ही ग्रभाव के चारों १. || 
प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, भ्रन्योत्याभाव और अत्यन्ताभाव "ह 
की गई थी। यह तथता महायान सम्प्रदाय में परमार्थ सत्य'* || 
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ता शब्द से नितान्त भिन्न है । इस प्रकार वैभाषिकों के मत में 

| स्वाभाव रूप माना जाता है। परन्तु श्रभाव होने पर भी यह 

| क पदार्थ है । वैभाषिक लोग भी वैशेषिको के समान अभाव पदार्थ 

| लत बे। भाव पदार्थो के समान अभाव भी स्वतन्त्र पदार्थ था। 

| datas मत में निर्धाण का रूप--ये लोग निर्वाण को विशुद्ध 

दारा उत्पन्न होनेवाला भौतिक जीवन का चरम निरोध मानते थे। 

| र्था में भौतिक सत्ता किसी प्रकार विद्यमान नहीं रहती । इसी- 

| शा यह उस सत्ता का अभाव माना गया है। परन्तु इस विषय में वेभा- 


~ 


कों की एक ऐसी उपशाखा थी, जो निर्वाण को 


रत चेतना का भी विनाश हो जाता है। इस शाखा के सलाड pe 
WHAT कुछ भी प्रवशिष्ट नहीं रह जाता। न तो कुछ जीवन शेष रहत 


| 
| 


(गर न कोई चेतना ही वाकी रह जाती है। इस प्रकार ह 
तति ग्रभावात्मक है | 
नेयायिकों की a से निर्याण की तुलना--निर्वाण की गह nl 
AM ब्राह्मण दाशनिको में से न्याय-वैशेषिक की सुवित क oe को 
कुस मिलती-जुलती & । गौतम के शब्दों में दुःख से ग्रत्यत्त वि Ar 
(मुक्ति) कहते हैं । तदत्यन्तविमोक्षोवपवर्गः | uy का 
Bad है चरम श्रवसान, अर्थात्‌ जिससे उपारत aqata a 
हर हो जाय तथा भविष्य में अन्य जन्म की इलि i पतति 
की नाश तो होना ही चाहिए, साथ ही ae "rear 
आवश्यक है। इन दोनों के सिद्ध होते पर आत्मा दुःख से नहीं होता, 
ति पा लेती है। जवतक वासना आदि आत्मगुणों का त आत्मा 
T दुख की झात्यन्तिकी निवृत्ति नहीं हो सकती E 
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YA भारतीय दशंत-सार 


के नौ विशेष गुणो-- बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ढेप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म 1 : 
संस्कार---का मूलोच्छेद हो जाता है। मुक्त दशा a आत्मा अपने faga | 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है और अखिल गुणों से विरहित रहती है। 3 
वह छह प्रकार की ऊमियों से भी रहित हो जाती है। ऊंमि का अर है ) 
क्लेश । भूख-प्यास प्राण को; लोभ-मोह चित को; शीत-आतप शरीरको |. 
क्लेशदायक होने से ये छहों मि कहे जाते हैं। मुक्त आत्मा इन इहं |: 
ऊर्मियो के प्रभाव को पार कर लेती है और सुख-दुःख आदि सांसारिक i 
बन्धनों से विमुक्त हो जाती है। उस अवस्था में दुःख के समान |; 
का भी अभाव आत्मा में रहता है। जयन्त भट्ट) ने aga विस्तारपुर्व | 
भाववादी वेदान्तियों के मत का खण्डन कर मुक्ति के अभाव पक्ष a 
पुष्ट किया है । मुक्ति में सुख न मानने का प्रधान कारण यह है कि Ry] 
के साथ राग का सम्बन्ध सदा लगा रहता है और यह राग है वन्य |. 
का कारण | ऐसी अवस्था में मोक्ष को सुखात्मक मानने में बन्धन ay 
निवृत्ति कथमपि नहीं हो सकती । इसलिए नैयायिक लोग मुक्ति को दुख ; 
का ग्रभाव रूप ही मानते हैं | जी 
इसी अभावात्मक मोक्ष की कल्पना के कारण वेदान्ती श्रीह ने गेय |. 
यिकों की बहुत दिल्लगी उड़ाई है। उनका कहना है कि जिस सूत्रकार' ३ | 
सचेतन प्राणियों के लिए ज्ञान, सुख आदि से विरहित शिलारूप मा a 
६ जीवन का चरम लक्ष्य वताकर उपदेश किया है, उनका 'गोतम नाम TAY 
' ही यथार्थ नहीं है, अपितु aaa: भी यथार्थ है, वे केवल गो न होकर गोठा a 
| (प्रतिशयेन गौः इति गोतमः--पक्का बेल) है । i 
मुक्तये यः शिलात्वाय MEATS सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवंक्ष्येव यथा वित्य तथेव सः॥ E: 
--नैषधचरित, १७४४ | 

ओ। इस विवेचन से स्पष्ट है कि नैयायिक मुक्ति और हीनयानी 
2 की कल्पना एक ही है | 


x 
| 

s 
1 
/ ee | 
ji ee . 
£ १४ | 
b | 
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*स्यायमंजरी, भाग २ (चोखंभा संस्करण), Fo ७४-८१ | 
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ज्ञ सम्प्रदायवाले इस मुक्ति को वास्तविक रूप में निर्वाण मानने 
| | हमार नहीं हैं । उनकी सम्मति में इस निर्वाण से केवल क्लेशावरण का 
aa होता है, ज्ञेयावरण की सत्ता बनी ही रहती । हीनयान सम्प्रदाय 
| asic मे राग-द्वेष की सत्ता पंच स्कन्ध के रूप से या उससे भिन्न प्रकार 
| त्की सत्ता मानने के ऊपर श्रवलम्बित है। आत्मा की सत्ता रहने 

| एरही मनुष्य के हृदय में यज्ञ-्यागादिक में हिसा करने की प्रवृत्ति Mm 

| || परलोक में रतमा को सुख पहुंचाने के लिए ही मनुष्य नाना प्रकार : 
FRA कर्मों का सम्पादन करता al इसलिए समस्त क्लेश श्रौर aN इस 
maie (सत्काम दृष्टि) के विषम परिणाम हैं। रतः ग्रात्मा का घ 
कला क्लेश-नाश का परम उपाय है। इसीको कहते हैं पुद्गल-नरात्म्य । 
हयान इसी नैरात्म्य को मानता है । परन्तु इस नैरात्म्य के ज्ञान से ie 
सेशावरण का ही क्षय होता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरे भ 
tam है, जिसे ज्ञेयावरण कहते हैं । “विज्ञप्तिमात्रतासिदि में इन : a 
ग्रवर॒णों का भेद बड़ी कुशलता से दिखाया ता । नैरात्म्य दो ae 
| है-(क ) पुद्गल नैरात्म्य श्रौर ( ख ) घर्म नरात्म्य। ue it 
| श्रा्मदृष्टि से उत्पन्न होते हैं, ग्रतः पुद्गल नरात्म्य के ज्ञान 

Rai को छोड देता है। 

| जगत्‌ के पदार्थों के अभाव या r qa 
| उप्र पड़ा आवरण स्वत: छिन्न-भिन्न हो जाता ९ "' 
| प्राप्ति के लिए इन दोनों ग्रावरणों (क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण) का हटना 
| नितान्त आवश्यक है। क्लेश-मोक्ष की प्राप्ति के लिए हटाने रे मुक्त 
| मुक्ति को रोकते हैं । अतः इस आवरण को दुर हट 
_ दोषांइच घिया विपश्यन्‌ 
त्यात्मनिषेधमेव ॥ 
aana, 


| पककामदृष्टिप्रभवानशेषान्‌, क्लेशांश्च ते 
| भात्मानमस्या विषयञ्च बुद्धवा, यो \ साध 
O “-चन्द्रकीतिकृत साध्यमकावतार, ११२० 
पृष्ठ ६४० में उद्धृत । 


Era 
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प्राप्त होती है । शेयावरण सब TA पदार्थों के ऊपर ज्ञान की भवृत्ति रोकता 
है। श्रतः इस ग्रावरण के दुर ह जाने पर सब वस्तुओं में श्रप्रतिहत | 
उत्पन्न हो जाता है, जिससे सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। | 

दगलवर्मनेरात्म्यप्रतिपादन पुनः TANT यावरणप्रहाणार्थप्‌। तथा | 
झात्मदृष्टिप्रभवा रागादयः FT: पदगलचरात्म्यादबो धश्च सत्कागदष्छे; 5 
प्रतिप्षत्वात्‌ तत्महाणाय प्रवर्तसानः सर्वेवलेशान्‌ भ्रजहाति। धमंनेरात्य- | ¦ 


1) 


ज्ञानादपि ज्ञेयावरणप्रतिपक्षत्वात्‌ ज्ञेयावरणं प्रहीयते । वलेशजेयावरणप्रहाण- | ; 
मपि मोक्षसर्वज्ञत्वाधिगमःर्थम्‌। क्लेशा हि मोक्षप्रiप्तेरावरणसिति झतस्तेष | | 
्रहीणेषु मोक्षऽधिगम्यते । ज्ञेयावरणपपि सर्वेस्मित झेये जानप्रवृत्तिप्रतिवरध- | 
भूतं प्रक्लिष्ठज्ञानम्‌ । तिमिम्‌ प्रहीणे सर्वाकारे शेयेऽसकतभप्रतिहतं च ज्ञानं 
प्रवर्तत इत्यतः सर्वज्ञत्वमषिगम्यते ॥ 
---स्थिरमतिकृत और sro सिल्वन लेवी सम्पादित “त्रिशिकाविज्ञप्ति 
भाष्यम्‌', पृष्ठ १५ | 
ग्रावरणों का यह द्विविध भेद दार्शनिक दृष्टि रो बहुत महत्त्व का है। | 
महायान सम्प्रदाय के ग्रनुसार हीनयानी निर्वाण में केवल पहले आवरण | 
(ग्रर्थात्‌ क्लेशावरण) का ही ग्रपनयन होता है । परन्तु शून्यता का ज्ञात । 
होने से दूसरे प्रकार के ग्रावरण का भी नाश होता है । जवतक इस दूसरे | 
आवरण का क्षय नहीं होता तवतक वास्तविक निर्वाण हो ही नहीं सकता। | 
परन्तु हीनयानी लोग इस भेद को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ | उनकी | 
दृष्टि में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अहंतों का ज्ञान अनावरण हो जाता है; 
परन्तु महायान सम्प्रदाय की यह कल्पना नितान्त मौलिक हैं। हीतया 
सम्प्रदाय के अनुसार ग्रहेत्‌-पद की प्राप्ति ही मानव-जीवन का चरम Ta 
है। परन्तु महायान सम्प्रदाय के अनुसार वुद्धत्व-प्राप्ति ही जीवन का रह 
है । उद्देश्य की इसी भिन्नता के कारण निर्वाण की कल्पना में भी भेदह। 
नागाजुन का सत-नागाजु'न ने निर्वाण की aga विशद परी 


उत्पन्न । उत्पत्ति होने पर ही किसी वस्तु का निरोध होता है । 
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प्रहाणस्‌ असं्राप्तस्‌ झनु च्छन्नम्‌ भ्रशाइवतम्‌ | 

gest ARN एतन्निर्वाणमुच्यते ॥ 
| इस कारिका की व्याख्या करते हुए चंद्रकीति का कथन है कि राग के 
* जाव निर्वाण का प्रहाण (त्याग) नहीं हो सकता भौर न सात्त्विक जीवन 
| इञ के समान इसकी प्राप्ति ही संभव है । . हीनयानियों के निर्वाण के 

qua यह नित्य नहीं है । यह स्वभाव से ही उत्पत्ति-विनाशरहित है श्रौर 
न सक्षण शब्दतः निर्वचनीय नहीं है । जवतक कल्पना का साम्राज्य 
| mza है तवतक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती | महायानियों के 
| जार निर्वाण और संसार में कुछ भी भेद नहीं है । कल्पना-जाल के क्षय 
fa नाम ही निर्वाण है। नागार्जुन ने निर्वाण को भाव पदार्थ मानने- 
| गते तथा अभाव पदार्थ माननेवाले दार्शनिकों के मत की भालोचना की 
| हँ। उनके मत में निर्वाण भाव तथा अभाव दोनों से अतिरिक्त पदार्थ है। 
| aa है। यह परम तत्त्व है। इसीका नाम भूतकोटि या धर्मे 
| पातु है। 
| at मतों में निर्वाण का सामान्य रूप 


| wai के ग्रंथों निर्वाण- 
| हीनयान तथा महायान संप्रदायों के ग्रंथों के sou र i 
| हिप सामान्य कल्पना का रूप इस प्रकार का स्थिर a ; 


> ; यह ग्रसंस्कृुत धम 
| अचो द्वारा या जा सकता (Ferda) | 
भनो द्वारा प्रकट नहीं कि का विनाश है भौर न परिवर्तन 


कृती है। इसीको 
qaad वेदः 
| भेगाचारी लोग प्रत्यात्मवेद्य कहते हैं और हीनयानी लोग बच 


र be gat के लिए एक है भौर सम K x£ 
` प्राप्ति होती है। ५. निर्वाण में व्यक्तित्व का सब के ज्ञान 
| ६ दोनों मतवाले बुद्ध के ज्ञान तथा शक्ति को T को निम्न 
| ae ही SUN sisal W i ži इसे हीनयानी लोग 
टिका तथा असिद्धावस्था का सूचक मा 
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संख्या-निरोध | निर्वाण । 
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२०० 
भी स्वीकार करते हैं । 98 | | 
दोनों सम्प्रदायों में निर्वाण की कल्पना म जा TATA हू, उसे संक्षेप | 
में इस प्रकार स्पष्ट किया जा रहा हैं 
होनयान महायान 
नर्वाण . महायानी इसको स्वीकार | 
निर्वाण सत्य, नित्य, १. मह्‌ i 
ae तथा पवित्र है! करता है, केवल दुःखाभाव न मान- | 
3 कर इसे सुख रूप मानता है। | 
. वस्तुतः माध्यमिक और योगाचार | 
नित्य, अनित्य, सुख मो aga | 
कल्पना निर्वाण में नहीं मानते, | 
क्योंकि उनकी दृष्टि निर्वाण afaa | 
चनीय है | | 
२. निर्वाण प्राप्त करने की २. निर्वाण ATA हे । 
वस्तु है (प्राप्तम्‌) | = $ 
३. निर्वाण भिक्षुओं के ध्यान ३. त और ज्ञेय, विषयी | 
और ज्ञान के लिए आरंभण और विषय, भिक्षु और निर्वा में | 
(झालंवन) है । किसी प्रकार का भ्रन्तर नहीं है। i 
४. निर्वाण लोकोत्तर दशा ४. लोकोत्तर से वढ़कर भी | 


है। श्राणिमात्र के लिए यह ऐसी एक दशा होती है, जिसे 'लंकावतार | 

सवसे उन्नत दशा है, जिसकी aa’ में 'लोकोत्तरतम कहा गया 

कल्पना की जा सकती है। है। यही निर्वाण है, जिसमें aani 
की प्राप्ति होती है। योगाचार के | 

मत में हीनयानी लोग केव | 

विमुक्तिकाय (मोक्ष) को प्रा | 

करते हैं और महायानी लोग m 

; काय और सर्वज्ञत्व को प्राप्त करते! | 

५. निर्वाण के केवल दो रूप ५. योगाचार के T E 
हैं-सोपाधिशेष भ्रौर निरुपाधिशेष निर्वाण के दो भेद भौर होते aa 

या प्रति-संख्या निरोध भौर भ्रप्रति- प्रकृतिशुद्ध निर्वाण शौर श्रप्रति ` | 


१ 'सूत्रालंकार' (पृष्ठ १२६-२७) के अनुसार श्रावक झौर TE 
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६. हीनयानी निर्वाण और 
= नहीं मानता। 


| , ७. हीनयानी जगत्‌ के पदार्थों 
बै भी सत्ता मानता हे । जगत्‌ 
| ज्ञी प्रकार सत्य है, जिस प्रकार. 
‘faim 


प्रतिष्ठितस्‌ । 
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६. माध्यमिको के मतानुसार 
निर्वाण ही निराकार परमार्थ भूत 
है । यही एकमात्र सत्ता है। 
अन्य पदार्थ चित्त के केवल विकल्प 
मात्र हैं। इस प्रकार निर्वाण और 
संसार में धर्म-समता रहती l इन 
दोनों का सम्बन्ध समुद्र ग्रौर लहरी 
के समान है। 

७. माध्यमिक और योगा- 
चार दोनों की सम्मति में निर्वाण 
aga है; अर्थात्‌ उसमें ज्ञाता, ज्ञेय; 
विषय, विषयी; विधि, निषेध का 
दैत किसी प्रकार भी विद्यमान नहीं 
रहता | यही एक तत्त्व है । जगत का 
प्रपंच मायिक तथा मिथ्या है। 

द. महायानःसम्प्रदाय में 
निर्वाण की प्राप्ति को रोकनेवाले 


से हीन होने के कारण अपना चित्त निर्वाण की प्राप्ति में ही लगाते 
हैं। परन्तु वोधिसस्व set ते युक्त होने के कारण निर्वाण में पना चित्त 
| Mat लगाता । इसीलिए उसकी सत्ता i 
| पती है। यह निर्वाण get कत्त ही प्राप्य है। यह gaeat nia से वढ़- 
हर है। 'विजप्तिमान्तासिद्धि' फे अनुसार इस दशा 
| Fett दोनों की कल्पना से aza ऊंचे रहते zi 

ओ- झाविष्ठानां कृपया न तिष्ठति 
कृत एव लोक सौए्ये- स्वजीविते वा 
तिस्नेहाना आवकप्रत्येकवुद्धानों सर्वदुःख 
सनः । योधिसत्वानां तु करुणा विष्देत्त 


प्रतिष्ठितं निर्वाण में सानी 


1 में बुद्ध संसार एवं 


सनः शमे FATA | 
अवेत्‌ स्तेहः ॥ 
saat तिर्वाणे प्रतिष्ठितं 
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२०२ 
उसकी सम्मति में क्लेशावरण के दो प्रकार के ग्रावरण माने गए हैं-- | 
अनन्तर अहेत्‌ का ज्ञान ग्रावरण- क्लेशावरण तथा AMA l उनको F 
हीन रहता है। सम्मति में हीनयानी केवल क्लेशा- | 
वरण से मुश्रत हो सकता RI 
महायानी ही स्वयं दोनों आवरणों n 
- से मुक्त हो सकते हैं ।' 4 
निर्वाण का परिनिष्ठित रूप : ya Ya 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि हीनयान मत में जब ia 
दशा प्राप्त कर लेता है तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती j है। साधारणतया | 
प्राणी पूर्वकर्मों के कारण उत्पन्न होनेवाले धर्मों का संघातमात्र <I वह्‌ | 
अनन्त काल से इस ज्रान्ति में पड़ा है कि उसके भीतर झात्मा नामक कोई | 
चेतन पदार्थ है । अष्टांगिक मागे के सेवन से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुओं को | 
अनित्यता का भ्रनुभव हो जाता है । जिन स्कंथों से उसका शरीर वना हुआ | 
है, वे स्कंध विशिष्ट रूप से उसीके नहीं हैं । जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी उही 
स्कंधों से वने हैं। इस विषय का जब उसे अ्रच्छी तरह ज्ञान हो जाता | 
है तंव वह निर्वाण प्राप्त कर लेता है । निर्वाण वह मानसिक दशा है, जिसमें | 
भिक्षु जगत्‌ के अनन्त प्राणियों के साथ अपना विभेद नहीं कर सकता | , 
उसके व्यक्तित्व का लोप हो जाता है तथा सब प्राणियों के एकत्व की भावना | 
उसके हृदय में जाग्रित हो जाती है। साधारण रीति से हीनयानी निर्वाण 
की यही कल्पना है । परन्तु महायानी कल्पना इससे नितान्त मिल हैं! 
महायानी लोग धर्मों की सत्ता मानते ही नहीं । वे लोग केवल धर्मका या 
घर्मेधातु को ही सत्य मानते हैं। बुद्ध को छोड़कर जितने प्राणी हँ, ब स | 
कल्पना-जाल में पड़े हैं। पुत्र और धन को रखनेवालां व्यवित उसी it | 
आन्ति में पड़ा हुआ है, जिस प्रकार सुख और शान्ति के सूचक निर्वाण 


*होनयानी निर्वाण का वर्णन 'कथावत्यु,' 'विशुद्धिमग्ग तथा भनि ; 

कोश के ग्रनुसार है तथा महायानी निर्वाण का वर्णन 'साध्यमिकवृत्ति ? a 
'ल॑कावतारसूत्र' के भ्रनुसार है। इन दोनों मतों के विशेष विवरण कके | 

'„ afad aasa आस्पेक्ट्स आव महायान बुद्धिज्म'-- पुष्ठ १९८-२० | 
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: हीनयानी अहंत । दोनों असत्य में सत्य की भावना कर कल्पना 
प्रपंच में पड़े हुए हे । महायान मत में निर्वाण ही परम सत्ता है। उसे 
| कर जगत के समस्त पदार्थ कल्पना-प्रसूत हे । जिस क्षण प्राणी इस वात 
“qaqa करने लगता है कि वही सत्य है, संसार निर्वाण से पृथक्‌ नहीं 
) हुँ (nai दोनों एक ही हैं) उस क्षण वह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है । 
के लिए केवल अपने ATCT की भावना को ही दूर करने से काम नहीं 
` जगा, प्रत्युत जिस वस्तु को वह देखता है, वह पदार्थ भी आत्मशुन्य है, 
| ङ्गा ज्ञान भी परमावश्यक है । जव इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब 
| महायांनी कल्पना के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। 


re 


| म्य और वेदान्त की मुक्ति से निर्वाण की तुलना 

| उपरिनिदिष्ट निर्वाण की द्विविध कल्पना सांख्य तथा वेदांत की मुक्ति 

Furr तुलनीय है। इन दोनों ब्राह्मण दर्शनों की मुक्ति में महान्‌ ग्रन्तर 

Auer द्वैतवादी है और वेदांत अद्वैतवादी । सांख्य की दृष्टि में प्रकृति 

गैर पुरप को एक मानने से अज्ञान उत्पन्न होता है। वेदांत की दृष्टि में 

| तत्व को अनेक समने में अज्ञान है। सांख्य की प्रक्रिया के अनुसार 

MR के द्वारा वाह्य जगत के पदार्थों पर ध्यान लगाने से सव विषय धीरे- 

Ree जाते हैं तथा अस्मिता में उनका अवसान हो जाता है । अस्मिता 
विषयों और विषय के परस्पर मिश्रण का सूचक है। अस्मि' में दो अंश है 
Rta असू =सत्त्व या प्रकृति तथा मि=उत्तम पुल Sw | 
WR पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सत्त्व का अंश नहीं है। भर ह 
अति भी नहीं है, क्योंकि जड़ होने से वह 'मि' अर्थात्‌ चेतन पुरुष न 
| होतकती । इसीलिए ‘afer’ प्रकृति तथा पुरुष का, विषयी तथा विषय 
| ? मिश्रण है। समाधिप्रज्ञा के बल पर हम इस श तक पहुंचते हे | ja 
है से पुरुष को प्रकृति से पृथक्‌ हटाने का प्रयत्न होता है we ives 
tater का चरम लक्ष्य है। प्रकृति तथा पुरुष के पृ eat 
Miseni कहते हैँ। 'योगसूत्र के मतानुसार इसकी सात न 
MUTE इन भूमियों को पार करता हुआ सत्त्व से पृथक्‌ 3 ee 
SS में स्थित हो जाता है। संतत्व तो स्वयं झंधकारमय हैं। पुरुष का 
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प्रतिविम्ब पड़ने के कारण ही वह दिखाई पड़ता है । विवेकख्याति होने पर 
जव पुरुष का प्रतिविम्व हट जाता है तव सत्त्व, TS श्रथकारमय हो जाता : 
है। यही सांख्य की मुक्ति है, जिसमें पुरुष ्रपचे स्वरूप छ थ्रवस्थित होता | 
है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति का सवथा विनाश हो जाता | 
है। इस मुक्ति की कल्पना में प्रकृति अवश्य रहती है, परन्तु पुरुष से उसका : 
किसी प्रकार से सम्वन्ध नहीं रहता । k ; 

वेदांत में मुक्ति की कल्पना इससे बढ़कर है। उसमें प्रकृति या माया . 
का कोई भी स्थान नहीं है। माया विल्कुल असत्य पदार्थ है। ब्रह्म ही एक 
मात्र परमार्थ है। जब इसका ज्ञान हो जाता है तव प्रकृति या माया की 
सत्ता.कथमपि रहती ही नहीं । ब्रह्म की ही केवल सत्ता है। उस समय ब्रह्म 
के सञ्निदानन्द स्वरूप का भान होता है। वेदांत की सुवित श्रानन्दमयी 
है। वह. नैयायिक तथा सांख्य मुक्ति के संमान श्रानन्दवि रहित नहीं है। | 
इस पकार सांख्य मत में क्लेशावरण का ही क्षय होता है, परन्तु वेदांत में 
ज्ञेयावरण का भी लोप हो जाता है। तः हीनयानी निर्वाण साँख्य j 

. मुक्ति के समान है और महायानी निर्वाण वेदांत की मुक्ति का प्रतीक है। | 


१ बौद्ध निर्वाण के विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के लिए 
देखिये-- ह. 
(प्र) sto श्रोवरमिलरक्षत् 'निर्वान एकाडिग डु टिबेटन ट्रेडिशित। 
'इण्डियन हिस्टारिकल ववादरली' पत्रिका, कलकत्ता, 
frea १०, संख्या २, पृष्ठ २११-९१४ 
(at) sto दत्तकृत 'भ्रास्पेदद्स aia सहायान बुडिज्म', $ 
पृष्ठ १२९-९१ 

(इ) बलदेव उपाध्यायकृत 'भारतीय aata’, पुष्ठ २१७-२९ 
(ई) Sto पुसँकृत ‘Saad श्रॉन निर्वान! a 
(उ) sto शेबादस्क्रीकृत 'दि सेंटूल कसिप्शन्‌ ata निर्वात । 
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. भास्तिक दर्शन 
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स्याय 


त्याय-दर्शन का विषय है 'न्याय' का प्रतिपादन | न्याय का व्यापक 
प्रहै-विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तुतत्त्व की परीक्षा | प्रमाणेरय- 
| क्षणं न्यायः- वात्स्यायन न्यायभाष्य १।१।१, । परार्थ अनुमान के 
एबावयववाकयों के लिए भी "न्याय का प्रयोग किया जाता है । इसका 
रा नाम 'म्रान्वीक्षिकी' है । इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रमाणो का ऐसा 
Rem करना है, जिसकी सहायता से वस्तु के स्वरूप का निर्णय किया 


| ` नायःदर्शन की उत्पत्ति कब हुई ? इस प्रश्‍न का यथार्थ उत्तर देना 
है। न्याय के मुख्यतः दो रूप हैं--प्राचीन त्याय तथा “तव्यः 
WI प्राचीन न्याय गौतम-रचित न्याय-सूत्रों पर आधारित हैं, 
सें सोलह पदार्थों का विस्तृत निरूपण है । "नव्य च्याय क 
3 के गंगेश उपाध्याय (१२ शती) ने अपने युगान्तरकारी न 
| पल चिन्तामणि' के द्वारा प्रवर्तित किया । पहली धारा में पदार्थों 
शग पर गरग्रह है तो दूसरी में प्रमाणों कें निरूपण पर ' व्यायत 


Ta 
इतिहास लगभग दो सहस्त्र वर्षों की उन्नति तथा चित्ता ता a । 
in में से पूर्व चतुर्थ शतक में की। 

म ने न्याय सूत्रों की रचना विक्रम से है सत्य लि ae a लिखकर 

i पन (विक्रमी द्वितीय शती ) ने सूत्रों पर ace शती )े न्याय- 
दुह अर्थो को वोधगम्य बनाया | उद्योतकर E नाग के मतों का | 
व्यायवातिक' की रचना करबौडनेयायिकविड्वाग *  : 
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प्रवल खण्डन किया तथा न्याय-मत को पुष्ट किया । वाचस्पति मिश्र (ere, 


> गूढ़ त्प ko को °F ` ; 
शती) ने उद्योतकर के इस बातिक के गूड तात्पर्ये को समझने के लिए 


व्यायवर्तिक तातर्य-टीका' का प्रणयन किया | इनसे पहले ही जयन्त भू 

(अष्टम शती) ने प्यायमंजरी' की रचना कर. न्याय के सिद्धान्तों का प्रौइ 

प्रतिपादन किया । उदयनाचार्य (दशम शती) ने वाचस्पति के ग्रत्थ का 

मर्म समझाने के लिए 'तात्पये परिशुद्धि नामक प्रख्यात व्याख्या fit 

कालान्तर में इस परिशुद्धि की अनेक की उपटोकाए लिखी गईं | 

नव्य न्याय फे जन्मदाता गंगेश उपाध्याय भिला फे निवासी frata 

प्रौढ नैयायिक थे । इनका 'तत्त्वचिन्तामणि' नामक निदन्थ-प्रन्थ न्याय-तत्त्वो | 

के प्रकाश के लिए सचमुच चिन्तामणि है । इनके हाथों गौतम पदार्थशास्त्र ग्र. 

प्रमाणशास्त्र के ख्प में सर्वथा परिणत हो गया । नव्य याय का प्रधान गई 

` मिथिला तथा नवद्वीप (बंगाल) है, जिनके नैयायिको ने इस शास्त्रको 

 सर्वागपणं उन्नति की 1 रघुनाथ शिरोमणि ने चिन्तामणि पर दिधिति तथा । 

 मथुरानाथ तकंवागीश ने 'रहस्य' नाम्नी टीका (माथुरी ) लिखी । जगदीश 

` भट्टाचाये (१७ शती) ने दीधिति पर 'जगदीशी' और गदाधर भट्टाचायं 

(१७ शती) ने वृहत्काय गादाधरी नामक नितान्त प्रौढ तथा z 

टीकाएं लिखी। ये ग्रन्थ नव्य न्याय के आधार-ग्रन्थ हैं, जिनका अध्ययत | 

गाज भी पाण्डित्य की कसौटी माना जाता है इस प्रकार ATT भी व्याः 
पण्डितो के गरध्ययन-अध्यापन का प्रधान विषय हैं, विशेषकर वंगाल्‌ में। 


न्यायशास्त्र के. षोडश पदार्थ 


-न्यायशञास्त्र का मुख्य उद्देश्य निःश्रेयस-मुर्वित्त की प्राप्ति हैं pe | 
मुख्य साधन तत्त्व-ज्ञान है। किन पदार्थों का तत्त्व-ज्ञात ! इसके उत्तर 
न्याय-दर्शन के प्रथम सूत्र में ही गौतम मुनि ने पोडश पदार्थों के नामों d 
उल्लेख किया है। गौतम-निदिष्ट पोडश पदार्थों का नाम तथा AT 
प्रकार है-- A 

१. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, % ३ 
६ सिद्धान्त, ७. ग्रवयव, ८. तकं, ६. निर्णय, १०. वाद, EE 


$ Ns 


("२.० ०९७ E 


uf 
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इन पदार्थों का संक्षिप्त परिचय क्रमशः उपस्थित किया जाता है-- 
१.प्रमाण--प्रभा (यथार्थ ज्ञान) के असाधारण कारण को प्रमाण 
E । इसके द्वारा ही किसी वस्तु का ठीक-ठीक ज्ञान उत्पन्न 
वाह त्याय में ये चार होते हैं--अत्यक्ष, अनुमान, उपमान bs शब्द | 
२. प्रोय--प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं,जो संख्या में वारह हैं- 
| जा, शरीर, इन्द्रिय, WA, वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष प्रेत्यभाव, फल, दुःख. 
| या ग्रपवर्ग | इनका विस्तृत परिचय आगे दिया जायगा। 
३ संशब--एक ही धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मो का परिज्ञान 'संशय' 
“qaran है, स्थाणु (ठूंठ) श्रथवा पुरुष । एक ही पदार्थ में कुछ तो स्थाणु 
| ३ धर्म और कुछ पुरुष के धर्म प्रतीत हो रहे हैं । ग्रतः यह संशय उत्पन्न 
'हेता है कि यह वस्तु स्थाण्‌ है ग्रथवा पुरुष । 2 
| ४, प्रयोजन---इससे प्रयुक्त होकर पुरुष किसी काये में प्रवृत्त होता 
| प्रयोजन, रुख्यरूपेण सुख की प्राप्ति ओर दुःख का नाश है, क्योंकि 
| हौ के लिनिग्रवकी प्रवृत्ति होती है। किसी भी काये में प्राणी इसीलिए 
| परतूत होता . (के उसके द्वारा उसे सुख की प्राप्ति होगी और दुःख का नाश 


` १, दृष्टान्त- जिसके विषय में वादी श्रौर प्रतिवादी में किसी प्रकार 

| मतभेद न हो, वह दृष्टान्त कहलाता है । साधारणं लौकिक पुरुष और 

| विशेषज्ञ परीक्षक उसे एक रूप से मानते हैं। यह दो प्रकार का होता है- 
धाव्य दृष्टान्त जसे धूमवत्ता का दृष्टान्त महानस (रसोईघर) तथा 

असं दृष्टान्त जैसे धुमवत्ता का तालाव । 

` ६ सिद्धान्त- प्रामाणिक रूप से स्वीकार 

हाता है (यह चार प्रकार का होता STAT, MT, 

TH ग्रम्युपगम । 

। » ७. अवयव--अनुमान करते समय जि m 
| इसे अंगो को अवयव कहते हैं ।'ये संख्या में पांच 

| रु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन | इनकी व्याख्या ग्रनुम 

आगे की जायगी । 

` ५ तके यह्‌ प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रमाण का 
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किया गया AA 'सिद्धान्त' 
अधिकरण 


q वाक्य का प्रयोग किया जाता 
होते हैं--अतिज्ञा, 
(न के प्रकरण 


अनुग्राहक है) दो 


BEES 


२१ onzas by Arya Samat gee Tai and eGangotri 
व्याप्तियुक्त धर्मों में से व्याप्य के Soe करने से अनिष्ट व्यापक दो. 
प्रसक्ति होना qg कहलाता है । जैसे 'यदि यहा घट होता, तो वह भूतन 
के समान दिखाई पड़ता | त $ 4 
६. निर्णय--निरचयात्मक ज्ञान को 'निर्णय' कहते हैं । यह प्रमाणों का 
। ji 
a Oe के समय किसी विवेचनीय विषय पर प्रल | 
करनेवाले को 'वादी' और उसके उत्तर देनेवाले को 'प्रतिवादी' कहते हैं। i 
ये दोनों जब तत्त्व के जानने के लिए शास्त्राथं (कथा), करते हैं तव इसे. 
“वाद! कहते हैं। इस कथा का उद्देश्य होता है तत्त्व का परिज्ञान, वस्तु | 
स्वरूप की ग्रवगति | 
११. जल्प- जव वादी-प्रतिवादी विजय की ग्रभिलाषा से शास्त्रा 
में जुटते हैं और अपने-अपने पक्ष के समर्थन में अर्थात्‌ आने ही पक्षको 
सिद्ध करने के लिए कथा करते हैं, तो यह जल्प कहलाती है F i 
१२. वितण्डा--जव विजिगीषु का उद्देश्य परपक्ष में & सो दूषण देते. 
का होता है भौर वह अपने किसी पक्ष की स्थापना नहीं (है ता, तव R 
कथा 'वितण्डा' कहलाती है । 'कथा' का यहां ग्रथ है किसी तत्त्व के निर्ण 
करने के लिए अनेक aR के द्वारा पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष के रूप में चर्चा 
या वार्तालाप | यदि यह तत्त्व-निर्णय के ही उद्देश्य से की जाती है, तब पई 
कथा होती है 'वाद'; परपक्ष का खण्डन कर स्वपक्ष की स्थापना होने पर 
यह होती है 'जल्प' भर स्वपक्ष की स्थापना से विरहित होकर परप कै 
खण्डन होने पर यही कहलाती है 'वितण्डा'। कथा के इस त्रिविध मेद 
यही पारस्परिक अन्तर है । 4 
१३. हेत्वामास- अच्छे हेतु से ही अनुमान यथार्थतः हो सकता a 
सत्‌-हेतु के पांच रूप हैं। सत्‌-हेतु के माव होने से जो ग्र्‍रययाय ०. 
होता है, उसे ही हेत्वाभास कहते हैं। विशेष विवरण आगे किया a 
१४. छल- अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द की किसी दुसरे म | 
OUTS दोष देना 'छल' कहलाता है । जैसे किसीने कहा a | 
ऽयं देवदत्तः( देवदत्त के पास नया कम्बल है) । यहां प्रतिवादी १ | 
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| नौ कम्बलोंवाला अर्थ कर दोष देता है कि इस दरिद्र देवदत्त के 
aa कम्बल भी नहीं हैं, नौ कम्वलों की तो बात ही ग्रलग ठहरी। 
Jagi नवकम्वल' के विभिन्न अर्थ में कल्पना किये जाने से यह छल 
उदाहरण हुआ । । 

| ११,जाति--श्रसद्‌ उत्तर को जाति कहते हैं। इसके न्यायसूत्र में 
Vata प्रकार बतलाये गए हैं। 'उत्कपं समा' जाति का उदाहरण 


AMT BT एक नया धर्म बढ़ाया जा रहा है। AA: इस जाति का नाम 
हि उत्तर्ष समा । 

| | १६. निग्रह स्थान- वह पदार्थं, जिसके द्वारा श्रु को शास्त्राथ में पराजय 
होता है,निग्रह स्थान कहलाता है। 'निग्रह' का शाब्दिक अर्थ है पकड़ना, 
RAT | अतः पराजय के हेतु को 'निग्रह स्थान' कहते हैं। न्यायसूत्र मे बाईस 
स्थानों के नाम और लक्षण निर्दिष्ट हैं। एक-दो का निर्देश पर्थ 
हग सिदान्त से च्युत होना 'ग्रपसिद्धान्त' विवक्षित से कुछ ग्रधिक कहना 
' विवक्षित अर्थ से न्यून होने पर '्यून' प्रकृत विषय से असम्बद्ध 
के कथन पर 'प्र्थान्तर', प्रश्‍न का उत्तर न सूक पड़ने पर जपि 
YA निग्रह-स्थान होता है, जिनके द्वारा वादी पराजित किया जाता R | 


' चाशास्त के द्वारा निमित तत्वमीमांसा का विषय मेय नामक 
|+ निरूपण के अवसर पर प्रतिपादित किया गया है। प्रमेयो की 
` बागोतम के अनुसार बारह है--१. आत्मा, २. शरीर, ब: ee! 
| ५ बुद्धि, ६. मन, ७. प्रवृत्ति, s. दोष, ९, परेत्यमाब) १० 
दुख; १२, अपवग | इन प्रमेयो का वर्णन तत्त्वमीमांसा के तथा कतब्य- 

| भ्रसंग मे किया जायगा | 
SAR आत्मा देह, इंद्रिय तथा मन से भिन्न रहने 
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पदार्थ है, जिसका अस्तित्व प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है । अपने आत्मा | । 
सत्ता का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, परन्तु आत्मा के वि | 
में सन्देह उपस्थित होने पर हम उसका ज्ञान बुद्धि, सुख-दुःख,देष भरयलारि | 
TTT को हेतुभूत मानकर “परिशेष ग्रनुमान' के द्वारा करते हैं। बुद्धि ak! 
अनित्य होते हुए केवल एक इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य होने से गुण हैं। TT 
के आश्रित रहता है । इसलिए बुद्धि ग्रादिक गुण जिस गुणी के minli 
रहते हैं, वह 'आत्मा' सिद्ध होता है । गात्मा विभु है, अर्थात्‌ परम | 
परिमाण से युक्त है। विभु होने के कारण वह आकाश के समान सत्य i È 
है। सुखादिकों की विचित्रता के कारण आत्मा प्रति-शरीर में भिल uja 
सुख-दुःख ग्रादि की विचित्रता aaa लक्षित होती है । कोई सामाच्यलमे | 
सुखी है, तो कोई सुख के अगाध भण्डार में अपना जीवन बिता रहा al | 
राग-हेष की भी ऐसी ही विचित्रता है । इसी विचित्रता के कारण वाग श्र 
होकर हमें मानना पड़ता है कि भात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न ही होता है।| क 
२. शरीर--इस ग्रात्मा के भोग का आयतन या आश्रय शारीर बहु| 
लाता है । भोग का ग्र्थ है सुख अथवा दुःख इन दोनों में से किसी एक ब्रा 
साक्षात्कार या AJAA | आत्मा ही सुख तथा दुःख का अनुभव करता ह 7 
परन्तु किसी आश्रय के द्वारा ही इस कार्य की सिद्धि हो सकती है 
जिससे अवच्छिन्न अथवा सीमित होकर भोग शरात्मा में रहता हैं att ३ 
भोगायतन और वही शरीर कहलाता है । की 
३. इद्धिय--शरीर से संयुक्त, भरती न्द्रिय (अर्थात shee पे ५ 
होनेवाला) ज्ञान का करण इन्द्रीय कहलाता है। इन्द्रियों के द्वारा dey 
पदार्थों का ज्ञान होता है। ग्रतएव इन्द्रियों को ज्ञान का करण मात्रा ; | 
है। साथ-ही-साथ वे 'ग्रतीन्द्रिय हैं, अर्थात्‌ इर्द्रियों का ग्रहण gif |; 
इन्द्रिय के द्वारा नहीं होता । वे शरीर से युक्त होते हैं। शरीर के ri 1 
अभाव में इन्द्रियां अपना व्यापार नहीं कर सकती । इन्द्रिया स alk 
हैं--प्राण, रसना, चक्षु, त्वक्‌, NA (ये तो पांच बाहरी इन्द्रिया 
मन (भीतरी इन्द्रिय, अन्तःकरण या अन्तरिन्द्रिय) E 
४. झर्थ- इस प्रमेय के अन्तर्गत बैशोषिको द्वारा निर्दिष्ट ४४ 
कर्म,सामान्य, विशेष तथा समवाय--इन छ;पदायाँ का ग्रह. 
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॥ ह विशेष विवरण वैशेषिक दर्शन के अवसर पर दिया जायगा। 
| Er बुढ्धि--अर्थ के ज्ञान को वुद्धि कहते हँ । उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय 
; | के द्वारा इसी बुद्धि का संकेत किया जाता है। यह वृद्धि दो 
हक होती है--अनुभव तथा स्मृति । 

| ६ मन-यह भीतरी इन्द्रिय है, जो सुख-दुःख आदि भ्रांतर वस्तुश्रों 
| बहृण का साधन है। 

व ७.प्रवृत्ति-प्रवृत्ति का तात्पय है धर्माधर्ममयी यागादि क्रिया। यज्ञ 
लेसे धमं का उदय होता है और वेदों से निषिद्ध कर्मों के करने से अधर्म 
उत्ति होती है। संसार में व्यवहार के साधन होने से ये प्रवृत्ति के 


अगे प्रभिहित किये जाते हैं । 
| ५,दोष--दोष तीन प्रकार के होते हैं --(१) राग=इच्छा, किसी 


_ ६ ऐव्यभाव--प्रेत्यभाव (प्रेत्य ==मरकर, भाव ==पुनः उत्पन्न होना) 
ह अग्र है पुनजन्म । आत्मा नित्य माना गया हैं att इसलिए मरने के बाद 
हो पननम की कल्पना ग्रसम्भव है । प्रेत्यभाव से यही तात्पर्य है कि वह 
छ| सिहको छोडकर भ्रपूर्व या नवीन देह का ग्रहण करता है 

१०, फल--इसका अर्थ है सुख और दुःख इन दोनों में से किसी एक 


` १३.ःख-दुःख का अर्थ पीडा, प्रतिकूल वेदनीय वस्तु | 
| (३. अपवर्ग--इसका श्रथं है मोक्ष इसका विवरण आगे किया 


घाव ईस्वरवादी दशन है। इसमें ईश्वर की सत्ता as a 
की जाती है। ate लोग निरीश्वरवादी Sa ने ने बडी सूकम 
कै विरुद्ध प्रमाणों तथा युक्तियों का खण्डन नैयायिक 00000 = नामक 
पे किया है। उदयनाचार्य (११ शती) ने ' खण्डन कर ई 
ग्रन्थ की रचना कर प्रतिपक्षियों के तको का ANS ay 
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की सिद्धि बड़े आग्रह के साथ की है J अपने इसी पाण्डित्य के वल | |: 
सुनते हैं, उन्होंने जगन्नाथजी को भी दर्शन दन के लिए वाध्य किया बा | 
कहा जाता है कि उदयन पुरी की यात्रा के अवसर पर जगन्नाथजी केद | 
के लिए जब मन्दिर के सिहद्वार पर पहुंचे, तव ग्रसमय होने के कारण मंदिर! 
का पट बन्द था। उन्होंने ललकारकर कहा = 
ऐइवर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तते । 
उपस्थितेषु बौद्धेसु मदधीना तब स्थितिः ॥ 
__इस समय आप ऐउवर्य के घमण्ड में इस उदयन की अवज्ञा कर रहे & 
पर याद रखिये जव बौद्ध उपस्थित होकर ईश्वरवाद की धज्जियां उड्ने 
लगेंगे, तव तुम्हारी स्थिति भेरे अधीन होगी | सचमुच उदयन ने इस प्रो { 
ग्रन्थ में अपनी प्रतिभा के ग्रालोक से ईश्वर की सत्ता को साभिमान सिई| : 
किया है और निरीश्वरवादियों का मुख मुद्रण कर i है। इसीतिए| ` 
पुर्वोक्त गर्वोक्ति में ऐतिहासिक सत्यता है। वह पाण्डित्य के अभिमाने l 
द्वारा प्रेरित केवल सूखी उक्ति नहीं है भ्रव देखना है कि न्याय ईश्वर मे | 
सिद्धि किन प्रमाणों के ग्रावार पर करता है । E 
ईश्वर रूप ग्रादि गुणों से रहित होने के कारण अती न्द्रिय माना जता] 
है और यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि भ्रतीन्दिय वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो| 
इसलिए ईश्वर की सत्ता प्रत्यक्ष के द्वारा न मानकर अनुमान के द्वारा | 
की जाती है। लोक में कार्य को देखकर कर्ता का अनुमान करना | 
सिद्ध है। घड़े को देखकर उसके वनानेवाले किसी व्यक्ति का A 
करना न्याय-संगत है । कर्ता के अभाव में कार्य क्योंकर उत्पन्न हो पर 
है? इसी प्रकार यह संसार और इसमें रहनेवाले जन्तु, पशु, पक्षी, म | 
वृक्ष, लता आदि समस्त वस्तुएं उत्पन्न होने से कार्य रूप हैं । तएव | 
कार्यों का उत्पादक, जगत्‌ का सर्जन करनेवाला कोई न-कोई रव "|. 
और वही ईबइर है। इसपर प्रतिपक्षी का कथन है कि पृथ्वी, स या 


किसीने नहीं देखी है, तथापि ये उत्पन्न और कार्य ही हैं सवर्य € | 
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| जतका यह व्यापक नियम है कि. जो-जो वस्तु सावयव--ग्रवयव से 
' मल होती है, वहं शवर्वमेव काये होता है घट-पट के सामान । इस 
| बार सावयव होने से पृथ्वी-समुद्र आदि की उत्पत्ति नितान्त सिद्ध है 
| at उत्पादक और स्रष्टा होने से ईश्‍वर की भी सिद्धि नितान्त युक्ति- 
। 
a की कल्पना के द्वारा भी ईश्वर की सत्ता न्याय को मान्य है। 
| शतके प्राणियों की वर्तमान दशा देखने पर इनमें कितना ग्रन्तर दुष्टि- 
गोचर होता है । कोई तो राजसी ठाट-वाट से जीवन विताता gat आनन्द 
३| शायर में गोता लगाता है तो दूसरा रोटी के लिए भी तरसता ga एक 
|| दखाजे से दूसरे दरवाजे पर भीख मांगकर भी अपना पेट भरने में समर्थ 
३| रहीं होता। इस वेषम्य का कारण है जीवों का विचित्र कर्म । जीवों की 
र| दमान दशा उनके प्राचीन कर्मों के फलरूप में ही उदित होती है । अच्छे 
।| अमो के फल अच्छे होते हैं और बुरे कमों के फल बुरे । ग्राज किये गए कर्म 
A) श्र फल कालान्तर में उत्पन्न कैसे होता है? इसके उत्तर में न्याय का कहना 
| ऐकि ग्रदष्ट के द्वारा । “पुण्य तथा पाप के समुदाय को ही हुम अदू के 
A) AMY पुकारते हैं । परन्तु भ्रदृष्ट स्वयं जड़ ठहरा और इसीलिए उसमें फल 
॥ लेकी सामथ्यं कहां ? इसीलिए उसके प्रेरक की कल्पना न्यायदशन T 
३| हेग्रौर वह प्रेरक भर कोई न होकर सवेज्ञ भौर सर्वशक्तिमान्‌ ईर्वर ह 
| भृति के कथनानुसार ईश्वर है और इसलिए ईश्वर की छन oe 
| माय है श्वेताशवतर उपनिषद्‌ कहता है- एक देव सव anf is 
| हा है। वह सर्वव्यापी और सवकी अन्तरात्मा है। वह कर्म AT ह 
a) तेवत है और निर्गुण है 
एको देवः. सर्वेभृतेषु Fe 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा 
साक्षीचेता केवलो निगु Tea 


|! 
| 
र 


| 


| 
` 


॥ 
| --श्वेताखतर ६। हे 
4 a उपनिषदों का सार प्रस्तुत करनेवाली mea E pa 
॥ कारके वचन है--मैं ही विश्व की el t z य-स्थान) शरण 
WÀ (कार्याकार्य को देखनेवाला), निवास (MATO ` 


= > 
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(रक्षक), सुदृत्‌, माता-पिता g— ce 

गतिभेर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभव: प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 

“गौता ९१८ 
श्रुति के ऐसे स्पष्ट उल्लेखों से हमें वाध्य होकर मानना पड़ता है कि | 
इश्वर हैं और वह इस विश्व का स्रष्टा, रक्षक तथा प्रलव-काल में अपने में | प 
इसे आश्रय देनेवाला है। उदयनाचायं ने ग्रौर ग्रधिक प्रमाणों का उपन्यास | 
कर ईश्वर की सिद्धि स्वीकृत की है।' | 
यहां एक विचारणीय प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जगत्‌ की रचना करने ॥ 
में ईदवर की जो प्रवृत्ति है, वह स्वार्थमूलक है अथवा परार्थेमुलक ? ईश्वर | 
अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए विश्व का निर्माण करता है अथवा 
किसी परोपकार के लिए? स्वार्थ मानने में दो विकल्प होते हैं-इष्ट 
प्राप्ति तथा ग्रनिष्ट-परिहार। इष्ट-प्राप्ति के लिए ईश्वर विश्व की सृष्टि | 
करता है, यह मानना ठीक नहीं; क्योंकि ag स्वयं पूर्णकाम ठहरा | उसकी | 
कोई भी कामना नहीं है, जिसके लिए वह इस कार्य में प्रवृत्त हो। न उसे | 
अनिष्ट-परिहार (न चाही गई वस्तु को छोड़ देना) करना है, क्योंकि सकत | 
इष्ट कामनाग्रो के प्राप्त होने के हेतु उसके किसी निष्ट की कल्पना नहीं । 
की जा सकती । यदि पराथं ईश्वर की प्रवृत्ति मानी जाय तो भी यह वाह : 
नहीं जंचती । करुणा से ही पराथं प्रवृत्ति होती है। करुणा क्या हैं? रप | 
स्वार्थ की बिना अपेक्षा रखे दूसरों के दुःखों को नाश करने की इच्छा ।यदि 
ऐसी वात होती तो जगत्‌ में कोई भी दुःखी दृष्टिगोचर नहीं होता; सग 
सुखी पाये जाते । परन्तु तथ्य इससे उलटा है । फलतः जगत्‌ के निर्माण 
ईश्वर की प्रवृत्ति ही नहीं होनी चाहिए । तब रचना हुई क्योंकर और केये 
_ इस शंका का समाधान न्याय इस प्रकार करता है--जगत्‌ की रग | 
में करुणा को कारण मानने में कोई बिप्रतिपत्ति नहीं प्रतीत होती। 7 | : 
जगत्‌ में सव सुखी क्यों नहीं हैं? इसका कारण है प्राणियों का पुत 
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* देखिये बलदेव उपाध्याय-कृत 'भारतीय दर्शन' (पञ्चम संस्र" 
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| 
| & कार्य) तथा दुष्कृत (बुरे काम) । सुकृत करनेवाला प्राणी सुखी 
| आा है भौर दुष्कृत करनेवाला प्राणी दुःखी होता है। इस कमं-वेचित्र्य के 
| क्षण जीव की दशा में विचित्रता है, अर्थात्‌ प्राणियों के कर्म की अपेक्षा 
| हवा हुआ ईश्वर विश्व का निर्माण करता है। तव तो कर्म की अपेक्षा 
| छोऐ ईश्वर की स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी और वह परतन्त्र माना 
gem परन्तु ऐसी कल्पना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म भी जगतु के अन्त 
| क्ईखर-कारित होने से ईरवरांग ही है। फलतः अंग होने से कर्म ईश्‍वर 
| अब्यवधायक नहीं है । अतः कर्मापेक्षी ईश्वर भी परतन्त्रन होकर स्वतन्त्र 


es 


S 
- 


| ` ब्यायदशन के अनुसार चार प्रमाण होते है--१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, 
३,उपमान और ४. शब्द । इन प्रमाणों की सहायता से जो यथार्थ ज्ञान 
(om) उत्पन्न होता है, उसके भी क्रमशः नाम है--१- प्रत्यक्ष मथा, 
१,ग्रनुमिति, ३. उपमिति तथा ४. शाब्दी प्रमा । See 
‘gar तथा 'प्रमाण' परस्पर सम्वद्ध शब्द हैं। प्रमा का अथ है यथार्थ- 
इन भ्रौर इसके साधन को, ग्रर्थात्‌ इसके उत्पादन में कारण होनेवाल ie 
माभ कहते हैं। 'प्रमाण' का व्युतपत्ति-लभ्य अर्थ भी यही है-अ्रमी 
पेत इति प्रमाणम्‌ । प्रमा चार प्रकार की होती हैं और इसीसे उसके w 
प्रमाण भी चार प्रकार के होते हैं। मेज पर रखी हुई Bay ba 
Wit आंखों से देख रहा हूं और तब मुझे पुस्तक के अस्ति ma 
शैव है। इसीका नाम है--प्रत्यक्ष प्रमा । पर्वत के ऊपर सन्तत YA 
षी ूम-रेखा को जब दर्शक देखता है, तव उसे यह ज्ञान होता है - 
यह ज्ञान अनु 
अनुमान' कहते हँ । गाय के 


TO 


Wagar है--इस प्त में अर्ति की सत्ता है। 
ता है ्रौर इसके साधनभूत प्रमाण को | 

के पा जि 3 है” इस वचन को सुनकर कोई pal 
= ` गवय (नील गाय) होता है इस को देखकर गाय के 
म जाता है और वहां गलकम्बल से युक्त पशु को स्मरण कर 


पशु गवय है', यह ज्ञान प्राप्त करता है । इसी प्रमा क 


य उसकी शारीरिक समता अवलोकन कर बहु पवर्ग नास 'उपमिति .. 


5 “eee 
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है और इसके साधनभूत प्रमाण को 'उपमान' कहते है । किसी आप्त | | 
विश्वसनीय पुरुष से कोई व्यक्ति सुनता है कि स्वर्ग नामक एक लोक | 
जहां भूतल पर पुण्य कार्य करनेवाले लोग मरने के वाद जाते हैं। तववह | 
स्वर्ग की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करता हे । यह ज्ञान को संज्ञा हे--'शादी- 
प्रमा! और इसके प्रमाण को शब्द-प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार TAT (यथाथ | 


ज्ञान) चार प्रकार की होती है और उसकै साधक प्रमाण भी चार प्रकार | 


के होते हैं-- 
प्रत्यक्ष F 
प्रत्यक्ष! का अर्थ है इन्द्रिय संयोग होने पर पदार्थ का ज्ञान। |. 
यह साक्षात्‌ रूप से होता है। इसमें किसी ज्ञान का व्यवधान हँ || 
होता । भूतल पर रखे हुए घड़े का ज्ञान हमें अपनी चक्षु इन्द्रिय के दवारा | 
होता है। आत्मा में घट-ज्ञान होने के लिए तीन सम्वन्ध की. आवश्यकता | 
होती है। इस मानस-प्रक्रिया का विश्लेषण न्याय ने बडी सुन्दरता से किया | 
है। 'व्य-इन्दरियसंयोग--सवंप्रथम संयोग वस्तु के साथ इन्द्रिय का होता | 
है। घट के प्रत्यक्ष के अवसर पर चक्षु इन्द्रिय का घट के साथ संयोग होता | 
है; गन्ध के प्रत्यक्ष के समय पुष्प के साथ घाण, इन्द्रिय का संयोग होता । 
है। यह पहली आवश्यकता है। 'इन्द्रिय-मन:संयोग'--इस्द्रिय कामत | 
साथ संयोग होना दूसरी सीढ़ी है र तीसरी सीढ़ी BAT मतंगो | 
अर्थात्‌ आत्मा का मन के साथ संयोग | इन तीनों में से यदि कहीं मी a 
रहती है तो वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता । वस्तु, इन्द्रिय, मन, आए |. 
लड़ी में कहीं भी टूट मिले तो समझ रखिये प्रत्यक्ष नहीं हो सरग | 
वाटिका में सुन्दर गुलाब को ग्रपनी आंखों से देखता gat भी क. कपी 5 
गुलाव के अस्तित्व से परिचित नहीं होता । क्या कारण ? वह मत! 
किसी दूसरी चीज़ को सोचा करता है । कक्षा में बैठा हुआ कि | 
कानों से अध्यापक के व्याख्यान को सुनता हुआ भी अनसुन क ङ क. 
क्यों ? क्योंकि वह उस समय झपने किसी मित्र के पत्र के विषय म 
रहता है । इन दोनों दृष्टान्तों में प्रथम संयोग होने पर भी afaa 


k 
$ 
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| ॥।प्र्थात्‌ उसका मन उपस्थित वस्तु के साथ संयुक्त न होकर किसी दूसरे 
| पर्थ के साथ उस समय संयुक्त रहता है । इसीलिए न्यायशास्त्र का कहना: 

_ हि आत्ममनःसंयोग ज्ञानमात्र के लिए स्वेदा ग्रावश्यक होता है । 

प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है 'निविकल्पक' तथा 'सविकल्पक'। इन 

॥ त्तो प्रकारों को समझे के लिए श्राप अपने को उस वालक की स्थिति में ले 

| ज्वाइये,जो एक स्थान से किसी दूरस्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। 
| हू उसे केवल देखता है, परन्तु वह विल्कुल ही नहीं जानता कि वह वस्तु है 

| जा? उसका रूप कैसा है ? वह कौन क्रिया कर रही है ? उसका नाम क्या 

| emmi? वह उस समय न तो उसकी 'जाति से परिचित होता है, न 
| पाः से, न 'क्रिया' से और न उसकी “संज्ञा' से । उसका ज्ञान केवल इतना 
| होहोता है कि वह कुछ है "किञ्चिद्‌ इदम्‌' बस इतना ही; इससे कुछ 
| धिक नहीं | इस प्रकार जाति,गुण, क्रिया तथा नाम की कल्पना से बिहीन 
l हह प्रत्यक्ष 'निदिकल्पक' कहलाता है । इसके वाद वह वस्तु धीरे-धीरे उस 
' वालक की ओर बढ़ती चली ग्राती है तव वह बालक जान लेता है कि 
“यामा नामक यह काली गाय घास चर रही है।” इस प्रत्यक्ष ज्ञान में 
` झामानाम है, काली गुण है,चरती क्रिया है और गाय जातिका वोधक है। 
| सप्रकार यह प्रत्यक्ष ज्ञान नाम जात्यादि योजना से विशिष्ट है और इसलिए 
| सका नाम 'सविकल्पक' है । नैयायिको की यह व्याख्या झाशुनिक मन सा 
' | निं के प्रत्यक्ष विश्लेषणसे साम्य रखती है, जिसमें पूर्वोकत प्रथम ज्ञान का 
; | गाम है सेनसेशन_ (इंद्रियज्ञान) तथा दूसरे का परसेप्शन (प्रत्यक्ष ज्ञान) | 


WATT 5 
= श्रनुमान' का शाब्दिक अर्थे है” आनु = पीख मो = a 
| | भ्रर्थात्‌ पीछे होनेवाला प्रमाण । परन्तु किसके na प्रत्यक्ष eee 
म | अनुमान की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष के अनन्तर ही होती है । हम gis 

` पाकशाला से आग जलाने पर घुआं उठते हुए देखते हूँ | pe a 
| | या वरसात, जव हम कभी रसोईघर की ओर भोजन gati T 
१ डोलते हैं, तव हम सर्वदा qai उठते हुए पाते हैं । घुएं को eke See 
Wap लगा लेते हैं कि ग्राग जलती होगी । धूम तथा ग्रा ee 
म है। अपने प्रतिदिन के अनुभव से हम इसी परिणाम 
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i 
| लिङ्गात्‌ लिड्डिनो शातम्‌ अनुसानस्‌ ॥ 


i F 
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हैं कि “जहां-जहां धुआं होगा, वहां-वहां अग्नि अवश्य होगी 1” यह नियम 
सदा-सर्वथा सच्चा है । इस नियम को “व्याप्ति कहते हे । इस व्याप्तिका 
दर्शन करनेवाला कोई भी व्यक्ति जव किसी पर्वत से धुएं की रेखाको 
निकलते हुए देखता है, तव वह अनुमान सहज मे लगा लि है कि यह पेत 
afg से प्रवश्यमेव है । यही ज्ञान अनुमिति कहलाता = और इसका करण | 
अनमान' कहलाता है। इस अनुमान में धूम की सत्ता से ARa की सत्ता | 
का अनमान लगाया जाता है। इस श्रतुमान-वाकय का रूप होगा-- 
: पर्वतोऽयं (यह पर्वत). पक्ष 
बह्मिमान्‌ (वक्ति से युक्त है) ==साध्य 
धूमात (धूम के कारण से) =हेतु; लिग 
यहां पर्वत के ऊपर हम किसी विशिष्ट हेतु के हारा वल्ि-सम्पन्न होने 

की घटना का अनुमान लगाते हैं। यहां तीन शब्द हैं और इनकी विभिन 
dare है। जिस वस्तु में किसी वस्तु की सत्ता हमें सिद्ध करना अभीष्ट हो, _ 
उसे 'पक्ष' कहते हैं। यहां 'पर्वत' पर वह्निमत्ता सिद्ध करनी है, तो Tat ड 
पक्ष कहलायेगा । जिस वस्तु को सिद्ध करना है, उसे 'साध्य' कहते हैं, जसे 


RT 
DO ATT PS SS ८०.००.“ SS ~ 
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बह्लिमान (क्योंकि पर्वत के ऊपर इसे ही सिद्ध करना है) । जिसके द्वारा. 


साध्य सिद्ध किया जाता है, उसे 'हेतु' कहते हैं जैसे घूम । हेतु की ही दुसरी 
संज्ञाएं है--साधन, लिंग तथा व्याप्य। साध्य की इतर संज्ञाएं है- लिंगी _ 
तथा व्यापक । 

हेतु को व्याप्य भी कहते हैं तथा साध्य को व्यापक । इसके उदाहर 
पर दृष्टिपात करें। जहां गीली लकड़ी जलाई जाने पर श्राग उत्पन्न 
है, भोर धुग्रां भी दिखलाई पड़ता है, परन्तु इंबन के गीला न होते पर. 
बुझ नहीं दिखलाई पड़ता जैसे दहकते हुए अंगारे या जलते हुए लोहे के गोते. 
में ग्राग के रहने पर At gat नहीं होता । इस प्रकार धूम के oe काड 
स्थान कम है और भरिन का उससे कहीं अधिक । इसीलिए धूम है त्या. 
और अग्नि है व्यापक | ` 


इस प्रकार ग्रनुमान का यह लक्षण निकाला जा सकता हैर 


५ 


bs 


x 1. कहलाता 
“जलिग से भ्रर्थात्‌ हेतु से लिगी भ्र्थात्‌ साध्य का ज्ञान अनुमान गदै | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. z 


| | छ gig ग्राधार है, जिसके ऊपर अनुमान का किला खडा किया जाता है। 
| इसके विपरीत व्यापक (ग्रर्नि) से व्याप्य (हेतु--भूम) का अनुमान 
| ज्ञाता कथमपि ठीक नहीं है । दहकते हुए श्रंगारे को देखिये। वहां ग्राग 
| ae, परन्तु gat नहीं हे । अतः निश्चित है कि अग्नि के द्वारा धूम का 
| ag कहीं भी अनुमान से सिद्ध नहीं होता । धूम की सत्ता के सहारे ही 
| उनि का ज्ञान ठीक है। और यही अनुमान का सिद्ध लक्षण है। 

| अनुमान मुख्यतया दो प्रकार का होता है--१. स्वार्थानुमान,, २. परार्था- 
| गुमान स्वार्थानुमान अपने लिए किया जाता है--भपने समझने के लिए | 
| अेमहानस (पाकशाला) में विशेष प्रत्यक्ष से कोई व्यक्ति घूम और अग्नि 
| क्षेव्याप्ति को प्रथमतः ग्रहण करता है। तदनन्तर वह पर्वत के समीप 
| | बाकर सन्देह करता है कि पर्वत में श्रर्नि है या नहीं ? उसी समय वह पर्वत 
| पेतिरन्तर श्रविच्छिन्तःसूल धूम-रेखा को देखता है और तव उसका पुराना 
| भंखार उद्वुद्ध हो जाता है और“जहां धूम है वहां अग्नि प्रवश्यमेव विद्यमान _ 
| छता है, इस व्याप्ति का वह स्मरण करता है। फलतः वह जान लेता है 
| किइस पर्वत में बह्लि-व्याप्य धूम विद्यमान है। इसलिए इस पवत प्र m 
| शोहै; इस प्रकार वह पर्वत में ग्नि की सत्ता का ज्ञान कर लेता है। यही 
| लां अनुमान है। यहां अनुमान की प्रक्रिया में मानस-क्रिया से ही ya 
| पसल हुआ, वाक्य-प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं हुई । न डळ 
| कोई मनुष्य पूर्व रीति से स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर दूसरों oh 
| कराना चाहता है तो वह पांच वाक्यों का प्रयोग करता है, जिनकी ae 
| रेयह अनुमान की प्रक्रिया सम्पन्न होती है। इस TATA ना 
| मवयो (पञ्चावयव वाक्य या न्याय) के नाम HAT: येह १० गपि 
3 हेतु, २. उदाहरण, ४. उपनय तथा +. निगमन। 

इसके उदाहरण इस प्रकार प्रयुक्त होते हे 

AA Se अग्निमान्‌ है (प्रतिज्ञा) 

२, क्योंकि यहां धूम का सद्भाव है (हेतु), 
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जैसे पाकशाला (उदाहरण) 
४. यह पर्वत भी ऐसा ही एक स्थान है (उपनय ) , 
५, अतएव यह पर्वत अग्निमान है (निगमन )। 
इनमें पहला वाक्य 'प्रतिज्ञा कहलाता है, जो सिद्ध किये जानेवाली वस्तु 
का निर्देश करता है । जिस प्रकार रेखागणित के किसी भी प्रमेय में प्रथमत; 
प्रतिज्ञा (या मुख्य प्रतिज्ञा) का उल्लेख किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ 
भी समझना चाहिए। दूसरा हेतु वाक्य' है, वयोंकि यहां अनुमान को सिद्ध _ 
करनेवाले हेतु (घूम) का निर्देश है। तीसरा वाक्य “उदाहरण कहलाता | 
है, क्योंकि यहां व्याप्ति के साथ-साथ उसके उदाहरण का भी उल्लेख है | 
अर्थात्‌ उन स्थलों का जहां व्याप्ति का दर्शन पहले किया गया है। पहले « 
व्याप्ति का रूप दिया जाता है और उसके वाद उसका उदाहरण भी रखा | 
जाता है। चौथा वाक्य 'उपनय' कहलाता है, जहां व्याप्ति-विशिष्ट पक्ष का _ 
बोध होता है । अनुमान की प्रक्रिया में इस “उपनय वाक्य का भी महल i 
किसी अन्य वाक्य से न्यून नहीं है । द्वितीय तथा तृतीय वाक्यों का समावेश 
इस चतुर्थ वाक्य में दिया गया है । द्वितीय वाक्य में धूम की सत्ताका निदेश ` 
है और तृतीय वाक्य में धूम-वल्लि के साहचर्य-नियम का उल्लेख है और शन | 
दोनों का समन्वय कर दिया जाता है चतुर्थ वाक्य में । ग्रर्थात्‌ इस पवत प्र | 
वह धूम है, जो श्रनि के साथ व्याप्ति रखता है। इस प्रकार उपनय a 
रूप है-बह्नव्याप्य quam ad पर्वत: (अर्थात्‌ ate से व्याप्य भू. 
युक्त यह पर्वत है।) वह्नि से व्याप्य धूम-सम्पन्न होने पर TA र 
परिणाम पर पहुंचते हैं कि यह पर्वत वह्लिमान है श्रोर यही “तिमर 
वाक्य' कहलाता है। a 
अनुमान का मुख्य आधार 'व्यास्ति' ही है। हेतु तथा साध्य के हि 
नियम को व्याप्ति कहते हैं। प्रत्यक्ष ग्रनुभव में जव एक वस्तु के सा! Ww 
वस्तु की उपस्थिति सवदा तथा सर्वथा विद्यमान हो तव यह होती. = 
व्याप्ति’ (भावात्मक सम्वन्ध के कारण) । जब एक वस्तु के ee 
साध मन्य वस्तु की अनुपस्थिति बिद्यमान रहे, तव इसे व्यतिरेक 


कहते हैं (अभावात्मक सम्बन्ध के कारण) । धूम तथा ARA की aa" 
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३. जहां-जहाँ धूम रहता है, वहां-वहां अग्नि भी विद्यमान रहता है, | 
‘ 


Digitized by Arya Satj Houndation Chennai and eGangar 


८ की है । जहां-जहां धूम है, वहां ग्रग्नि भी विद्यमान है जेसे 
| gare झस्वय-व्याप्ति जहां अग्नि का अभाव है, वहां घूम का भी 
| at बैसे तालाव--व्यतिरेक-व्याप्ति । इस व्याप्ति की द्विविधता के 
| ग ्रतुमान के तीन प्रकार होते है-- 

| (.'केवलात्वयी अनुमान (केवल अन्वय-व्याप्ति के ग्राधार पर) | 
घर अमिवेय है, क्योंकि वह प्रमेय (प्रमा का विषय) है | यहां प्रमे- 
वाके साथ ग्रभिधेयता की केवल अन्वय-व्याप्ति ही सम्भव है | 

२. केवल व्यतिरेकी अनुमान (केवल व्यतिरेक-व्याप्ति के आधार 
|!) यथा पृथ्वी (पक्ष) अन्य भूतों से भिन्न है (साध्य); क्योंकि वह 
| वती है (हेतु) । यहां गन्धवत्ता की अन्य भूता में केवल व्यतिरेक 
afta ही सम्भव है। अन्य समस्त भूतों में गन्ध का अभाव होने के कारण 
री उदाहरण असम्भव है । 2 
` ३. भ्रन्वय-व्यतिरेकी ग्रनुमान' (अन्वय और व्यतिरेक उभय-विध 
|| बापियो के कारण )। जैसे पर्वत (पक्ष) वल्चिमान्‌ है (साध्य) ॥ ma 
‘Vier (हेतु) । यहां धूम तथा वाक की व्याप्ति दोनों प्रकार है) 


A 


र्‌ 

| हवाभास 

| ३ ग्रनुमान में हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि ह ह 
ku के द्वारा ही अनुमान की सिद्धि होती है। TSS: : z 

कसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वह हेतु सच्चा हेतु T es नहीं 

वत ग्राभास प्रतीत होता है भौर ऐसी दया, मे ना] 

हश । यह दुष्ट हेतु 'हेत्वाभास' (हेतु +भाभास 1 

Da न नर का साधक तथा शोभन होण के लिए पाच 

| से समन्वित होना नितान्त आवश्यक हैँ: ' 

| (क) हेतु का पक्ष में रहना (पक्षे सत्ता) तमे जैसे महातस ग्रादि) 

wa (a) सपक्ष में अर्थात्‌ पक्ष के समान स्थल मे: @ 

“| का रहना (सपक्षे सत्ता) at 

| (ग) विपक्ष में अर्थात्‌ पक्ष से विपरीत स्थ 

विपरीत स्थान-कूप, जलाशय आदि में देत 


मेँ (जैसे वल्चिमान पर्वत 


का अभाव (विपक्षाप 


as त्तः 
तः) | 
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(च) aren से विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए असय हेतु का गरमा | 
होना अत्यन्त आवश्यक होता है (असत्‌ प्रतिपक्षत्वम्‌ ) | 
(ङ) प्रत्यक्षादि प्रमाणो के द्वारा वाधित न होना चाहिए (प्रवाधित | | 
विषयत्वम्‌) : A क 

इन पांच गुणों की सत्ता होने पर हेतु सत-हेतु माना जाता है भौर वह | 
अनुमान का साधक होता है, परन्तु इनमें से किसी भी गुण का झभाव होने |. 
पर वह हेतु सच्चा हेतु न होकर हेतु का श्राभास ही होता है। देखने में है |, 
हेतु जान पड़ता है, परन्तु वस्तुतः वह हेतु नहीं होता । इसीलिए इसे Fear 
भास कहते हैं। हेत्वाभास पांच प्रकार का होता है: १. सव्यमिचार, 4 
२. विरुद्ध, ३. सत्मतिपक्ष, ४. असिद्ध तथा ५. वाधित। इनका लक्षण |; 
उदाहरण के साथ संक्षेप में यहां दिया जाता है। हेत्वाभास को अंग्रेजी में 5 
'फैलेसी” कहते हैं। पश्चिमी तर्कशास्त्र में पक्ष के भी आभास होतेह ग 
इलिसिट माइनर) तथा साध्य के भी दोष होते हैं (इलिसिट मेजर= | 
साध्याभास), परन्तु न्यायशास्त्र में ग्रनुमान के समस्त दोष असद्‌ हेतुके | 
कारण माने जाते हैं। a 
१. सव्यभिचार- व्यभिचार का ग्रर्थ है साध्य से भिन्न qardi; 


है, ऊपर के तीसरे नियम के उल्लंघन होने पर। अतः यहां हेतु विप || 
व्यावृत्त होकर (जैसा होतः 'उचित है) विपक्ष में भी रहता है। | 
पवेत (पक्ष) बह्लिमान है, (साध्य) प्रमेय होने से (हेतु) । यहां Ge 
दुष्टान्तों जैसे चलाशय, Se, समुद्र आदि में रहता है। ग्रतः ऊपर AI | 
की सिद्धि ग्रशुद्ध है p: 

साधारण अनेकान्तिक तव होता है जब हेतु केवल पक्ष में हो रह 
है। दूसरे नियम ते' उल्लंघन होने पर यह हेत्वाभास होता है | 
शब्द (पक्ष) होता है नित्य (साध्य), शब्द के कारण (हेतु) । ` | 
शब्दत्व हेतु केवल पक्ष (शब्द) में ही रहता है, सपक्ष में अर्थात || 
पदार्थों में नहीं रहता जहां उसका रहना नितान्त आवश्यक है (१ || 
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; F Le जहा हेतु साध्य के अभाववाले स्थानों पर व्याप्त रहता 
| hal free होता है । ग्रभिप्राय यह है कि हेतु-साध्य को सिद्ध न कर 
{हके उलटी वस्तु को सिद्ध करता | जैसा शब्द (पक्ष) है नित्य (साध्य) 
कग का होने से (हेतु । यहां कार्य होने से शब्द को नित्य सिद्ध करने 
प्रयास है, परन्तु कार्यता (हेतु) अनित्य में रहती है, नित्य में नहीं। 
mg हेतु ठीक उलटी वात को सिद्ध करने में साधन होने से विरुद्ध है। 
` ३. सत्‌ प्रतिपक्ष--जहां साध्य के ग्रभाव को सिद्ध करनेवाला दूसरा 
' | दमान रहता है, वह कहलाता है-सत्‌ प्रतिपक्ष (सत्‌ =विद्यमान; 
| क्न=प्रतिस्प्ीं हेतु) । इसमें चौथे नियम का उल्लंघन होता है। तात्पयं 
[| ३ कि जो वस्तु सिद्ध करना हमें ग्रभीष्ट है, उससे नितान्त भिन्न वस्तु 
aka करनेवाला दूसरा प्रवल हेतु बैठा हुआ है, तब अभीष्ट तथ्य को 


| Heat हो सकती है । यथा-- 


| ya (पक्ष) है नित्य (साध्य) श्रावण होने से (हेतु) शब्दत्व 

| फेसमान (उदाहरण) 

| २. शब्द (पक्ष) है अनित्य (साध्याभाव) कायं होने से (हेतु) 

| घटकेसमान (उदाहरण) Ga 

| हां साध्य के प्रभाव (नित्यत्व) को सिद्ध करनेवाला हेतु वर्तमान 

(तः प्रथम अनुमान दूषित ठहरता है। > 

w ग्रसिढ- हेतु के ग्रसिद्ध होने पर यह प्रकार होता हैं। हेतु की 

दता तीन प्रकार से उत्पन्न होती है--(क) आश्रय से, (ख) स्व 

पथा (ग) व्याप्यत्व से | इसी लिए ग्रसिदध के तीन भेद होते हैं। pe 

द का यह दृष्टान्त लीजिये---प्राकाश कमल (पक्ष) सुगन्धित ह 2 

ie), आकाश कमल होने से (हेतु), सरसिज कमत के सम 

) । यह अनुमान प्रकार ठीक नहीं है, क्योंकि aa 

पि हो नहीं होता। इसी प्रकार स्वरूपासिद्ध तथा हे 
अचय प्रभेदों के भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। यह शम 


तत by Arya sama रतीय eee and eGangotri | 
है, वहां यह हेत्वाभास होता है । जैसे किसीने अनुमान किया---प्रग्नि ल | 
है (साध्य) , द्रव्य होने के कारण (हेतु) । इसका ठीक उलटा प्रतक्षे | 
द्वारा सिद्ध पहले से ही है कि अग्नि उष्ण है। फलतः प्रत्यक्ष के द्वाराम्‌ | 
अनुमानबाघित है । यहां पांचवें नियम का उल्लंघन है। 
उपमान लि 
नैयायिको का यह तीसरा प्रमाण है । पहले अनुभूत किसी बलु |, 
के साथ सादृश्य घारण करने के कारण जहां किसी नई वस्तुका mi 
होता है, उस 'उपमान' कहते हैं । नगर के रहनेवाले किसी व्यक्ति ने गव | 
(अर्थात्‌ नील गाय) को कभी नहीं देखा था। किसी आरण्यकपुरुष नेणे | 
बतलाया कि यथा गौस्तथा गवयः (गाय के समान गवय होता है) । झ 
वाक्य के सुनने के बाद वह जंगल में जाता है और गाय के समान ही छ| 
पशु विशेष को देखता है। तब उसे अआतिदेश” वाक्य का स्मरण हो ग्रात i 
है। इस प्रकार अतिदेश वाक्य के भ्रथ की स्मृति के सहारे उसे गो सदृश | ह 
पिण्ड का ज्ञान होता है। इसीका नाम है उपमान प्रमाण | इसका we 1 
उपमिति । अर्थात्‌ संज्ञा-संज्ञी-सम्बन्ध की प्रतीति । अतिदेश वाक्य के प्र 


को स्मरण करने पर वह व्यक्ति जान लेता है कि इस गो सदृश पशु कोह 
धावय' कहते हैं। यहां गोसदृश पिण्ड संज्ञी है और “गवय संज्ञा है । इन दो | 
के सम्बन्ध की प्रतीति ही उपमान प्रमाण का फल है। 
शब्द 


का उपदेश- श्राप्तोपदेशः शब्दः (न्यायसूत्र १।१।६) । “झाप्तपुरष ee | 
कहते हैं, जो वस्तु के यथार्थ रूप को जानता है और हितकारक ३ |, 
के देने के कारण जिसके वाक्य को हम प्रमाण मानते हैं। शब्द दो प्रकार k 
होता है--लौकिक तथा वैदिक । लौकिक शब्द लौकिक पुरुषों के 
कहते हैं। वेदिक शब्द को तात्पयं है वेद ग्रथवा श्रुति | वेद को हम लोग A 
faa, इन्द्रिय के अगोचर, पदार्थों के ज्ञान के लिए प्रमाण मानते हैं। सा |. 
चाय का यह प्रख्यात इलोक वेद की प्रामाणिकता का वर्णन HRT 

प्रत्यक्षेणानुमानेन यस्तूपायो न बुध्यते। || 

एतं बिदन्ति वेदेन तस्मात्‌ चेदस्य वेदता ॥ 
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| _ोउपाय न प्रत्यक्ष के द्वारा और न अनुमान के द्वारा जाना जा! 
a है, उसे वेद की सहायता से हम जानते हैं। यही वेद की वेदता 
Jaga ईदवर, ब्रह्म, मोक्ष, स्वगे श्रादि अतीन्द्रिय वस्तुओं को हम 
| दिए सत्य मानते हैं कि वेद इनका निरूपण करता है। न्याय की दृष्टि 
| द सवज्ञ ईश्वर की रचना है। इसीलिए वह 'पौरुषेय' माना.जाता है। 
| रपय में वेद को अपौरुपेय माननेवाले मीमांसकों से न्यायमत नितान्त 
षन है। कार्य होने से वेद न्याय-दृष्टि से ग्रनित्य है, परन्तु उसको ग्रनित्यता 


'| तके पदार्थों की अनित्यता के समान नहीं है । 


rh 


; गरपकारण-सिद्धान्त 

| (प्रमाण का लक्षण देते समय ऊपर 'करण' शब्द का प्रयोग किया गया 

MAMA कारण को 'करण' कहते हैं । कारण क्या है ! कार्य के नियत 5 
र| शती हव्य को कारण कहते हैं। कारण के लिए यह जरूरी है कि वह कार्य 

१ पने विद्यमान (पूर्ती) हो ; परन्तु यह पूर्ववर्ती होना नियत 

i| बहिए र्त्‌ काये से पहले वह सवदा और सर्वथा वर्तमान होना चाहिए। 

| भरण तीन प्रकार का होता है-समवायी कारण, समवायी कारण 

| ak निमित्त कारण। जिस उपादान से कोई वस्तु तैयार होती है, वह 

| वायो कारण” कहलाता है, क्योंकि उसमें समवाय सम्बन्ध से रहकर 
[Mi उन्न होता है । मिट्टी से घड़ा तैयार किया जाता है। इसलिए मिट्टी 
ह| छेका समवायी कारण ag (डोरों) से कपड़ा वनता है आर = 
| ग तन्तु पट का समवायी (या उपादान) कारण है । कार्य के साथ aa 
रग के साथ एक वस्तु में समवाय सम्बन्ध से रहते हुए जो कारण ean 
ह अरसमवायी कहलाता है । तन्तुझों का संयोग पटका श्र 


कार त से भिन्न होता है, जैसे पट का निमित्त 
VA निमित्त कारण इन दोनों से भिन्न ह i इन तीनों में से काय 


न्त साधक होता है, 
दृष्टि में काये की 


भिति होती है भ्र्थात्‌ उत्पन्न होनेवाला घडा एक नवीन नल रै, 
pe में प्रथमतः विद्यमान न था । कार्य-कारण-सम्बन्त 
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नाश होना तो आवश्यक है ही। साथ-ही-साथ रागे जन्म नहीं होना चाहिए 


` पाइनमहृष गौतम ने इस सुन में किया है-- 
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२२८ भारतीय दशन-सार 
विशिष्ट मत है । | 
न्याय की झाचार-मीमांसा | 


मुख्यतः प्रमाणशास्त्र होने पर भी न्याय-दशेन मानवों के fae 
आचार की मीमांसा भी करता है । न्याय के श्रनुसार मानव-जीवन का कही |g 
लक्ष्य है, जो इतर दर्शनों में प्रतिपादित किया गया है। संसार में ह | 
प्राणियों को दुःखों के गत में नाना प्रकार के क्लेशों को सहते हुए पाते | 
हैँ । इन दुःखों से ग्रात्यन्तिक मुक्ति पाना ही. न्याय का भी उद्देश्य है। गौतम 
के शब्दों में दुःख से ग्रत्यन्त विमोक्ष को अपवर्ग या मुक्ति कहते हैँ- | 


तदत्यन्त विमोक्षोऽपवर्गः 


~ 


न्यायसूत्र ११२२ | 
अर्थात दुःखों के अत्यन्त नाश या मुक्ति पाने को अपवर्ग कहते हैं गौर | 
ग्रही न्याय का लक्ष्य है। इस सूत्र में अत्यन्त शब्द पर ध्यान देना वह 4 
आवश्यक है, क्योंकि यह बड़े महत्व का है । 'ग्रत्यन्त' का अर्थ है (तितः i 
अन्त) एकदम अन्तिम, सदा-सवंदा के लिए मोक्ष । जन्म ग्रहण करने से ही a 
दुःख का उदय है । इसलिए जो जन्म इस समय ग्रहण किया गया है उतर | 
गृहीत जन्म का नाश तो होना ही चाहिए, परन्तु भविष्य जन्म का न होता 
भी उतना ही आवश्यक है। यह सिद्ध होने पर ही दुःखों की त्यति ; 
निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं । | 
मोक्ष का उपाय तत्त्वज्ञान है । तत्त्वज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञात A 
निवृत्त हो जाता है, जैसे रज्जु में ज्ञान होने पर सर्प का मिथ्या ज्ञात । 
निवृत्त हो जाता है । मिथ्या ज्ञान के नष्ट हो जाने पर राग-द्ेष आरि 
स्वयं निवृत्त हो जाते हैं । इन दोषों की निवृत्ति होने से इनके द्वारा "| 
वृत्तः का नाश हो जाता है। जव प्रवृत्ति का अभाव है, तब जन्म. 
अभाव हो जाता है, क्योंकि जन्म का कारण धर्माधमंख्पी प्र | 
जतम के निवृत्त होते ही दुःख की निवृत्ति स्वयमेव सम्पन्त हो जाती é a 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति का नाम अपवर्ग या मोक्ष है। इस त | 
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उत्तरोस रापाये तदनन्तरापायादपवग: | 
न्यायसूत्र 2212 
--पृत्र का आशय है कि दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्या ज्ञान-- 
ईन उत्तर-उत्तर के नाश होने से पूर्वे-पूर्वे का नाश होने पर भ्रपवर्ग होता है। 
lear के उदय होने से किस प्रकार दुःख के उत्पादक कारण का नाश 
| करा: सम्पन्न होता है । इसकी प्रक्रिया ऊपर वतला दी गई है। 


गति में आनन्द का अभाव 


बिचारणीय प्रश्‍न है कि न्याय-दर्शन के अनुसार मुक्ति में दुःख की आत्य- 
| कितिवृत्त.ही केवल होती है अथवा उसमें आनन्द का भी उदय होता है। 
र्‌ रन की मीमांसा न्याय-दर्शन में बड़े AAS से की गई है और अन्य ani- 
¡| के मुवितवाद का खण्डन करके यही निष्कर्ष निकाला गया है कि नेया- 
. |किमुक्ति में दुःख का आत्यन्तिक नाश होता है, उसमें ग्रानन्द का लेशमात्र 
१ |गै जय नहीं होता । इसका कारण क्या है? यह अनुभव की वात है कि सुख के 
| व राग का सम्पके लगा ही रहा है । सुख होने पर सुख के साधनों से प्रेम 


Exe 


ij 
॥ 1 
र दिखलाया गया है कि राग दोष रूप है, क्योंकि यह धर्माधमंमयी प्रवृत्ति 
[Rare होता है। फलतः सुख मानने से रागजन्य प्रवृत्ति तथा उससे 

अन जन्म तथा दु:ख से कथमपि छटकारा नहीं मिल सकता । ऐसी दशा में 
नहीं है । एक बात और भी 
ग देने योग्य है। प्राणी निरतिशय (सबसे अधिक; जिससे वढ़कर Pk 
है) gaat इच्छा करता है, परन्तु क्या ऐसे सुख की प्राप्ति कमी हो 


गी है। इस संसार में पाये जाते हैं, वे सव सातिशय (स्वल्प) 
९। इस संसार में जितने सुख पा रत की कल्यत मुगतुष्णा 


Ny फलतः Aas रे 
अधिक क्लेश सहना पड़ता है। फलतः समग्र सुन है ० 
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|| भिरण जवतक सुख रहेगा, तबतक राग का भी अस्तित्व बना ही रहेगा । ` 


न अलीक है । सच तो यह है कि संसार से सव सुख भी दे 
स्व बिदेक्रिनः--योगसूत्र ) क्योंकि उनकी सामग्री 


। के संम्बेन्ध के: 3... 
शा स्वाभाविक होता है। सुख तथा राग के इस पारस्परिक सम्बेन्ध केः: > 


Xe 


उपनिषद्‌ का सिद्धान्त-त्याय दर्शन को भी मान्य है । तत्त्व ज्ञानही हि 


= Bee by Arya eon रय दशेनि 2५4 and eGangotri | 
करार से मिश्रित मधु के समान दुःख से मिश्चित सुख भी aig | ; 
er : दै ee सुख की प्राप्ति के लिए मोक्ष में किसी भी प्राणी | 
रत्ति नहीं हो सकती और इसी कारण दुःख की निवृत्ति को मोक्ष मानना. 
समुचित होगा, न्याय-दर्शन का यही परिनिष्ठित मत है। 
आर स्वरूप À 
ह साका at कैसा होता है? aa के अनुसार मुक्ता 1 k 
वस्था में आत्मा के इन नौ विशेष गुणों का सर्वथा नाश हा जाता है 
१. बुद्धि (Hart), २. सुख, ३. दुःख, ४. इच्छा, ५. प, ६. प्रयत्न, ७; षा, | 
८. अधर्मं तथा 8. संस्कार । शरीर के भोगायतन होने के कारण जीव जवः | प 
तक शरीर के साथ सम्वद्ध रहता है, तवतक उसे भोगों की प्राप्ति होते | i 
है । मुक्तावस्था में जीव विदेह स्थिति में पहुंच जाता है; उसका शरीरे । y 
सम्पर्क छूट जाता है। तब राग-द्वेष आदि गुणों के साथ उसका सम्बन्ध क 
मपि नहीं रह सकता । उस समय न उसमें ज्ञान रहता है और न सुः | | 
दुःखादि भ्रत्य विशेष गुण। जयन्त भट्ट के अनुसार मुकतात्मा छः अ | 
से विमुक्त रहता है। ऊमि का अर्थ है क्लेश-विशेष । भूख-प्यास प्राणक | 
मि है; लोभ-मोह चित्त की तथा शीत-उष्ण (जाड़ा-गर्मी ) be ' 
होने से शरीर की ऊमि कहलाते हैं । जयन्त भट्ट के शब्दों में मु | 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, समस्त गुणों से वह हीन होता है, द 
मियो से वह अतीत होता है तथा संसार के बन्धन के अधीन दुःख तथा 
क्लेशादि से वह अदूषित रहता है-- ; À 
स्वरूपैक प्रतिष्ठान: परिस्यक्तोऽखिलँगुं णः। 
ऊमिषट्कातिगं रूपं तदस्याहुमंनीषिणः | 
संसारबन्धनाधीन दुःखक्लेशाद्यदूू्षितम्‌ ॥ 
--न्यायमंजरी, काशी संस्करण, 
यह है आदर्शं न्याय-दशेन का--जीव को अपने विशुद्ध eq 
ष्ठित कराना । _ 4 
मुक्ति के साधन आवज 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्ति” - विना तत्त्वज्ञान के मुक्ति नहीं €. 


yo | 
iat 
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| या ज्ञान की निवृत्त होने से दुःख का नाश केसे सम्पन्न होता है ? इसका 
= ऊपर प्रस्तुत किया गया है । यह तत्त्वज्ञान होता केसे है? जब 
| atau को विषयों से हटाकर--एकाग्र होकर आत्मा से संयुक्त होता 
| ya इधर-उधर ज्ञान उत्पन्न नहीं होते । फिर इधर-उधर की चीजों के 
| हि राग-देष भी नहीं हो सकते। तब बा मोक्ष होता है। मन की 
हाता तथा तत्साधनों का जो वर्णन योगशास्त्र में दिया गया है, वह न्याय 
| जशे सम्मत है। मन की एकाग्रता उत्पन्न करने के लिए तपस्या, प्राणा- 
| ए, यम-नियम, प्रत्याहार, धा रणा-ध्यान आदि की नितान्त आवश्यकता 
ज है।' इतना ही नहीं, आत्सविद्या का स्वयं अभ्यास करना चाहिए 
| त्ररस विद्या के जानकार लोगों के साथ आलाप, मनन तथा परामश भी 
जान उपादेय साधन है ।* इन साधनों से उत्पन्न होनेवाला तत्त्वज्ञान 
- | है बस्तु तथा अवस्तु, आत्मा तथा अनात्मा के पृथक्‌ करण में समर्थ होता 


Aik तभी दुःखों से सदा-सर्वेदा के लिए मुक्ति प्राप्त की जा सकती है | 


ERR ४२1२६ 
तत्वज्ञान के उपायों को जानकारी के 
अध्याय। 
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वेशेषिक 

इस दर्शन की विपुल उपयोगिता के विषय में विद्वानों में यह कथन 6. 

प्रसिद्ध है--काणाद पाणिनीयं च सवं शास्त्रोपकारकस्‌ ग्रर्थात्‌ कणाद | 

दर्शन (वैक्षेषिक दर्शन) ate पाणिनीय व्याकरण सव शास्त्रों में उपकारक | न 
होते हैं। शब्द-साधुता (शब्द के यथार्थ-निर्णय) में जिस प्रकार पाणित | 

का व्याकरण उपकारक होता है; उसी प्रकार .वैशेषिक दर्शन पदारोंके | 

रूप तथा लक्षण के विषय में नितान्त उपादेय है। इस दर्शन के नामकरण | 

` का विशिष्ट कारण यह है कि इस दर्शन में विशेष” नामक एक पदाबं hy 
) ओ- कल्पित किया जाता है, जिसके कारण नित्य पदार्थ जैसे एक ग्रणु दुसर | 
O अणु से भिन्न माना जाता है। a 


इतिहास 


इस दर्शन के सूत्रकार मर्हाप कणाद हैं। वेशषेषिक दर्शन के मुलभूत |. 
सूत्रं की संख्या तीन सो सत्तर है, जो दस ग्र्या में विभक्त हैं भौर प्रतेक 
अध्याय में दो आहिक है। इसके ऊपर 'रावण भाष्य' का उल्लेख ही प्रा || 
में मिलता है, परन्तु इस ग्रन्थ की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है.। प्रशस्तपा | 


द्वारा रचित 'पदा्थधमंसंग्रह' इस दर्शन का एक मूल्यवान्‌ मौलिक Ae थि 


o भाष्य को शैली में निर्मित न होने पर भी यह वैशेषिक भाष्य के तामरे हि 


“| 
| 


सर्वसाधारण में प्रसिद्ध है। इसके ऊपर अनेक प्रौढ़ टीकाएं कालान्तर | 


Be गी, ५. वल्लभाचाय की 'न्याय लीलावती' ( १२शती का fae 
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camer मिश्र का सेतु' (१६शती का SATUS), ७. शंकर मिश्र का 
| gure eget,’ = जगदीश की सूक्ति' (१८ शती) । 
| प्रशस्तपाद एक प्राचीन ग्रन्थकार हैं । वौद्ध दार्शनिक वसुवन्यु ने इन 
' $पिद्धा्तों खण्डन किया है और वात्स्यायन ने न्याय-भाष्य में उनका 
| उपयोग किया है। अतः इन दोनों ग्रन्थों से प्राचीनतर होने के कारण इसका 
। ज द्वितीय शती विक्रमी मानना उचित है । प्रशस्तपाद-भाष्य के आधार 
पर लिखित 'दशपदार्थी शास्त्र' (चन्द्र द्वारा प्रणीत) की रचना पंचम शती 
| सम्भवतः की गई थी । इसकी प्रसिद्धि का पता ७०५ विक्रमी (=६०८ 
fat) में किये गए चीनी अनुवाद से चलता हे । संस्कृत मूल के श्रभाव 
गही अनुवाद चन्द्र के सिद्धान्त का प्रद्षंक है । बहुत दिनों तक न्याय 
व्या वै्षेषिक पृथक दर्शन-प्रणाली के रूप में वर्तमान थे, परन्तु सिद्धान्तों 
को विशेष समानता होने के कारण पिछले विद्वानों ने दोनों का एकीकरण 
उन कर दिया। ऐसे विद्वानों में adada हैं-शिवादित्य मिश्र 
| (१०वीं शती), जिनका 'सप्त पदार्थी' इस समन्वय-पद्धति का मान्य ग्रन्थ 
| ३। विश्वनाथ न्यायपंचानन (१७ शती) का “भाषा परिच्छेद' तथा उसकी 
Ria टीका 'मुक्तावली' नितान्त लोकप्रिय ग्रन्थ है। Bate (१७ 
शोकाउत्तराद्ध॑) का सुप्रसिद्ध idag लोकप्रियता में अद्वितीय है। 
| बेपरान््रदेश में उत्पन्न तैलंग ब्राह्मण थे, जिनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में 
हुईथी | ग्रन्थकार ने ही 'तकंदीपिका' नामक व्याख्या लिखकर वैशेषिक 
Tier सरल विवरण प्रस्तुत किया है। अन्नंभट्ट स दंवा मैथिल | 
, वहान शंकर मिश्र ( १५शती ) ने वैशेषिक सूत्रों की व्याख्या अपने कम, 
में की है, जो कणाद के सिद्धान्तों को समझने के लिए नितान्त उपय 
१ a उपादेय ग्रन्थ माना जाता है । 
मीमांसा 
वैशेषिक लोग जगत्‌ की वस्तुओं के लिए, fire हम SR 
Brg हम कोई नाम दे सकते हैं, Tat कि Be canes 
थि का तात्पर्य है--पद का अर्थ अर्थात्‌ वह वस्तु: जिसे रखना) तथा 
अतः ज्ञेयत्व (ज्ञान के विषय होने की योग्यता 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 
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अभिधेयत्व (नाम की योग्यता रखना) पदार्थ का सामान्य लक्षण है। | | 
नैयायिको के पूर्व-वर्णित पदार्थ से वैशेषिक निर्दिष्ट पदार्थ भिन्न है। न्याय | 
मलतः एक तकंशास्त्र है, जिसमें किसी विषय के ऊपर प्रतिपक्षी के मन्तब्य | 
का खण्डन कर अपने मत का स्थापन किया जाता है और इस शास्त्राये | 
के लिए उपयोगी वस्तुओं का नाम 'पदार्थ' रखा गया है । वेशेषिकोंकी | 
दृष्टि में पदार्थ का अभिप्राय विल्कुल fart हूं । जगत्‌ की समस्त वस्तुग्रों | 
के लिए 'पदार्थ' शब्द का व्यवहार किया जाता है। | 

पदार्थं सात प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम छः भाव पदार्थ हैं और | 
अन्तिम अभाव पदार्थं । ये सात पदार्थं हैं-- १. द्रव्य, २. गुण, ३. कमं, 
` ४. सामान्य, ५. विशेष, ६. समवाय, ७. AATF | इन्हींके भीतर संसार 
की सव वस्तुएं भा जाती हैं, जो कोई नाम धारण करती हैं भौर जिनके | 
विषय में हमारा ज्ञान हो सकता है। 


द्रव्य-विचार 


कार्य के समवायी कारण और गुण-क्रिया के आश्रय भूत पदार्थ को द्रव्य | 
कहते हैं । द्रव्य ही किसी कार्य का उपादान कारण होता है अर्थात्‌ उससे _ 
नई वस्तुएं बनाई और गढी जाती हैं । घट का उपादान है मृत्तिका (मिट्टी) | 
तथा पट का उपादान है तन्तु (डोरा) । a: ये दोनों द्रव्य हैं । इनमें गुण । | 
और क्रिया भी रहती हैं। वैशेषिको के अनुसार द्रव्य नौ प्रकार का होता | 


है-- | 
१. पृथ्वी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु, ५. आकाश, ६. काल ७. दिक्‌ | 
८. आत्मा और ९. मन । इनमें प्रथम पांच द्रव्यों को 'महाभूत' कहते हँ। 3 
इनमें नेक गुणों की सत्ता सवदा विद्यमान रहती है । पृथ्वी रूप, रस, गरी | 
और समश गुणो से युक्त द्रव्य है। गन्ध पृथ्वी का विशेष गुण है अर्थात्‌ ™ 
केवल पृथ्वी में ही रहता है, विशेष रूप से जिसका ग्रहण हम ATT 
इन्द्रिय के द्वारा करते हैं। जल रूप, रस तथा स्पशं गुणों से युक्त द्रव्य € 
रस उसका विशेष गुण है। तेज रूप तथा स्पशं गुणों से युक्त द्रव्य gl a 
उसका विशेष गुण है | वायु स्पशंवान्‌ द्रव्य है । स्पर्श उसका विशेष गुण है।. 
पृथ्वी, जल तथा तेज का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है । वायु का स्पर्श त्वक्‌ ma 
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रा ग्रहण किया जाता है । वृक्ष-लता के पत्तों के हिलने-इलने से ara 
गुमान किया जाता है ।* 

इन चारों द्रव्यों के दो प्रकार होते हैं---नित्य और श्रनित्य। ये चारों 
a परमाण-छप में विद्यमान हैं, अर्थात्‌ इनके परमाणु होते हैं और इस 
| हा में ये नित्य होते हैं। कार्य-रूप में ये ग्रनित्य होते हैं। परमाण का 
four नहीं होता और इस प्रकार अविभाज्य होने से यह नित्य होता है । 
| ढ्वायं परमाणओं के समूह से बनता है, जो कभी उत्पन्न होता है भौर कभी 
“am को प्राप्त करता है और इसीलिए कार्य अनित्य होता है परमाणु के 
| छ में ये द्रव्य नित्य होते हैं और कार्य-रूप में अनित्य होते हैं। पुनः इनके 
| तीन भेद होते है--शरीर, इन्द्रिय तथा विषय । इनको संक्षेप में समझने के 


Se 


| निए इस सारणी पर ध्यान दीजिये । 


शरीर इन्द्रिय विषय 
पृथ्वी मानव तथा पशु पृथ्वी में विशेष मिट्टी, पत्थर प्रादि 
का शरीर | गुण 'गन्ध' को 
ग्रहण करनेवाली 
घ्राण इन्द्रिय, जो 
नासिका के अग्र- 
आग में रहती है। 
वरुण लोक में जल के विशेष समुद्र तालाब, नदी, 
जलीय शरीर गुण 'रस' की आदि 
विद्यमान होता है ग्राहक इन्द्रिय 
रसना, जो जीभ के 
अग्रभाग पर 
- विद्यमान रहती 
है! | 
आदित्य लोक- तेज के विशेष t we ee 
सूये लोक में तैजस 'खूप की ग्राहक £ प ळे 
. शरीर विद्यमान इनद्रियहैंचक्षुजो मात 
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होताहै। maA काली भ्रग्नि। | 
; पुतली के झग्रभाग २. दिव्य विषय | 
में रहती है | (आकाश में | 

रहनेवाला )_ | 

विजली ak, 

जिसके लिएजल |. 

ही ` ईंधन का | 

काम करता है। _ 

३. उदर में होने- | 

वाला तेज,जिससे | 

भोजन का पाचन . 

होताहै। (ater) 

४. सोना, चांदी 

» घातुएं, जो खान 
से निकाली जाती | 


= 
= 


(ग्राकरज) | 


वायु वायुलोक में वायु के विशेष गुण १. वृक्ष, नता | 
'स्पर्श' की ग्राहक आदि के कम्पन | 
इन्द्रिय है त्वक्‌ का हेतुभूत जा. 
(याचमडा) जो वायु, वह विषय 
समग्र शरीर में मानाजाताहै। | 
व्याप्त रहता है। २. प्राण | 


प्राण--प्राण के विषय में दो मत दृष्टिगोचर होते हैं। प्रशस्तपाद | 
ने प्राण को वायु का चतुर्थ प्रकार माना है, परन्तु न्याय वैशेषिक के शर्य प्र 
कार इसे वायु के विपय के भीतर ही मानते हैं। इसी बहुमत के आग्रह Ta 
प्राण विषय के ग्रन्तर्गत ऊपर दिखलाया गया है । प्राण है क्या? शरीर” | 
` भीतर संचरण करनेवाला वायु ही प्राण कहलाता है । प्राण तो बस्तु 
_ एकही है, परन्तु क्रिया तथा स्थान की भिन्नता के कारण वहं पांच १" | 
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| दमाता जाता है । इस प्राचीन पद्य में इनका उल्लेख है-- 

YA ala प्राणो युदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः। 

; उदानः फण्ठदेशस्थो व्यानः सवंशरोरग:॥ . 

| द्राणः की स्थिति है हृदय (छाती) में, 'प्रपान' की गुदा में, 'समान' 
` कीनाभि में, 'उदान' की कण्ठ देश में तथा 'व्यान' की सकल शरीर में | 
| इहृ तो हुई स्थान की भिन्नता | क्रिया की भिन्नता भी इनमें रहती है। 
| , मुच मौर नासिका के बाहर जाने और भीतर प्रवेश करने के कारण 
| भ्राण' कहलाता है। २. मल आदि को नीचे ले जाने के कारण बही अ्रपान' 

| कहलाता है। ३. भोजन के पाचन के लिए पाचक अग्नि का उपर ले जाना 

| wet काम होता है और इसे करनेवाला प्राण समुन्नयन के कारण ( 
' भान कहलाता है। ४. उद्गार, डंकार भ्रादि को ऊपर ले जाने के कारण 

| प्राण 'उदान' कहलाता है (ऊर्ध्वं दयनात उदानः) । ५. नाड़ियों के मुख 

। ऑफैलने के कारण प्राण 'व्यान' कहलाता है (नाडीमुखेषु वितननाद्‌ 


4 


' यानः) । पुराणों में इन प्राणों के नाम तथा क्रिया का उल्लेख भिन्न प्रकार 


| से किया गया है-- 
| उद्गारे नाग maa HA उन्मीलने मतः। 
ककरः क्षुत्करो झेयो देवदत्तो विजुम्भणे | 
न जहाति सृतं चापि सर्वव्यापी घनंजयः॥ 
१. डंकारने में प्राण का नाम है--नाग । 
२. नेत्रों के खोलने में प्राण का नाम SA । 
३. भूख उत्पन्न करनेवाला प्राण है-*कृकर । 
४. जंभाई लेने के समय प्राण का नाम है- देवदत्त । 
५. सव शरीर में व्याप्त रहनेवाला वायु, जो मृतक व्य 
छोड़ता, कहलाता है--'धनंजय | 
कुछ लोग AERE प्राणपंचक का यह पुराणनिदिष्ट pik 
| E हैं, परन्तु कतिपय आचार्य इन पांचों को पूर्व प्राणों सेमिन्त म 
AUT की संख्या नते हैं | 
E मापन es E द्रव्य को आकार कहते हैं! ae 
ART, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग तथा qt थे एग हर 
RE CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = = rey | 
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२३८ 
हैं, परन्तु शब्द ही उसका विशेष गुण है। शब्द एक ही माना जाता है ak | | 
उसके आकाश के चिल्ल होने के कारण आकाश भी एक ही माना जाता है। | 
इसका परिणाम 'परममहत्‌' (अर्थात्‌ सबसे वडा) माना जाता है। फ्त; | 
परिमाण में आकाश से बढ़कर एक मी वस्तु नहीं है। वह उत्पत्ति तथा 
विनाश से रहित होने के कारण 'नित्य' है। आकाश विभु संत्र व्याप्त ह | 
और इसीलिए किसी भी इन्द्रिय से इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अनुमान से 
ही आकाश की सिद्धि होती है--कारण यह है कि शब्द-गुण का आधार | 
द्रव्य कोई-न-कीई ग्रवश्य होगा।' पृथ्वी आदि ऐसे द्रव्य नहीं हो सकते। | 
इसीलिए परिशेषात्‌ भ्राकाश द्रव्य की सिद्धि मानी जाती है। शब्द का | 
ग्राहक इन्द्रिय श्रोत्र है, जो वस्तुतः कान के भीतर रहनेवाला ग्राकाश ही है। | 
काल--काल छठा द्रव्य है । इसके मानने से लोक-व्यवहार के एक | 

रूप को भली-भांति समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। “तुलसीदास | 
कालिदास के aga पीछे हुए', 'भवभूति की अपेक्षा कालिदास Tet | 
` हुए', 'देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों एक साथ ही दीख qe’, ‘ag जल्दी | 
झाया और दूसरा वालक देर करके आया'--लोक में ऐसे ज्ञानों का 
जो असाधारण कारण है, उसीको वैशेषिक लोग 'काल' कहते हैं ।' रो | 
की उत्पत्ति और नाश किसी-न-किसी काल में ही होता है और इसलिए | 
इन उत्पत्ति वित्ताशों का भी कारण माना जाता है ।'का ल वस्तुतः एक ही. | 
है, परन्तु उपाधि के भेद से वही क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, दिन, रात, मासा | 
` ऋतु, ग्रयन ग्रादि भेदों से नाना प्रकार का भी माना जाता है। ग्राकाश a $ 
तरह काल भी विभु, महत्‌ परिणाम से युक्त तथा भ्रमूर्त माना जाताह | 
भोर इसीलिए काल की सिद्धि प्रत्यक्ष के द्वारा न होकर अनुमान कें ड | 
ही होती है। 'क्षण' काले की सबसे छोटी इकाई है। हम किसी वी | 
में टहल रहे हैं। टहलते हुए हम फूलों पर अपनी दृष्टि डालते हैं झौर त ja 
हम फूलों को देखते हैं। यहां फूलों पर दृष्टि डालने तथा उनके देखे be 
के बीच जो सूक्ष्म काल हुआ, यही 'क्षण' कहलाता है। दो क्षणों के ls E 
से एक 'लव' होता है और दो लब at एक निमेष (अर्थात्‌ आंख कै ae q 
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' पले में जितना समय लगता है) भौर इसी प्रकार काल के काष्ठा, कला, 
ं,्रहोरात्र आदि बड़े-बड़े खण्ड होते हैं । 

| ढिक्‌- हम प्रतिदिन व्यवहार में कहते हैं कि 'काशी से पटना पूरव में 
है भर प्रयाग पश्चिम में, 'बस्बई से मद्रास दक्षिण में है और दिल्ली उत्तर 
ग । इस ज्ञान के असाधारण कारण को 'दिक्‌' कहते हैं अर्थात्‌ दिक्‌ की 
| sata ही पूर्वोक्त व्यवहार सिद्ध होता है। यदि यह कल्पना नहीं की 
| जाती, तो पूरब-पश्चिम आदि का व्यवहार ग्रसम्भव होता । दिक्‌ तथा 
| काल में मुख्य भेद यह है कि कालिक सम्वन्ध एकसमान स्थिर कळ 
| परन्तु देशिक सम्बन्ध बदलता रहता है। ऊपर दिये गए उदाहरणों में 
| कालिदास की तुलसीदास से पूर्ववर्तिता सदा ही स्थिर रहेगी, वदलेगी नहीं, 
| एरु दैशिक सम्बन्ध में यह वात नहीं । जो पटना काशी से पूरव में है, वही 
gama की अपेक्षा परिचिम में है; फलतः यह देशिक सम्बन्ध बदल गया । 
| दिक के भी गुण हैं---संख्या, परिमाण, FARM, संयोग तथा विभाग । यह 
| मी विभु, नित्य तथा परम महान्‌ है। यह एक ही होता है, परन्तु उपाधि के 
| भेद से वह भिन्न होता है। 
। शात्मा- जिसमे ज्ञान उत्पन्न होता है, जो ज्ञान का समवायी-कारण 
| है, वही 'आत्मा! है वैशेषिको का आठवां द्रव्य । अमू होने से आत्मा का 
| प्रत्यक्ष नहीं होता । यद्यपि कई नैयायिक इसका प्रत्यक्ष मानते हैं, i 
' वेशेषिकों की दृष्टि में आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता; T m 
| विषय है।' किसी हथियार का व्यापार विना किसी कर्ता के नहीं है a 
| Fat को चलाने तथा उससे लकड़ी काटने के लिए किसी चेतन ee 
| प्रावश्यकता सबंदा होती है । इन्द्रियां भी एक प्रकार से हथियार ti if 
| हारा देखने-सुनने श्रादि का व्यापार किया जाता है। इनका का 
| अवश्यमेव होना चाहिए भौर यही कर्ता आत्मा है | सुख-दुःख, त. है देखकर 
। निमेष-उन्सेष आदि आत्मा के लिंग माने जाते हैं m इः > 

| सग्रात्मा के अ्रस्तित्व को भली-मांति जान लेते हैं।' आत्मा 


का “प्रशस्तपाद भाष्य' 
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प्रकार हैँ--१. क्षेत्रज्ञ शरीरमात्र में उत्पन्न ज्ञान का जाननेवाला ' 
अर्थात जीव, २-'सवंज्ञ--जगत्‌ के भीतर समस्त विषयों तथा पदार्थों का 


जाननेवाला भर्थात्‌ ईश्वर | ईश्वर की सिद्धि आगम-वेद तथा ग्रनुमान-प्रमाणो 


के द्वारा निष्पन्न होती है। श्रुति शतशः ईश्वर की सिद्धि का दृष्टान्त प्रस्तुत 
करती है । 'एकोदेव: स्व भूतेषु गढ: आदि, आदि। 'न्यायकन्दली' में ईद्वर- 
सिद्धि इस प्रकार की गई है--जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसका ज्ञान 
किसी चेतन पुरुष को ग्रवश्यमेव रहता है। घड़े का ज्ञान पहले ही कुम्हार 


को रहता है। तव उसकी उत्पत्ति होती है । पृथ्वी श्रादि चारों महाभूत काय. 
हैं भौर इनकी उत्पत्ति होती है । परन्तु इनकी उत्पत्ति से पहले इनका ज्ञान 


किसी आत्मा को अवश्यमेव रहना चाहिए और जिस श्रात्मा में यह ज्ञान 
विद्यमान होगा, वही ईश्वर, परमात्मा है। 
मन--सुख-दुःख आदि की उपलब्धि के साधन इन्द्रिय को AT कहते 


~*~ na RF 


ive | 


हैं। यह बहुधा देखा जाता है कि बाहरी इन्द्रियों के व्यापार करने पर भी | 


हमें वस्तु का ज्ञान नहीं होता ।' हमारे सामने मेज पर तुलसीदास का 
“रामचरितरमानस' अनेक जिलदों में बंधा हुआ पड़ा है । हम ग्रपनी आंखों उसे 
देखते हैं, परन्तु हमें उसका ज्ञान नहीं होता । क्यों ? वात यह है कि हमारा _ 
मन उस समय चक्षु इन्द्रिय के साथ्‌ संयुक्त न होकर किसी दूसरी इन्द्रियके | 
सम्पर्क में है । पुर्वोक्त घटना सूचित करती है कि बाहरी इन्द्रियों को छोइ 
कर कोई भीतरी इन्द्रिय भी है, जिसका सहयोग प्रत्यक्ष के लिए नितान्त. 
' आवदयक हैँगऔौर यह भीतरी इन्द्रिय, अन्तरिन्द्रिय मन ही है। प्रति शरीर 
में एक-एक मन होता है--जितने शरीर, उतने मन । वैशेषिको की दृष्टि 
में मन अत्यन्त सूक्ष्म (ग्रणु) द्रव्य है इसका एक कारण है । प्रत्येक ज्ञान मे | 
मन का संयोग आवश्यक होता है । यदि मन ग्रणु न होकर विभु होताती ड 
प्रतिक्षण में मनुष्य को अनेक ज्ञान होते; परन्तु ऐसा तो कभी होता ell 
एक क्षण में एक ही ज्ञान होता है इससे सिद्ध होता है किं मन अत्यन्त 3 
सूक्ष्म ग्रणु है, जिससे वह एक क्षण में एक ही इंद्रिय के साथ सम्पर्क में ; 
` सकता है। मन नित्य है। वह मूतं है, क्योंकि विना मूर्ति के.क्रिया नहीं: 4 
सकती । मन में क्रिया उत्पन्न होती है श्रौर इसीलिए उसे मूर्त मा. 


१ 
॥ 
; 
; 
| 
j 


Coa naan a 
पड़ता है] ; Be 
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ग-्लक्षणपतथाप्रकार O 

* दुशेषिको के अनुसार दूसरा पदाथ गुण ह्‌ | oa का लक्षण यहहै कि 
| हृ में रहता है, उसका अपना कोई गुण नहीं होता श्रौर वह संयोग या 
“Fam का कारण नहीं हो सकता ।* पूर्ववत द्रव्य से गुण का अन्तर नितांत 
|g द्रव्य स्वयं गश्रय हो सकता है अर्थात्‌ वह अपनी स्थिति के 
ki ग्राश्रय की अपेक्षा नहीं रखता, परन्तु गुणों में यह वात नहीं। 
cad आश्रय नहीं हो सकता और द्रव्य के आश्रय के बिना वह रह 
| सकता | मेरे हाथ में एक काली लेखनी है। लेखनी स्वयं वर्तमान है, 
| ततु उसकी कालिमा, काला रंग लेखनी को छोड़कर अलग स्वतन्त्र 
| जसे रह नहीं सकता । जव वह रहेगा तव किसी-न-किसी द्रव्य का 
| प्रश्रय ही लेकर रहेगा । द्रव्य से गुण की यही भिन्नता है। ' 
 इस्या--वैशेषिक सत्रं में गुणों की संख्या सत्रह मानी गई हैं-रूप, रस, 
बध, स्पशं (पांच) संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग,विभाग, (दस) परत्व, 
| रत्व, वुद्धि, सुख, दुःख, (पंद्रह) इच्छा द्वेष तथा प्रयत | प्रशस्तपाद म 
| ६ गण ग्रोर भ्रधिक जोड़े गए हैं--गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अई 5 
“और न्द । इनमें ग्रदृष्ट के दो रूप विवक्षित हैं--धर्म और झधर्म । इस 
TR सव गुण मिलाकर संख्या में चौवीस हैं और समस्त गुणों का AR- 


P 


| गव इन्हीं गुणों के भीतर किया जाता है। * 


कस्का 


| अता रहती है-- (क) जिस वस्तु का वह रूप होत : 
| हत्‌ aie E न होने पर रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता जैसे T 
परमाणु का (ख़) रूप व्यक्त होना चाहिए | अव्यक्त रूप का a i 
i t ता। (ग) रूप को किसी प्रबल गुणान्तर से अभिभूत (दवा ae 
रैना चाहिए । यदि वह अ्रभिभूत होगा तो प्रत्यक्ष नहीं हो ee हा Ja 
धन का रंग कवेत होता है, परन्तु पृथ्वी के iT के रूपान्तर en 
WTS कि उसके उजले रंग का प्रत्यक्ष नहीं होता । (घ) र 


वैशेषिक सूत्र ११।१६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


२४२०२९५ by Arya sama gR TRai and eGangotri | 
| 
li 


जाति रहनी चाहिए। 
“रूप सात प्रकार का होता है-- शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, 
कपिश, चित्र । प्राचीन ग्रन्थों में ये भेद नहीं दिये गए हैं। प्रन्नंभट्ट ने ae 
संग्रह! में दिये हैं। 'चित्र' को कई ग्राचाये स्वतन्त्र रंग नहीं मानते। स्प 
पथ्वी, जल गौर तेज में ही रहता है । पृथ्वी में ऊपर दर्णित सातों रूप पाये 
जाते हैं। जल में न चमकनेवाला (श्रभास्वर) श्वेत रूप रहता है और तेज 
में चमकनेवाला इवेत रूप (भास्वर शुक्ल) | 
२. रस--रसनेन्द्रिय से ग्राह्य गुण 'रस' कहलाता है । वह छः प्रकार 
का होता है--मधुर, अम्ल, लवण, कटू, कषाय (कसैला) तथा तिक 
(तीता) । यह पृथ्वी और जल में रहता है । जल में केवल मधुर रस रहता 
है, परन्तु पृथ्यी में छहों रसों की स्थिति रहती है । 5 
३. गन्घ--प्राणेन्द्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है, 
वह गन्ध है। यह पृथिवी में ही केवल रहता है । सुगन्ध और gies À 
यह दो प्रकार का होता है। w 
४. स्पश- केवल ay इन्द्रिय से ग्राह्य गुण स्पशं है । यह पृथ्वी, जत, 
तेज तथा वायु में रहता है । यह तीन प्रकार का होता है--शीत (ठंडा), उष्ण 
(गरम), अनुष्णशीत (न ठंडा न गरम) । शीत स्पर्श जल में रहता ही. 
उष्ण समञ्च तेज में और पृथ्वी तथा वायु में तीसरे प्रकार का स्पर्श EME 
जो न शीत होता है और न गरम । | 
५. संख्या--एक,दो, तीन आदि व्यवहार जिस गुण के कारण होता है 
उसे 'संख्या' कहते है । यह नवों द्रव्यों में रहती है । संख्या सामान्य ५ 
में से एक है । इसका ग्रथ यह है कि रूप, रस झादिं एक द्रव्य में जिस मका, 
रहते हैं, उसी रूप में वे दूसरे द्र व्यो में नहीं पाये जाते, परन्तु 'संख्या yi 
गुण नहीं है, । यह एक से लेकर पराद्ध TH रहता है । डी 
६. परिमाण--माप (मान) के व्यवहार का कारण गुण a 
है। यह नवों द्रव्यों में पाया जाता है । यह चार प्रकार का होता J i 
भ्रगु-भत्यन्त छोटा; (ख) महत्‌--बड़ा; (ग) दीर्घ--लम्बी। it 
हस्व--नाठा | अत्यन्त छोटा परिमाण अणु तथा मन में रहता ९ | 
नित्य है। यह 'पारिमाण्डल्य' भी कहा जाता है । . 
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5 mo का स्वभाव दूसरी वस्तु के स्वभाव से भिन्न _ 
gaat है; यह वुद्धि जिस गुण के द्वारा होती है, उसे 'पृथक्स्व' कहते हैं। 

| इव रयं में रहता है । "पृथकत्व तथा 'अन्योन्याभाव का न्तर स्पष्ट 

|, iama का दृष्टान्त है 'घट-पट नहीं है' । इससे केवल निषेध का 
होता है कि घट क्या नहीं है,परन्तु 'पृथक्त्व' सत्तात्मक वस्तु का प्रतीक 
haraga ख वस्तु के स्वभाव तथा लक्षण का भी कुछ ज्ञान 

| रा है। अन्योन्याभाव से केवल वुद्धिगत भेद भासित होता है, परन्तु 
| कत से वास्तविभ बाहरी भिन्नता का ज्ञान होता है। 

|` द. संयोग--्रलग-श्रलग रहनेवाली वस्तुएं जब एक-दूसरे से मिल 
| जी हँ, तव इस मिलन को 'संयोग' कहते हैं । यह सव द्रव्यो में रहनेवाला 
| ज़ है। संयोग कभी भी नित्य नहीं हो सकता रौर इसलिए दो भिन्न नित्य 

| राय का सम्बन्ध संयोग नहीं हो सकता। | 

| ९ विमाग--संयोग के नाशक गुण को 'विभाग' कहते हैं। केवल 

| खोग के प्रभाव को विभाग नहीं कहते, प्रत्युत दो मिली हुई at के 

| प्रा-प्रलग हो जाने को विभाग कहते हैं | यह भी नवों Taal में रहता है। 
1०. परत्व, ११. अपरत्व--जिस गुण के द्वारा ATT का ज्ञान होता है 
| इृहेता है--'परत्व' और जिस गुण के द्वारा 'पीछे का ज्ञान होता है, वह 
-अपरत्व। येपृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन में रहते है, क्योंकि ये ue 
Ri देश में रहते हैं । नित्य विमु पदार्थों में ऐसी वात नहीं होती और a 
एल तथा ग्रपरत्व गुण नहीं रहते। ये दो प्रकार के होते हँ-देशक्कत q 
अनत । दूर पर स्थित वस्तु में दैशिक परत्व तथा समीप में स्थित a 
iis परत्व रहता है। इसी प्रकार जेठे व्यक्ति में कालत प्‌ 
या कनिष्ठ व्यक्ति में कालिक श्रपरत्व रहता हैं। ोताहै। 
१२.बृद्धि- खुद्धि का ग्रथ है ज्ञान,जो सब व्यवहारका का." ae 
तिग्रौर अनुभव के भेद से यह दो प्रकार का होता है। सस 


ज्ञान को 'अनुभव' कहते 
शान को स्मृति कहते हैं तथा इससे भिन्न मैं अपनी आंखों देख रहा 


पर में उस 
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` बुद्धि का विवेचन विशेष रूप से आगे किया जायगा। ' | । 

१३. सुख--सव किसीके अनुकूल वेदनीय गुण को सुख कहते | 
अर्थात्‌ जिसकी वेदना हर किसीके अनुकूल न हो। 'न्यायवोधिनी' ह | | 
व्याख्या है-इत्रेच्छाऽवघीनेच्छ विषयत्वम्‌. अर्थात्‌ जिसके पाने की इच्चा | 
स्वतन्त्र उसीके लिए होती है, वही 'सुख' है। सुख की इच्छा केवल सुखे ai 


ही लिए होती है, अन्य वस्तुओं की इच्छा के समान वह पराधीन नह 1 
ती । 
द १४. वुःख--जिसका ज्ञान हर किसीके प्रतिकूल होता है, वही दु | 
होता है। जिसका द्वेष स्वतन्त्र रूप से उसीके द्वारा होता है, वही 'दुःख' i 
१५. इच्छा--जो वस्तु अपने पास नहीं है, उससे मिलने की जो प्राथना | A 
अपने लिए या दूसरे के लिए उठती है, वह 'इच्छा' कहलाती है। काग |. 
अभिलाषा, संकल्प आदि इसके अनेक भेद हैं । | 
१६. द्रोष--किसी वस्तु को देखकर या उसका स्मरण कर जो चित्त | 
में क्रोध या जलन पैदा होती है, वह 'हेष' है। £ | 
१७. प्रयत्न प्रयत्न का अर्थ है उत्साहित होकर किसी कायं ग्र 
आरम्भ करना। A 
१८. गुरुत्व- प्रथम पतन के असमवायी कारण को गुरुत्व कहे | 
अर्थात्‌ जिस गुण के द्वारा जलीय तथा पार्थिव पदार्थ ऊपर से नीचे गित |, 
हैं उसे 'गुरुत्व' कहा जाता । यह पृथ्वी तथा जल में रहता है। | 
१९. द्रवत्व--जिस गुण के द्वारा वस्तुओं का स्पन्दन अर्थात्‌ बहना होता | 
है, उसे 'द्रवत्व कहते हैं। यह पृथ्वी, जल तथा तेज में रहता है । यह दोप्र | 
का होता है--सांसिद्धिक (स्वाभाविक) तथा नैमित्तिक (कारण E 
उत्पन्न) । सांसिद्धिक द्रवत्व रहता है जल में। चुत पृथ्वी पदार्थ है 1५ | 
सुवर्ण-चांदी तैजस पदार्थ | इनको अग्नि के साथ संयोग करने पर ये fe | 
हैं। इसलिए द्रवत्व नैमित्तिक कहलाता है । देवात | 
` २०. स्तेह--चूणे होनेवाले द्रव्यों को एक पिंड के रूप में बना aa | 
` गुण स्नेह' है। यह जल का विशेष गुण है | al 
२१. संस्कार--यह तीन प्रकार का होता है--१- वेग, ae 


D 
०0 wi 
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३. स्थिति-स्थापक । इनमें वेग पांचों मूर्त पदार्थों में (जैसे पृथ्वी, 
दते, वायु तथा मन में) निवास करता है। किसी वस्तु के ग्रनुभव 
| $ वाद अनुभव का कुछ अंश चित्त में रह जाता है, जो उचित ग्रवसर 
लेप उस वस्तु का स्मरण कराता है उसे ही 'भावना' कहते हैं। 'वासना' 
(द्भ पे या केवल संस्कार' शब्द से भी इसीका द्योतन किया जाता है। 
क्षति स्थापक लचीलापन को कहते हैं, जिसके द्वारा मोड्ने पर भी कोई 
| फिर से अपने पूर्व-रूप में ग्रा जाती है, जैसे रवड़ का YT! रबड़ को 
| गर छोड़ देने पर वह फिर अपने असली रूप को पा लेती है । 

| Rai, २३. ग्रधर्म--अ्रच्छा काम करने से जो संस्कार उत्पन्न 
link वह ‘aa’ है और इसके विपरीत बुरे कर्मों से उत्पन्न संस्कार “प्रधमं ' 
(हाता है। धर्माधर्म का विचार श्रुति तथा स्मृति में किया गया है। 

२४. शब्द--यह आकाश का गुण है। श्रोत्र इन्द्रिय से इसका प्रत्यक्ष 
1है। यह एक क्षण के ही लिए अवस्थित रहता है भोर इसका नाश 
ेउसन्न दूसरे शब्द से होता है। वर्ण तथा ध्वनि के भेद से यह दो 
(कारका होता है। नच 
| अपर कहा गया है कि गुणों का आधार द्रव्य होता है । गुण द्रव्या स 
भवा करते हैं। एक-एक द्रव्य में अनेक गुणों की स्थिति रहती है । fara- 
| ग्रपनी 'कारिकावली' में इसका बड़ा ही सुन्दर विवरण दिया है-- 
| स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरतो गुणाः। 
स्पर्शादयोष्ष्टौ रूपवेगौ द्रवत्वं तेजसो भुणाः॥ 
स्पर्शादयोऽष्टौ वेगशच गुरुत्वं च ब्रवत्वकम्‌ । 

रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुर्दश ॥ 

स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुर्दश । 
वृद्धघादिषट्कं संख्यादिपञ्चकं भावना तथा 
घर्माधमो' गणावेते maag चतुर्दशः । 
संस्यादिपञ्चकं mafa: शब्दच ते च खे॥ 
संस्यादयःपञ्च बुद्धिरिच्छा यस्नोऽपि IR! 


` ७ ; ama \ 
परापरत्वे deren: पञ्च वेगश्च मानसे ! 
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| कर्म गण के समान ही द्रव्य में आश्रित रहता है। कमं गुण से भिन्न 
| ण द्रब्य का सिद्ध घमं है अर्थात्‌ वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका 
एएतु कर्म अभी साध्य श्रवस्था म है, जिसका अन्तिम रूप अभी निश्चित 


} (री हुमा है । = = 
| र्म के पांच भेद हैं--१. उत्क्षेपण--ऊपर फकना या ऊपर जाना, 


| गरवक्षेण--नीचे जाना, ३. आकुंचन--सिकोइना; ४. प्रसारण 


= 


| कषये, तो देखियेगा कि वह घडा नीचे गिर जाता है। इसका कारण क्या 
| है? घडे का भारी होना। ३. वेग--धनुष से छूटा हुआ बाण दुर तक ee 
a ४. प्रयत्त--प्रयत्न करने पर मैंने पनः हाथ हिलाया-डु 

| ग्र उठाया या नीचे किया । इवास-प्रश्‍वास में भी प्रयत्न के ही कारण 
TYR वाहर जाने तथा भीतर आने की क्रिया होती है | 


पामान्य 


जिसके रों में एकत्व बना रहता है, वह सामान्य है। 
[हिन परन्तु उनमें एकत्व की भी 


| Wager व्यक्ति रूप से तो. भिन्न-भिन्न हैं; 

i सामान्य तिहै। 
| YAT ही 'मनुष्यत्व' सामान्य या जा 
| है, मनुष्य होने के नाते। यही AT स) 
जायं, परन्तु मनुष्यत्व 
| चाति सदै ति तीन प्रकार 
| 4 १. पर सामान्य--सवसे अधिक व्यक्तियो में 
| पता, जिससे बढ़कर और कोई जाति नहीं बा ea जाति) 
` प्रपर्‌ सामान्य--सबसे कम $ म aa ATRA | 
*परापर सामान्य--जो पूर्व दोनों सामान्यों के बीच म a 
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होता है । जैसे 'मनुष्यत्व' जाति जो सत्ता' से कम होने से अपर है, परतु 
'ब्राह्मणत्व' से धिक होने से पर भी है। oe 

जाति द्रव्य, गुण तथा कर्म इन तीन ही पदार्थ में होती है। 


विशेष 
विशेष की कल्पना सामान्य की कल्पना से ठीक विपरीत है। भिन्न- | 
भिन्न व्यक्तियों को एक मानने का कारण सामान्य होता है, तो एक श्रेणी 
के समान गुणवाले व्यक्तियों के पारस्परिक भेद को सिद्ध करनेवाला पदा | 
faa है । एक ही समान रूप-रंग ग्राकृतिवाले दो घड़े हमारे सामने R 
हैं। ये दोनों भिन्न हैं, क्योंकि एक घड़े का आधा भाग दूसरे घड़े के a 
भाग से भिन्न है । इसी प्रकार इनके टुकड़े और इनके भी टुकड़े करते जाइये, 
जो भिन्न होते जायंगे। भ्रन्ततः हम पहुंच जायंगे घड़ों के परमाणुओं-पर। 
fate की.यहीं. आवश्यकता है। दोनों घड़ों के परमाणुश्रों पर 'विशेष' 
पदार्थ रहता है और इसीके कारण एक घडा दूसरे घड़े से भिन्न हैं इस 
प्रकार एक द्रव्य के परमाणु में भर नित्य द्रव्यो में (जैसे आकाश, काल, fa 
तथा ग्रात्मा में) जो गुण हैं, वे 'विशेष' कहलाते हैं । कणाद सूत्र में विशेष 
का लक्षण नहीं पाया जाता । प्रशस्तपाद ने ग्रपने भाष्य में इसका विशेष 
रूप खड़ा किया है | 
समवाय ; 
नित्य सम्बन्ध को 'समवाय' कहते हैं । जव दो वस्तुएं कभी ER 
से अलग नहीं पाई जाती, तव इन दोनों के सम्वन्ध को maa 
'समवाय' कहते हैं। संयोगवाले पदार्थ कभी-कभी अलग-अलग भी पाये 
हैं। मैं अपने हाथ में लेखनी लेकर लिख रहा हूं। यहां हाथ और ; ara 
का संयोग-सम्बन्ध है। लेखनी हटा दीजिये तो संयोग टूट जाता है। परु 
तन्तु और पट का सम्बन्ध ऐसा नहीं है । डोरों को हटा दीजिये तो पदही 
गायव हो जायगा | कपडा तभी तक है जबतक उसके भीतर त. _ 
सम्बन्ध है भ्रौर यही नित्य सम्बन्ध समवाय' है । यह सम्बन्ध रहता * 
१. ्रवयव-अवयवी में--जैसे वस्त्र ग्रौर तन्तु का सम्बन्ध 


____ > : २. गुण-गुणी में--जैसे जल तथा शैत्य का सम्बन्ध | 
ली -= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३, क्रिया-क्रियावान्‌ में--जैसे गति तथा वायु का सम्बन्ध | 
४ जाति-व्यवित में--गोत्व तथा गोव्यक्ति का सम्बन्ध । 
y विशेष तथा नित्य द्रव्य में--परमाणु, ्राकाश आदि में विशेष 
बन्ध से | 
रहता है इसी सम 
समवाय की कल्पना FATA-AR TH की एक नितान्त मौलिक शोर 
arg कल्पना है, जिसे मानना नितान्त ग्रावश्यक है । अन्य दर्शनों ने 


शका जोरदार खण्डन किया है। 


| ग्रभाव | 

| l ग्वतक 'भाव' पदार्थों का विवरण ऊपर दिया गया है। भाव से 
| Ñ में ७ a परर 

| (रीत एक पदार्थ और भी है, जिसका सूत्रों में संकेतमात्र है, परन्तु ee 

| आ्राचायो ने उसका विशेष विवरण प्रस्तुत किया है | ae ast ae 
| धाव यह प्रथमतः दो प्रकार का है--१- “संसर्गाभाव तथा Ya डर 
| चागाव' | इनमें से प्रथम दो वस्तुओं मे होनेवाले = ws b Bh 
| गि प्रकट करता है । परन्तु 'अन्योन्याभाव का mi म 
“Wig एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है जैसे 'घडा कपडा "९ है, Laat 

| १ दोनों में आपसी भेद है--घड़ा न कपड़ा है भर TST NS 

| संसर्गाभाव के तीन प्रकार होते हैं--- eh वल) 

| १. प्रागभाव'--उत्पत्ति से पहले कक aan 

। भाव प्र [= | 

| भजो अभाव है, वही कहलाता है प्राग जतके 


‘ 


Warts नहीं होता, परन्तु कार्य के उस होने 
| कारण यह सान्त (अन्त के साथ) होता है। , घट के विनाश 
२. प्रध्बंसाभाव--'प्रघ्वंस' का अर्थ है विनाश । aR अनन्त है । 
ले पर 'प्रध्वेसाभाव' होगा | यह आदि सहित ar वर्तमान तथा 
` ३. अत्यन्ताभाव--जब दो वस्तुओं का सस होता 

भविष्य तीनों कालों में विद्यमान नहीं रहता, तब "रद सुगन्धित कमल में 
| भ । अभाव में सम्बन्ध का विचार किया जाता है! ग्रतः यदि हम कहें 
ब समवाय सम्बन्ध से विद्यमान है, संयोग से a है तो गह कथन 
ल में गन्ध का संयोग सम्बन्ध से अत्यत्तामा GO” 
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किये तत्त्ज्ञान का उदय नहीं होता । धर्म का लक्षण यही है- पत z 
निःश्रेयस सिद्धि: सधर्म:, जिससे ग्रम्युदय तथा मोक्ष की सिद्धि हो, 4 


२५० दश 


बिल्कुल ठीक होगा । वैशेषिकों की दृष्टि में अभाव परम पुरुषार्थ रूप 
क्योंकि इनके मत में दुःखों का ग्रत्यन्ताभाव ही तो मोक्ष है। 
ज्ञानमीमांसा 

वतक हमने महत्त्व की दृष्टि से उपादेय होने के कारण वैशेपिको 
की 'तत्त्वमीमांसा' का ऊपर विशेष विवरण प्रस्तुत किया । इनकी ज्ञान- 
मीमांसा .नैयायिको की तद्विषयक मीमांसा के ही अनुरूप है। अन्तर इतना : 
है कि {याय के चार प्रमाणों के स्थान पर वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनू 
मान ये दो ही प्रमाण मनाते हैं। ये शब्द को अनुमान के अन्तगंत मानते हैं 
तथा उपमान को शब्द के ग्रन्तगंत । इस प्रकार अनुमान के भीतर उपम्नान 
तथा शब्द प्रमाणो का अन्तर्भाव मानकर ये लोग दो ही प्रमाण मानते हैं। | 
वैशेषिक लोग 'परमाणवाद' के समर्थक हैं श्रर्थात्‌ उनकी दृष्टि में परमा 
णनो से पदार्थों की सृष्टि होती है । एक-एक परमाणु के मिलने से 'दच णक 
की उत्पत्ति होती है और तीन द्वथणुको के योग से ञ्यणुक (त्रसरेणु या त्रुटि) 
की उत्पत्ति होती है ग्रौर इसी प्रकार सूक्ष्म से स्थूल पदाथा का सजन होता 
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` है। ये लोग शब्द को अनित्य मानते हैं। ये दोनों सिद्धान्त--परमाणुवाद 


तथा शब्दनित्यत्ववाद--मीमांसकों श्रौर वेदान्तियों की दृष्टि में वेद-विए़ 
होने से नास्तिकवाद के द्योतक हैं । इसीलिए कुमारिल भट्ट इन्हें वों के 
समान नास्तिक (वेद-निन्दक) तथा शंकराचार्य 'ऊधं वैनाशिक (ma 
बौद्ध) कहते हैं । परन्तु प्रशस्तपाद ने महेश्वर को अपने ग्रन्थारम्म 
नमस्कार ही नहीं किया है, प्रत्युत उनकी इच्छा से सृष्टि होने के सिद्धा 
को भी माना है। फलतः ये नैयायिको के समान ही ग्रास्तिक प्रतीत होते 
नास्तिक कहना उचित नहीं प्रतीत होता । 


आचार-मामासा 


कणाद के मतानुसार वैशेषिक दर्शन का अपना एक आचारशास्त्र 
है। अपने सूत्रों के आरम्भ में ही उन्होंने धर्म को व्याख्या करने के 
की है। धर्म का विचार इसलिए naaa है कि विना घर्मे 


मी 
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ai की व्याख्या के अनुसार 'भरम्युदय' का अर्थ है तत्त्वज्ञान तथा 


| देस है मोक्ष । ” अती a i 
इस प्रकार धर्म वही है, जसके द्वारा तत्त्व-ज्ञान और मोक्ष की उपलब्धि 


! हो अथवा तत्त्व ज्ञानपूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हो । इस प्रकार धर्म से उत्पन्न 
| होता है तत्त्व-ज्ञान आर उस तत्त्व-ज्ञान से मोक्ष का उदय होता है। काम्य 
| इमं से निवृत्ति ग्रौर नित्य कर्मों का अनुष्ठान आदि वेदविहित अनुष्ठान 
| र्तत आते हैं । और तत्त्व ज्ञान क्या है? पदार्थों के सांध्य तथा . 
| बर्ण के ज्ञान से तत्व-ज्ञान की उत्पत्ति होती है । पदार्थो में (जिनका eh 
| बगर किया गया है) कुछ धर्म ऐसे हैं जो अनेक में समान रूप से पाये २ | 
| | ह (साधम्यं) और कुछ ऐसे हैं जो उनमें विल्कुल नहीं रहते bell? 
| gist जानकारी से तत्त्वज्ञान का उदय होता है भोर sea z 
| उलन करता है मोक्ष को । वैशेषिको की मुक्ति नैयायिकों क्‌ bes 
| समान ही है--दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति । मुक्त दशा में बक Wa 
| हाके लिए अन्त हो जाता है। वे फिर से उदय नहीं लेते 2 शिकार 
| छात्र में सख या maa की सत्ता नहीं मानते! Fe साय 

| Titer न्याय-दशन का 'समानतन्त्र' माना जाता a! | 


=. 


--— 


; 
| 


| ग्यायवैशेधिक के सिद्धान्तो का अन्य दर्शनों ने यल यी ` 
| बहुरः समीक्षण किया है । न्याय की se प्या 
| विश्लेषण, विशेषतः अनुमान का निरूपण--श्रव्य दार क वी 
‘far’, परन्तु उसके कई सिद्धान्त उन्हें माता माल 
कल्पना ऐसा ही एक विवादास्पद विषय है! वेशेषि 
झी प्रकार विवाद तथा संघर्ष के भाजन हैं, 
| कल्पना, 'विशेष' नामक नवीन पदार्थ की मान्यता! q ; 
पृष्ट ग्रादि-म्रादि । परन्तु इन दोनों दर्शनों का ४ “aga वेदान्त 
| तेषा वैष्णवों की तीव्र आलोचना तथा उपहासं का पनन a सत्ता विद्य 
पर केव adc की दृष्टि मुना ती कल्पना मात्र से, 
रहती है। इसलिए वे लोग निषेधात्क BT | 
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जिसमें आनन्द का सर्वथा प्रभाव रहता है, एकदम घवडा उठते हैं । भवती 
श्रीहर्ष की यह हास्यमयी सूक्ति दर्शन जगत्‌ में नितान्त प्रख्यात है। उनका | 
कथन है कि जिस सूत्रकार ने सचेता पुरुषों के लिए ज्ञान, सुख आदि से. 
रहित होकर पत्थर के समान स्थिति को जीवन का चरम लक्ष्य बताया है 
उसका 'गोतम' नाम शब्दतः ही यथार्थे नहीं है, अपितु ग्रथेतः भी है । वह 
साधारण गौ (बैल) न होकर पक्का बैल (गोतस--'अतिशयेन थोः? इति 
गोतमः). है और ऐसे व्यक्ति से आशा ही क्या की जा सकती है-- | 
मुक्तये यः शिलात्वाय TEATS सचेतसाम्‌ | 
गोतमं तमवेक्येव यथा चित्य aaa सः। 
--नैषधचरित, १७ सं 
मुक्तावस्था में नित्य वृन्दावन में सरस विहार करने की व्यवस्था 
बतलातेवाले वैष्णव ग्राचाय इस नीरस मुक्ति की कल्पना से घबड़ा उठते हैं 
| और उनका भावुक हृश्य पुकार उठता है कि वृन्दावन के जंगलों में श्रुगाल 
` वनकर जीवन बिताना हमें मंजूर है, परन्तु हमें वेशेषिकों की मुक्ति पाने 
। को कथमपि इच्छा नहीं है-- 
वरं वुन्दावने रम्ये श्ुगालत्वं वृणोम्यहम्‌ । 
वेशेषिकोक्त मोक्षात्त सुखलेशविवजितात्‌ ॥ 
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सांख्य 


| सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की परम्परा में अत्यन्त प्राचीन AK 

' ज्ावशाली माना जाता है । इसके प्रवेक 'कपिल' माने जाते हैं, जो ग्रपने | 
| पाडित्य के कारण आदि विद्वान्‌? की महनीय पदवी से विभूषित किये 
| जे हैं। ater का व्युत्पत्ति-लम्य अर्थं है--'संख्या' से सम्बन्ध रखेने- 
| गाता दर्शन । परन्तु 'संख्या' का क्या अर्थ ? इस प्रश्न के उत्तर में मतभेद 
| है। संख्या' का लोक-प्रसिद्ध अर्थ है--गणना, गिनती | इस दशन में तत्त्वो 
| झी गणना सबसे पहले की गई कि तत्त्व केवल पच्चीस या an हैं, 
| से ग्रधिक नहीं। इसीसे इसका नाम 'सांख्य' पड़ा, ऐसी कुछ लोगों का 
| माता है; परन्तु यहां 'संख्या' से तात्पर्ये विवेक-ज्ञान से है, जो इस शब्द 
| ग प्राचीन आध्यात्मिक अर्थ है। इस दर्शन के अनुसार TE 
वया पुरुष (जीव) भिन्न तथा स्वतन्त्र हैं, परन्तु इस ससा bee 
वेक या अज्ञान सर्वदा वना रहता है । प्रकृति तथा पुरुष ऐसे चुत 
We कि हम दोनों को पृथक्‌ नहीं कर सकते । यह है end 
| Weer होने पर ही मोक्षदशा का उदय होता हैं। जव प्रकृति is Sià 
maa ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तब जीव को संसार कना 
नि प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार इस दशत मे सह्या की, वि देने के 

भे, वडी हो महिमा तथा महत्त्व है । फलतः “संख्या को ane 

| "रण यह दर्शन 'सांख्य' कहलाता है। यही इसका विशिष्ट और भग- 
| भे सेयह 'ज्ञान' या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी प्रयुक्त होता है आरम 
शोता में (सांख्ययोगो qaq बालः प्रवदन्ति न 
सका यही व्यापक अर्थ ग्रभीष्ट है । गीता 
“प्रथ लगाता कथमपि उचित नहीं है। Mee 


पण्डिताः) अनेक स्थलों 
में सांख्य शब्द से सास्य दर्शन 
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ख्य के आचार्य | 
ल दर्शन भारतीय दर्शन की एक गौरव पूर्ण और प्राचीन विचार- | 


धारा को प्रकट करता है। इस दर्शन के वीज अनेक उपनिषदों में-जैसे | 
कठ, मैत्री आदि Haga: उपलब्ध होते हैं। प्राचीन सांख्य वेदान्त के | 
समकक्ष ही था, क्योंकि उसमें ईश्वर के लिए स्थान था। परन्तु आगे चलकर | 
विक्रम की आरम्भिक शताब्दियों में यह निरीइवर वादी वन गया गौर इस |; 
रूप का वर्णेन ATH की सांख्यकारिका' में पूर्णतया उपलब्ध है। इस || 
दर्शन का संक्षिप्त इतिहास नीचे दिया जाता है । ; i 
कपिल--कपिल इस दर्शन के ग्राद्य आचार्य तथा प्रवतँक हैं । प्रपनी È 
Fagen और तत्त्ववेदिता के कारण वे fa विद्वान्‌ की पदवी से मण्डित | | 
किये जाते हैं । इनकी दो रचनाश्रों का पता चलता है--- (क ) 'तत्त्वसमास । | 
जिसमें केवल वाईस छोटे-छोटे सूत्र हैं; तथा (ख) 'सांख्य-सूत्र , जिसमें & || 
प्रध्याय और पांच सौ सेतीस सूत्र हैं। 'सांख्य-सूत्रो के ऊपर अनुरुध क वृत्ति. 
प्रामाणिक और लोकप्रिय मानी जाती है । सांख्य-सूत्र को अर्वाचीन मानना | 
उचित नहीं, क्योंकि माधवमन्त्री ने 'सूतसंहिता' की टीका में एक us |: 
ग्रन्थ से उद्धृत किया है, जिससे इसका समय चौदह शतक से प्राग | 
मानना ही उचित है। ः जग | 
A कयी के साक्षात्‌ शिष्य आसुरि थे, ऐसा पुराण क 
सांख्य. सम्प्रदाय में वर्णित है। आसुरि के द्वारा रचित किसी ग्रन्धका | 
नहीं चलता, सिद्धान्तों का उल्लेख यत्र-तत्र अवश्य मिलता है। an 
पंचशिख--आसुरि के प्रधान शिष्य थे पंचशिख, जिन्होंने प ngi 
नामक ग्रन्थ का निर्माण कर सांख्य-शास्त्र को सुप्रतिष्ठित तथा AI 
बनाया ।'षष्टितन्त्र' अनुपलब्ध ग्रन्थ हैं, परन्तु उस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य vad । 
का उल्लेख '्रहिुध्त्य संहिता' (१२।१८-३०) तथा 'सांख्यतत्त छ 
में किया गया मिलता है। पंचशिखाचायं के कतिपय सूत्र भी YA a 
भागती में निदिष्ट किये गए हैं। फलतः पंचशिख एक प्रभाव if 
चार्य थे, यह हम निःसन्देह कह सकते हैं । ० al 
i इंदव रक्ृष्ण--पंचशिख के अनन्तर ईश्वरकृष्ण सांख्य दशन तो| 
लोकप्रिय ग्राचायं हुए, जिनका ग्रन्थ 'सांख्यकारिका' सांख्य केः हु 
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करनेवाला एक गौरवशाली ग्रन्थ है । इन दोनों श्राचायों के वीच की 
शृंखला का पता नहीं चलता । इन कतिपय आचायोँ के नाम ग्रवइय 
और सांख्य-प्रन्थो में दिये गए हैं---भागंव, उलूक, वाल्मीकि, हारीत, 
kama आदि । 'सांख्यकारिका' का एक प्राचीन नाम 'कनक सत्तरी' 
बैषा ग्रौर इसी नाम से यह जेनग्रन्थ “अनुयोग द्वार सूत्र' (प्रथम शती) में 
| cated किया गया है, सांख्य ग्रन्थों की सूची में | ५४६ ईस्वी में बौद्ध 
| हात परमार्थ ने 'सांख्यकारिका' का अनुवाद चीनी भाषा में किया, जो 
Jaa भी उपलब्ध है। वहां इसका नाम 'सुवणंसप्तति' है। इस ग्रन्थ 
| टही कारिकाएं सिद्धान्त प्रतिपादन करनेवाली थीं और इसीलिए 
| बके नाम में भी 'सप्तति' पद का निर्देश मिलता है। यह aga ही लोक- 


| 
| प्रमथ है, जिसके ग्राधार पर सांख्यमत का परिचय सरलता से प्राप्त 


| बस्यकारिका की टीकाएं 

| इसके ऊपर अनेक टीकाएं मिलती हैं, जिनमें मुख्य ये हैँ-१- माठर 
| तजो सबसे प्राचीन व्याख्या मानी जाती है। 'अ्रनुयोगद्वार सूत्र म 
| धाह के नाम का सांख्यग्रन्थों में उल्लेख है तथा माठर प्रसिद्ध कनिष्क 
| प्रम शती) के समसामयिक माने जाते हैं । फलतः यह टीका प्रथम या 
Gata शती विक्रम की रचना मानी जाती है । २. 'गौडंपाद-माष्य -” 
गौइपाद के द्वारा रचित यह भाष्य भी प्रामाणिक और प्राचीन है । आचार्य 
RG दादा गुरु गौडपाद थे, परन्तु वह ही इस भाष्य के प्रणेता हैं या 


उवकोमुदी'सांख्यसिद्धान्त के प्रतिपादन में तथा प्रकाशन राचार्य या शकराय 
| * समान उपा है। ५. जयमंगलां ¬ शके 
; देय तथा रोचक है। ५ नारायणतीथ की यह 


| गह व्याख्या १४शती का ग्रन्थ है। ६. चन्द्रिका” 


N 
OM सघुकाय होने पर भी गंभीर अर्थ की 3001. क मथि. 
Hey वसन्त-नरासिह स्वामी की रचना है 5 गीकार करती । 


ले है। यह व्याख्या सांख्य ग्रौर वेदान्त सप मी yA T सीका नाम विशेष 


` विश्यवासी--प्राचीन-सांख्याचार्यों 
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महत्त्वपूर्ण है। इनका व्यक्तिगत नाम रुद्रिल' था, जिनके मत का उल्लेद | 
अनेक दर्शन ग्रन्थों में मिलता है । इनके गुरु का नाम 'वार्षगण्य' बतलाया | ; 
DAN भिक्षु--पिछले युग के ग्राचायो में विज्ञानभिक्षु अत्यन्त लोक | 
प्रिय माने जाते हैं। ये काशीवासी संन्यासी थे श्रो र पन्द्रहवीं शती के प्रथमा 
में विद्यमान थे । इन्होंते तीन दार्शनिक सम्प्रदायों पर भाष्य ग्रन्थ लिखे हैं- |: 
१. 'सांख्यप्रवचन-भाष्य'--'सांख्य-सूत्र का भाष्य, २. 'योगवातिक || 
योग-सत्रों के व्यासभाष्य पर लिखी टीका, ३. 'विज्ञानामृत भाष्य - |' 
ब्रह्मसूनो पर भाष्य । विज्ञानभिक्षु ने इन ग्रन्थों में दिखलाया है waa | 
वेदान्त से बहुशः भिन्न सिद्धान्त नहीं है, प्रत्युत वेदान्त और सांख्य. 
वस्तुतः सांमजस्य है । — 

भावागणेश--विज्ञानभिक्षु के प्रधान शिष्य भावागणेश थे । इत 
'तत्त्व-संग्रह' के ऊपर व्याख्या ग्रन्थ लिखा है । सांख्य का पठन-पाठन ब | 
दिनों से दुल पड़ता जाता था भौर इसीलिए श्रीमद्भागवत मै ४ 
'कालाकंभक्षित' कहा गया है। विज्ञानभिक्षु को हम यह गौरव परवश | 
प्रदान करेंगे कि उन्होंने सांख्य तथा योग के सिद्धान्तों का पवि 
प्रतिपादन कर इन्हें पुनरुज्जीवित किया । 

सांख्य-दर्शन के विकास की यही एक संक्षिप्त रूपरेखा है । 
सांख्य को दृष्टि 


सांख्य-दर्शन के दृष्टिकोण को सबसे पहले समझ लेना उपयोगी होगा| 


से ग्राविर्भूत हुआ है। ये दोनों स्वतन्त्र तथा मौलिक तत्त्व है > 
नित्य हैं--एक दूसरे पर अनाश्रित हैं। एक बात ध्यान देने की AA 
की दृष्टि न्याय-वैशेषिक की दृष्टि की अपेक्षा सूक्ष्म तथा A 
जायगी । न्याय-वेशेषिक के झनुसार इस संसार में अनेक मौलिक ST 
परमाणु, ग्रात्मा, मन, काल, दिक्‌ आदि झनेक मौलिक तत्त्वो का a 
मानने के कारण न्याय-बैशेषिक बहुत्त्ववादी दर्शन हैं। एक m A 
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ante सांख्य की दृष्टि कुछ भीतर प्रवेश करनेवाली है । इसीलिए 
ने बहुत्व का अन्तर्भाव द्वित्व के भीतर कर दिया है waar हम कह 
i १४ कि सांख्य ने बहुतत्त्वों का विश्लेषण तथा ग्रन्तःपरीक्षण कर उन 
| क्षेही मौलिक मान लिया है और अन्यो का इन्हींके भीतर अन्तर्भाव 
AiE è । कार्यकारण के विषय में भी सांख्य की ग्रपनी दृष्टि है-- 
ता एक विशिष्ट विचार है । न्याय मानता है कि चाक, डोरी, भादि की 
| तासे कुम्भकार मिट्टी के भीतर से घडा नामक एक अपूवे द्रव्य को 
रता है । न्याय-मत में इसलिए घट की 'उत्पत्ति' होती है। विपरीत 


feat का एक विशिष्ट मत है जो 


aren के विषय में स 
पछ मामिक प्रश्न यह है, कि नाना 


| उलकायवाद के नाम से विख्यात है । माम य x 
| पार की सामग्री तथा प्रयत्न होने से पहले कार्य गा का | 
| ऐया रहीं अर्थात्‌ कुम्भकार दण्ड की सहायता से मिट्टी में व रा 
| त्वकया उत्पन्न होने से पहले घड़ा मिट्टी विद्यमान था या नही * 


में . (ग्रसत्‌- 
| पिक का उत्तर है--नहीं । घडा मिट्टी z विद्यमान नहीं था. (असत 


| य), बल्कि सामग्री की सहायता से घड़े | 
| YA नवीन वस्तु होता है। यदि वह ga 
| रोउतत्ति का क्या अर्थ होता |? घड़ ae 
तया चाक घुमाने की क्या जरूरत? यदि के सकता है? 

हतो कायं तथा कारण में भेद भी क्यों कर te ai किया जाता ? 
तथा घडा दोनों के लिए एक ही नाम प्रयोग जे तो हम जल रख 


Eo 


तं नहीं ? aii 
Titan लोंदा घड़े का काम क्यों नहीं करता कते हैं? नही 


| इते हैं, तो क्या यही काये हम मिट्टी के लोंदे से था सम्बन्ध पर विचार 


|| उभी नहीं। इस प्रकार कार्य तथा कारण के ae x दर 
| करे पर यही तथ्य अलोचकों के सामने भात 
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आकार से भी तथा तात्पर्यं से भी । घडा एक नई चीज है, नूतन द्रव्य है, जो | 
मिट्टी में कदापि विद्यमान नहीं था, प्रत्युत दण्ड, चक्र आदि कारण-साम्रो | 
की सहायता से वह उत्पन्न किया गया है श्रौर एक नई वस्तु है । इस प्रकार | 
घट मिट्टी में कथमपि कारण व्यापार से पूर्व से विद्यमान नहीं है। tni 
का यह मत 'असत्‌ कार्येवाद' के नाम से प्रख्यात है । इस शब्द का रय 
है-अ=नहीं, सत्‌ =विद्यमान, कार्ये का सिद्धान्त अर्थात्‌ वह faam | 
कि कारण में कार्य (कारण व्यापार से पुर्व) कथमपि विद्यमान नह| 
रहता । इससे घडा नाम की एक नवीन वस्तु की उत्पत्ति होती हैं, geran | 
के व्यापार के द्वारा । यह द्रव्य पहले विद्यमान नहीं था, केवल कुम्भकार | 
के उद्योग तथा प्रयत्न से नाना कारण-सामग्री की सहायता से घट नवीन | 
पैदा होता है । यह है न्यायका सम्मत सिद्धान्त । परन्तु सांख्य का झ | 
विषय का विवेचन भिन्न, अन्तरंग और वैज्ञानिक है । | 
अपने मत को सिद्ध करने के लिए सांख्यकारिका में अनेक gf | 

दी गई हैं। उन्हींका यहां संक्षेप में वणन किया जा रहा है-- | 
१. असद्करणात्‌--असद्‌ द्रव्य काकरण नहीं किया जाता। शक्षशृंग- | 

खरहे की सींग--लोक में कहीं भी विद्यमान नहीं होता | यह HAT पदा | 
है ग्रोर इसीसे यह कथमपि उत्पन्न नहीं किया जा सकता इस तेका | 
तात्पर्यं यह है कि मृत्तिका से घड़े की उत्पत्ति जो दीख पड़ती है, वह स | 
बात का प्रमाण है कि घट मृत्तिका में सत्‌ है, विद्यमान है। यदि ब 
विद्यमान नहीं रहता तो कथमपि, लाख प्रयत्न करने पर भी, उत्पल बही. 
किया जा सकता । परन्तु वह उत्पन्न होता है, फलतः वह मृत्तिका में अव | 
मेव वर्तमान है। सत्कार्यवाद की यह पहली युक्ति है। a 
२. उपादान ग्रहणात्‌--'उपादान' का अर्थ है द्रव्य की mai 
बस्तु; जेसे घड़े के लिए मिट्टी तथा वस्त्र के लिए तन्तु (सूत या डोर) 
उपादान है। घड़े बनाते समय कुम्भकार मिट्टी का ही ग्रहण करता él 
क्या कारण है कि तेली तेल के वास्ते सरसों या तिलों को ही कोलू मेंड 
कर पेरता है, जुलाहा कपड़ा बनाने के लिए तन्तुं या डोरों का ही 
बुनता है किसी कार्य के वास्ते किसी. विशेष उपादान या सामग्री की * | 
करना पड़ता है। 


|| 
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. ३, सर्वसम्भवाभावात्‌--सव चीजों से द्रव्यो की उत्पत्ति (सम्भव) नितांत 

| भव है । अगर हम मिट्टी में घड़े की अथवा तन्तु में वस्त्र की पूर्व स्थिति 

| हौं मानते, तो सबसे सव चीजें पैदा होने लगेंगी । मिट्टी से कपड़ा भी ओर 

seat भी तैयार होने लगेगा, परन्तु ऐसा तो संसार में कभी होता नहीं । 

| ख़कारणों से सब'कार्यो को उत्पत्ति दिखलाई नहीं पड़ती | फलतः मानना 

| पता है कि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। 

| aaa करणात्‌--पदार्थं में किसी खास चीज के पैदा करने 

| हो शक्ति रहती है और वह उसी चीज को पैदा करता है, किसी दूसरी 

| बीज को नहीं । तिलों को पेरने से तेल ही पैदा होता है, घी नहीं । सो क्यों ? 

| इसका कारण क्या है ? इसका अर्थ यह है कि कार्य तथा कारण के वीच एक 

| प्रकार की शक्ति का निवास है। काये कारण में पहले से ही विद्यमान 

| होता है और यही कारण है कि शक्त पदार्थ (अर्थात्‌ शक्ति से युक्त द्रव्य) 

| शक्‍य (शक्ति से उत्पाद्य) वस्तु को ही उत्पन्न vari] जुलाहा कपड़ा 

| तार करने के लिए तन्तुं को ही तेता है । ऐसा वह क्यों करता है! क्योंकि 

| वह जानता है कि कारण में किसी विशेष कार्य को ही पैदा करने की शक्ति 

| होती है, दूसरे को नहीं । इसलिए तिलहन से तेल ही निकलता है। a 

|. कोशिश करने पर भी उससे घी नहीं निकल सकता | मिट्टी से घडा ह 

| बनता है, लोहे का पात्र नहीं । शक्ति की सत्ता इस तथ्य का ual T 

| हेकि कार्य तथा कारण परस्पर सम्बद्ध पदार्थे है तथा उत्पन्न होने से पूव 

1 | भी कार्य (घट) कारण (मिट्टी) में झवश्यमेव विद्यमान रहता है। tee 

५८ कारण भावात--यहां 'भाव' का श्रथ है-स्वभाव । लोक का 

| ऐकि जिस स्वभाववाला कारण होता है, कार्य भी उसी सि i 

| है। स्निग्ध स्वभाववाले तिलों से स्विग्व तेल उत्पन्न होला ६ 

| उसन्न घट मिट्टी के स्वभावाला होता हैं। इस रर hee 

| में स्वभाव की एकता बनी रहती है, यही सार्वेत्रिक WA ae 

| स्वभाववाला कार्य होता तो वह ग्रसत्‌ स्वभाववाले कारण पद मात ही है। 
| परन्तु कार्य तो सत्‌ स्वभाववाला होता है, क्योंकि वह तो र सम 

| फलत वह सत्‌ स्वाभाववाले कारण से उत्पन्न होता है। इस 

| कायं वाद ही युक्तियुक्त सिद्धान्त है! 
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इन पांचों युक्तियों का एकत्र निर्देश इस सुन्दर कारिका में किया गया | 

झसदकरणाद्‌ उपादान ग्रहणात्‌ सर्वसस्भवाभांवात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारण भाषच्च सत्‌ कार्यम्‌ ॥ j 

-र्‍सांख्यकारिका, ८ | 

सत्कायेवाद के दो रूप होते है--१. 'परिणामवाद' और २. विवतंवाद | 

परिणाम वहां होता है, जहां कारण से उत्पन्न कार्य वास्तव होता हे । जमे. | 

दूध से दही की उत्पत्ति। यहां दही वस्तुतः सच्ची चीज है। वह ग्राकार में, | 

रूप में तथा फल में भिन्न होता है । दही जमा हुआ होता है तथा RN | 

मीठापन लिये होता है, जो दूध के मिठास से भिन्न होता है । भरतः कार्यो 

के वास्तव, सच्चे रूप को वतलानेवाला सिद्धान्त 'परिणाम' कहलाता है | 

और सांख्यों का यही मत है। विवतंवाद अद्दैत वेदान्त का मत है। उसका 

कहना है कि जो कार्य दिखलाई पड़ता है, वह वास्तव न होकर केवत 

आभास मात्र है; कार्य की केवल प्रतीति होती है, उसकी वस्तु-स्थिति नहीं. 

रहती । अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर हम डरकर भागते हैं कि गह 

सांप है। यहां रञ्जु में सपं उत्पन्न होता है, परन्तु यह कल्पना मात्र है $ 

सच्ची घटना नहीं, क्योंकि दीपक लाने पर रज्जु के रूप को ही हम देशो 

हैं, सांप को नहीं। aaa के अनुसार ब्रह्म से ही यह नामरूपात्मक बार | 

उत्पन्न होता है, परन्तु जगत्‌ ग्रसत्य है, कोरी कल्पना है, स्वप्न केसमा | 

अलीक है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। जगत्‌ की केवल प्रतीति होती है 

वह सच्चा नहीं होता | इस सिद्धान्त का नाम है-- 'विवर्तंवाद 

कारण से कार्य का असत्य रूपान्तर) । j 

` गण 2 a 

` सांख्य के अनुसार दो ही प्रधान तत्त्व हैं--पुरुष भर प्रकृति । ES 

के रूप को निष्पन्न करनेवाले पदार्थ गुण ही होते हैं | ये संख्या में तीन है 

१. सत्त्व, २. रजस्‌, ३. तमस्‌। इन तीनों का सामान्य तास a a 

गुण । साँख्य-दरन में 'गुण' की कल्पना तथा मान्यता वैशेषिकों 7० | 

_ सर्वया भिन्न है। वैशेषिक के अनुसार द्रव्य में रहनेवाले TH जैसे ee 

गन्ध, शब्द ग्रादि को हम 'गुण' के नाम से पुकारते हैं। ये द्रव्य म ६ 
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| E स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती, परन्तु सांख्य का 'गुण' वस्तुतः द्रव्य रूप 
|| „इस प्रकार ग्रभिधान एक होने पर भी उसकी कल्पना में पर्याप्त भिन्नता 
Ths गुण क्यों कहते हैं ? विज्ञानभिक्षु के मत में 'गुण' पुरुष को 
| बंधनेवाले होते हैं। इनकी क्रिया रस्सी या डोरी के समान किसी वस्तु को 
बांधने की होती है । गुण का एक HF है डोरा या रस्सी | इसी क्रिया-साम्य 
| जञ लक्षित कर गुण शब्द का व्यवहार सांख्य-दर्शन में किया जाता है। 
| वाचस्पति मिश्र के अनुसार इस नामकरण का कारण कुछ दूसरा ही है | 
| ow का एक अर्थ होता है--अंग और सहायक (जैसे गौण पदार्थ जो मुख्य 
| पदार्थ से भिन्न होता है) | ये प्रकृति के स्वरूप को निष्पन्न करनेवाले अंग 
| (भोर पुरुष को उसके स्वार्थ की सिद्धि में सहायक हैं। फलतः सत्त्वादिकों 
| कोगुण शब्द के द्वारा व्यवहृत करना सर्वथा न्याय्य है । इनमें संयोग-वियोग 
| आदि क्रिया रहती हैं तथा गुरुत्व, लघुत्व आदि धर्मों का भी निवास है। 
` इलिए ये वस्तुतः 'द्रव्य' ही हैं; यह तथ्य विस्मरण करने योग्य नहीं है। 
गुणों की सिद्धि 


| 
पूर्वोक्त गुणों को मानने में यथेष्ट प्रमाण भी विद्यमान है। संसार के 


| पदार्थो पर एक क्षण के लिए दृष्टि तो डालियै । पेड़ से एक मीठा फल जमीन 
| तो ग्रानन्दित होता है, फल न पानेवाला ढु 
बल्कि वह उदासीन रहता है । 
| पहा एक ही वस्तु (फल) ने तीन भिन्न 
| हसरा उदाहरण लीजिये । किसी कमरे में वाद्य-यत्त्रो का जमघट जुटा है, 
फल एक समान न होकर त्रिविध होता है रसिक 
जोर 


| परगिरता है। उसे पाने के लिए दो लड़के दौड़ पड़ते हैं। फल पानेवाला 
.खी तथा उसी रोर से जानेवाले 
à 
| एक राही को होता है न आनन्द न दुःख; 
| _भिन्न व्यक्तियों में तीन प्रकार की 
| प्रतिक्रिया उत्पन्न की--आनन्द की, दुःख की आर उदासीनता.की । एक 
जहा से संग भ है। इस संगीत के सुनने का भी प्रति- 
हाँ से संगीत की तान सुनाई पड़ती है। इ जनको संगीत की 
| सेहरी आनन्द में विभोर बना डालती है। रोगी p सुनकर दुःख तथा 
| कष्ट ही होता है 1 ग्ररसिक को न तो आनन्द आता ९ ae 
WH उदासीन रहता है । उस संगीत के Ae छ oe 
कारण होत 1 सं a 
शरण होती है। यहां भी एक ही बस्तु ee पदार्थ को ध्यान से 
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देखिये, वह तीन ग्रौर केवल तीन ही प्रकार की क्रिया उत्पन्न करता दोष 
पडता है । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ में तीन भर 
केवल तीन गणों की सत्ता वर्तमान रहती है । 

प्रकृति में तीन गुण 

सांख्य का मूल सिद्धान्त है कि जो धर्म कार्य में वर्तमान होते 
कारण में भी विद्यमान रहते हैं, क्योंकि इस दर्शन में कार्य तथा कारण में 
मौलिक ग्रन्तर नहीं है । व्यक्त दशा में जिसे कार्य कहते हैं, अव्यक्त दशा में | 
वही कारण है । जगत्‌ की मूल ग्रथवा अन्तिम कारण है प्रकृति। ग्रतएव | 
सिद्धान्ततः प्रकृति में भी तीनों गुणों की सत्ता श्रनिवायं हे । गुणों की सत्ता | | 
मानने का यही कारण है | सत्त्व, रज तथा तम--इन तीनों गुणों की साम्या- _ i 
वस्था का नाम प्रकृति है। प्रकृति में ये तीनों गुण मूलतः विद्यमान रहते है |. 
और इसीलिए प्रकति से उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक पदार्थ में इनकी सत्ता | 
न्यायसंगत है। 'साम्यावस्था' का ठीक-ठीक अर्थ समझ लेना चाहिए। 
सृष्टि की दशा में जब वस्तुओं में गुण विद्यमान होते हैं, तव उनका परस्पर 
अनुपात समान नहीं होता । वेषम्य ही तो जगत्‌ है । फलतः जगत्‌ के पदार्थों । 
में ये तीनों गण विषम रूप से स्थिर रहते हैं । किसी पदार्थ में सत्त्व ग्राधे से | 
अधिक है तो तम we रज अवशिष्ट भाग को पुरा करते हैं। अन्य पदा | 
में स्थिति भिन्न होती है । सात्विक द्रव्य में सत्त्व का प्राधान्य है तो राजसिक | 
में रजस्‌ का और तामसिक में तमस्‌ का । इन तीनों गुणों के परस्पर मित्र | 
का अनुपात सर्वदा विषम ही होता है। सृष्टि का यही नियम हैं। परन्तु | 
जब इन गुणों की झवस्था सम होती है अर्थात्‌ इनका विषय मिश्रण न होकर 
सम मिश्रण रहता है, तब सृष्टि नहीं होती । उस समय एकमात्र प्रकृति 
ही साम्राज्य रहता है, विकृति का नहीं। इसीलिए प्रकृति कोस 
तीनों गुणों की साम्यावस्था मानता है। 4 
सत्त्वगुण--सत्त्वगुण लघु (हल्का), प्रकाशक और इष्ट (मार : 

दायक) होता है। हल्की चीज ऊपर को उठती है जैसे अग्नि की जा | 
और भाप की गति ऊपर की ओर होती है। यह सत्त्वगुण रहने के 
है। उपासना करने के बाद साधक का चित्त बडा ही हल्का होता है 


सत्त्वगुण के उद्रेक के कारण ही होता है । भिन्न-भिन्न इन्द्रियाँ 
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| पप्राशित करती है सत्त्वगुण के ही कारण । ग्रानन्द देना भी सत्त्व के 
jac होता है । मन में हषं, सन्तोष, सुख आदि मधुर भावों की ग्रमि- 
| ea इसीलिए होती है कि उसमें सत्त्व का निवास रहता है। 
रजोगण--रजोगुण स्वयं चंचल होता है और दूसरों को भी चंचल 
ज्ञाता है 1 वह क्रिया का प्रवतेक होता है। पवन की चंचलता ग्रोर गति- 
[पता रज के ही कारण होती है। रज से सम्बद्ध होने से ही इन्द्रियं भ्रपने 
fast ओर दौड़ती हैं और मन में चंचलता का उदय होता है चंचलं 
| मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दुढस्‌' गीता का यह विवेचन रजोगुण की 
ब्रह्मा है। रज में होती है क्रिया और इसीसे यह निष्किय सत्त्व तथा तम 
। 2 का संचार करता है । यह दुःखात्मक है। फलतः रज:प्रधान वस्तुओं 
हु की सन्तत उत्पत्ति होती है। ८ 

4 | तमोगण--तमोगुण गुरु= भारी तथा उपष्टम्भक AAT रोकनेवाला 
fare रजोगुण में क्रिया की प्रधानता है रौर उसे ही रोकने का काम 
| सगण करता है। यदि यह न हो, तो रजोगुण सदा चलता जायगा और 
| ग्रोवढ़ता जायगा । इस प्रकार तमोगुण निष्क्रियता और जड़ता का प्रतीक 
| पह मोह या अज्ञान पैदा करता है। गति को रोकर यह ael Ba 
| खतरा को उत्पन्न करता है । इनके स्वरूप की भिन्नता के सम 

| निधि रंग में भी mar माना जाता है। सत्त्व है उज्ज्वल, रज है 
| सवण ग्रौर तम होता है कृष्णवर्ण | 

१ गुणों का सम्बन्ध- इन तीनों गुणों काप 
है हैं तो ये तीनों आपस में विरोधी (जैसा ऊपर ह्म 
|एतु मिलकर एक ही फलं का सम्पादन करते हैं 
| पपकके अंग-प्रत्यंग परस्पर विरुद्ध होते हैं 
पवी भ्रवश्यमेव होते हैं, परन्तु दीपक m पता काये कमपि 
ही उत्पन्न होता है। एक के भी अभाव में दीपक ग्र = 

नहीं कर सकता । तेल भी है भौर बत्ती भी है, De करेगा ? नहीं, 
AM नहीं किया गया है तो क्या कमी दीपक जाला के सम्मिलन 
PSUR दीपक का ग्रालोक तो इन तीनों विर नो गुण, परसर 
परिणत फल है । गुणों की भी यही दशा है। ये ग 
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बिरोधी होते हुए भी, ग्रापस में मिलकर पुरुष के अर्थ की सिद्धि करते हैं। | 


इसके अतिरिक्त ये तीनों मिलकर एक साथ रहते हैं और किसी eri | 
ये वियुक्त नहीं होते । एक की अधिकता होने पर भी अन्य गुणों ST 
नहीं हो जाता। परन्तु ये तीनों एक-दूसरे का श्र भिभव (दवाना) किया 
करते हैं, सात्त्विक पदार्थों में सत्त्व गुण रज तथा तम को दवाकर भ्रज़ी 
सत्ता रखता है; राजस पदाथों में सत्त्व आर तम को दवाकर रब कै | 
स्थिति होती है तथा तामसिक द्रव्यों में तमोगुण सत्त्व तथा रजस्‌ को | 
दवाकर अपना प्रभुत्व जमाये रहता है। इस व्यापार का नाम है-- गमिः | 
भववृत्ति' । इतना ही नहीं, ये आश्रयवृत्ति भी होते हैँ ्र्थात्‌ एक गुण र | 
दोनों गणो के धर्मों का आश्रय लेकर ही अपने काय में प्रवृत्त होता है। | 
उदाहरण के लिए रजोगुण के ऊपर दृष्टिपात की जिये । वह स्वतः पनः | 
आप ही अपनी विशिष्ट क्रिया-प्रवृत्ति से लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि प्रकाय 
(सत्त्व का कार्य) तथा नियमन (तम का कार्य) का आश्रय करके ऐसा | 
कार्य करता है। इसीलिए गुण 'ग्राश्नयवृत्ति' भी होते हैं । | 
एक अन्य वैशिष्टय पर ध्यान दीजिये । यह है परिवर्तन, परिणाम "| 
विकार की विशिष्टता । ये तीनों सन्तत परिणामी होते हैं---इनमें प्र्येक i 
क्षण में विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता ही रहता है । ऐसा कोईकष | 
नहीं, जिसमें परिवर्तन उत्पन्न न हो । चाहे बह क्षण सृष्टि का हो या प्रस 
का हो । ग्रन्तर एक वात में अवश्य होता है। प्रलय-काल म सत्त्व सत्र | 
परिणत होता है, रज रज में तथा तम तम में । तात्पर्य यह है कि जेसा ५ | 
होता है, वेसा ही वह परिणाम भी उत्पन्न करता है । इसीकी | 
संज्ञा--'स्वरूप परिणाम? (=समानरूप से परिणत होना) | पा” | 
गुण-परिणाम इससे भिन्न होता है, सृष्टि में वैषम्य का pl YA ; 
फलतः सृष्टि की दशा में एक गुण दूसरे गुणों को अपने वश में करके zi Bi 
धारण करता है। इसीका नाम है-- 'विरूप परिणाम | परन्तु गुण 
गुणान्तर होता है HART | वह रुक नहीं सकता । इस प्रकार सांस्थ 
में 'गुण' का सिद्धान्त बड़ा ही मौलिक और महत्त्वपूर्ण है | E 
प्रकृति की सिद्धि । ae 
7 भी एक मौलिक 
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राती जाती है । परन्तु प्रश्‍न है कि हम प्रकृति को माने ही क्‍यों? किन 
तयं के द्वारा सांख्य प्रकृति की सिद्धि मानता है ? कोन तर्क उपस्थित 
किये जाते हैं ? इन प्रश्‍नों का संक्षेप में वर्णन नीचे किया जाता है। 
१. यह संसार का नियम है कि कार्य में जो गृण वर्तमान रहते हैं, वे 
कारण में भी विद्यमान होते हैं । जैसे घट के गुण मृत्तिका में भी हैं। सफेद 
रों से बनाया गया कपड़ा सफेद होता हैं और काले डोरों से बनाया गया 
कपड़ा काला होता है । अन्तर इतना ही है कि कार्य होता है व्यक्त और 
कारण होता है अव्यक्त । संसार के पदार्थों में तीन गुण--सत्त्व, रज तथा 
तम- विद्यमान रहते हैं; यह तो अनुभ्रूत सत्य हैं। फलतः इन पदार्थों की 
उत़ादक कोई-न-कोई त्रिगुणात्मक वस्तु अव्यक्त रूप से वर्तमान भ्रवश्य 
होगी । इस प्रकार अव्यक्त या प्रकृति की सिद्धि मान्य है। ji 
२. संसार के विभिन्न कार्य परिमित होते हैं। इसका ताय है कि 
उनमें विद्यमान रहनेवाला एक संसर्गी पदार्थ प्रवश्य दुष्ट होता है। की 
मुल (जड़) AHL, पत्ता, फूल, तुष, तण्डुलकण आदि परिमित कार्य पदा 
ब्रीहि (घान) एक संसर्गी पदार्थ है। उसी प्रकार ब्रह्म से लेकर T 
पर्यन्त चौदह परिमित वाह्य पदार्थ हैं और महत्तत्त्व से लेकर भूता T 
सान्तर (आध्यात्मिक) पदार्थ हुँ इनमें एक संसर्गी स 
चाहिए भौर इनका संसर्ग जहां रहता हैं, वही अव्यक्त कारण है । (भें 
परिमाणात्‌) । र 
। ३. संसार के कार्यों में एकः जाति अनुस्यूत रहती है ee is 
अनुस्यूत भिन्न पदार्थों का एक ही उसी प्रकार का कारण रत a 
उदाहरण लीजिये, कटक, केयूर, अंगूठी आदि कायं मे सुन 7 me 
: है क्योंकि ये सव सोने के ही बनाये गए भूषण ह। aS ss 
` आध्यात्मिक पदार्थ सुख, दुःख भौर मोह से अनुगत ह H kap 
` कारण भी उन धर्मों से अनुस्यूत होना चाहिए और वही टै 
१ प्रकृति (amaaa) । ५ is 
४. = का H है कि प्रवृत्ति शक्तिपूर्वक होती है। जसे कुम्भक 


4 भी घड़े की रचना में प्रवृत्त होता है जब उसमें उसके बनाने की शक्ति 


{ a 
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वर्तमान होती है। वाह्य तथा आध्यात्मिक पदार्थो में प्रवृत्ति दिखलाई | 
पड़ती है । फलतः उस प्रवृत्ति से पूर्व ही उत्पन्न हा शक्ति अ्रवश्यमेव | 
वर्तमान होगी । जो यह शक्ति है, वही ग्रव्यवत है, वही प्रकृति है | 
(शक्तितः प्रवृत्तेः) । छ l 
५, कारण तथा कार्य का विभाग देखलाई पड़ता है। घड़ा है कार्य | 
और मिट्टी है कारण। इनमें भिन्न र्थेक्रियाकारिता के कारण विभाग | 
स्पप्टतः वर्तमान होता है। घड़े से हम जल लात ह्‌, यह क्रिया मृत्तिका | 
से कभी सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार मृत्पिण्ड की क्रिया घट के द्वारा | 
सम्पन्न नहीं की जा सकती । संसार में महत्तत्त्व शरादि में भी अर्थ क्रिया के 
कारण बिभाग है। इतका कारण इनसे पृथक्‌ या भिन्त श्रवस्य होगा और | 
वही प्रकृति है (कारण कार्य विभागात्‌) । आओ 
६. प्रलयकाल में यह विश्वरूप नाना रूपवाला संसारी पदाथ, जिसमे ji 
लीन हो जाते हैं, वही प्रकृति है। तात्पये यह है कि प्रलय-दशा में कार्य-द्रव्य | 
कारण में लीन हो जाता है, जैसे घट लीन हो जाता है मृत्तिका में। इस प्रकार | 
पीछे जाते हुए संसार के पदार्थ लीन हो जाते हैं पका में और यह 
महत्तत्व भी, जिसमें लीन हो जाय, वही, अन्तिम पदार्थ प्रकृति है। om 
इन युक्तियों को सांख्य-कारिका में ईश्व रक्षष्ण ने बड़े ही संक्षेप में एक | 
ही कारिका में निवद्ध किया-- | 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः IRA का ररा-कार्य-विभा 
गात्‌ ग्रविभागाद्‌ वेइवरूप्पस्य कारणमस्त्यव्यक्तम्‌। | 
: --कारिका १५ | 
प्रकृति को ही हम 'मूल प्रकृति” के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ‘3 | 
सब पदार्थों का मूल कारण होती है। इसे 'प्रधान' भी कहते है। ___ 
होने से वह 'अव्यक्त' भी कही जाती है । इससे जो कुछ भी उत्पन्न या बिक ; 
सित होता है, वह 'व्यक्त' (व्यक्ति पानेवाला) कहा जाता है। कई बातो. 
प्रधान व्यक्त के समान ही होता है--व्यक्त के समान ही प्रकृति | 
त्रिगुणात्मिका, विवेकहीन (अचेतन होने के कारण), विषय (भोग-विर्षय m | 


= 


सामान्य, अचेतन (सुख, दुःख तथा मोह को न जाननेवाली ) तथा AN a 
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| | दाइ धर्मवाली ) । व्यक्त से कई बातों में वह एकदम बिपरीत भी होती 
| ३। कृति होती हैं अहेतुमती, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक, अनाथित, 
| gan, निरवयव तथा स्वतन्त्र--कारिका १० 

पप छ Seem ० 

अपर वतलाया गया है द्वेतवादी सांख्यदर्शन में प्रकृति के ग्रनन्तर 
| एह ही मौलिक तत्त्व है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन हे । उसकी सत्ता 
| fea करने के लिए प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तो 
| दरसिद्ध है। “में लिखता हूं', में पढ़ता हूं', भै खाता हूं, 'मैं जाता हूं 
| दारे दैनन्दिन जीवन के अनुभव हैं। इसी प्रकार “यह मेरी पोथी है', 
| पह मेरा लड़का है', थे मेरे छात्र हे'-र्‍यह भी नित्य की हमारी अनुभूति 
| इन भ्रनुभूतियों में 'मैं' और 'मेरा' पुरुष को ही तो संकेत करते हैं। भला, 
| कोई भी व्यक्ति ग्रपने-आपके अस्तित्व का अपलाप कर सकता है? यदि 
| इह कहता है- “मै नहीं हूं', तो यहां भी YA तो स्वीकार कर ही 
| तता है। फलतः 'मे' एक स्वयं-सिद्ध सत्य है । वह स्वयं प्रकाइय है, ग्रर्थात्‌ 
| कह ज्ञान-रूप होने के कारण श्रपने-श्रापको प्रकाशित करता है। उसे प्रकाशित 
| इले या वतलाने के लिए किसी दूसरे की प्रावदयकता नहीं होती। 
| सांख्य का 'पुरुष' वेदान्त के ‘aren’ से भिन्त है। दोनों के स्वरूप म 
| नतर है। वेदान्त आत्मा को सञ्चिदानन्द मानता है, अर्थात्‌ वह सत्‌ और 
| तित्‌ (चैतन्य) होने के अतिरिक्त श्रानन्दमय भी है, परन्तु यह साइन को 
| मत नहीं। सांख्य पुरुष को चैतन्यमय ही मानकर ठहर जाता है 1 वह्‌ 
मे आनन्दमय नहीं मानता | इसका एक विशिष्ट हेतु है । a = 
खिलाया है कि प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका होती है; पुरुष तो निर्गुण ae 
Per आनन्द या सुख सत्त्वमय होने से प्रकृति से सम्बद्ध है, पुरु A 
| रका सम्वन्ध कथमपि नहीं होता । पुरुष तो प्रकृति की ET a 
शे रहता है; फलतः आनन्द की सत्ता रखने में वह प्रकृति से भिन्न = 
पशय है कि वेदान्त आत्मा को ग्रानन्दमय मानता है, परन्तु STM aa 
Stary नहीं मानता, केवल शुद्ध चैतन्य मानता है। पुरुष का by 5 
WA है उदासीनता का अर्थात्‌ वह सुख TASS क 
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नहीं होता,वर्योकि वह निष्क्रिय रहता है | उसमें [est प्रकार x क्रिया उसन | 
नहीं होती । क्रिया का उदय तो प्रकृति में होता है। जगत्‌ को उत्पन्न कले | 
का व्यापार तो वही प्रकृति करती हैं, पुरुष तो उसकी लीला देखता रहता | 
हैं और इस प्रकार वह साक्षी है। पुरुष में किसी प्रकार का कभी भी परिणाम 
या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता । परिणाम तो प्रकृति i धर्म है, पुरुष का 
नहीं । इसीलिए भ्राचार्यो का कथन है सर्वे हि परिणासिनो भावाः ऋते ' 
चितिज्ञक्तेः अर्थात्‌ चितिशक्ति--चैतन्यमय पुरुष को छोड़कर जगत्‌ के | 
सब भाव या सत्ताएं परिणामी होती हैं । जगत्‌ का प्रत्यक कण परिणाम के | 
चक्कर में पड़ा gat प्रतिक्षण वदलता रहता है, परन्तु पुरुष ही ऐसी सत्ता है | 
जो इस चक्कर के बाहर रहता है । इसीलिए पुरुष कूटस्थ श्र्थात्‌ ्रविकारी | 
कहलाता है। सांख्य के अनुसार पुरुष का मान्य रूप तथा स्वभाव संक्षेप | 
ऊपर प्रदर्शित किया गया है। ईश्वरक्ृष्ण ने अपनी 'सांख्यकारिका में | 
इसका संक्षिप्त प्रतिपादन १७-२० कारिकाशरों में किया है | 
पुरुष की सिद्धि E 
मूल प्रश्‍न है- पुरुष की सत्ता के विषय में । पुरुष माना a क्यों जाय! | 
पुरुष न मानने से क्या हानि है? पुरुष की सिद्धि के' विषय में महततव | 
तकं नीचे दिये जाते हैं। i 
१. संसार के संघातमय पदार्थ दूसरों के लिए ही होते हैं । वह वर ag | 
हम रहते हैं और बैठकर यह लिख रहे हैं, नाना द्रव्यों का समूह द p 
पत्थर, चूना, लकड़ी ग्रादि अनेक वस्तुओं के संयोग से बनाया गया | 
और यह कपडा, जिसे हम पहने हैं ग्राखिर क्या है ? यह भी अनेक | 
या डोरों-का एक समुदाय-मात्र है। संघात अपने लिए नहीं होता, व | 
दूसरों के लिए होता है। घर होता है रहनेवालों के लिए ग्रौर कई | 
है पहननेवालो के वास्ते । इसी प्रकार त्रिगुणात्मिक प्रकृति मी | 
गौर यह पर है कौन ? उससे भिन्न 'पुरुष' (संघात पराथंत्वात्‌) | tl 
२. जगत्‌ के पदार्थ तो त्रिगुण, अविवेकी आदि होते हैं! इन प ह 
भिन्न पुरुष ही है, जो त्रिगुणादि का विपर्यय धारण करता ह। S जा 
श्रादि प्राकृतिक द्रव्य जिस 'पर' के लिए वर्तमान रहते हैं, TENT 
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| शल होता है और वही 'पुरुष' है (त्रिगुणादिविपयंयात्‌) । 

| ६. विना चेतन के द्वारा श्रधिष्ठित हुए जड़ पदार्थ अपने कार्यों में कथ- 
| परिप्रवृत्त नहीं होते रथ स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा 
एता, जवतक वह सारथि के द्वारा संचालित नहीं किया जाय । प्रकृति 
ai ग्रचेतन है। फलतः उसे कार्य में संचारित करनेवाला चेतन पदार्थ 
| agar’ अवश्य है और वही पुरुष है (अधिष्ठानात्‌ । 

४, संसार में भोग्य को देखकर उसके भोक्ता का अनुमान किया जाता 

'है। सामने कागज, क़लम और स्याही पड़ी हुई है। ये सव भोग्य पदार्थ हैं | 
| का उपभोग करनेवाला व्यक्ति होता ही है। इसी प्रकार महत्तत्त्व- 
| पनत सव पदार्थ भोग्य हैं। इनका भोक्ता अवश्य होगा। जो इनका भोक्ता 
| है, बही पुरुष है (भोक्तृभावात्‌) । 
y ५. इस S में ऐसे ue व्यक्ति हैं, जो दुःखों से सन्तप्त होकर 
| जसे छुटकारा पाने के लिए हमेशा उद्योग करते हैं। भौतिक जगत्‌ के 
| feet भी पदार्थ के लिए यह उद्योग चरितार्थ नहीं होता, क्योकि वह तो 
aiganas है और इसलिए वह दुःखों से निवृत्ति नहीं पा सकता । मुक्ति 

के लिए उद्योग करना इस वात की गवाही है कि कोई पदार्थ ऐसा भ्रवश्य 
| है जो क्लेशों से निवत्ति पा सकता है । ऐसा तत्त्व पुरुष ही है, जो त्रिगुणो 
dant से हीन होने के कारण दुःखरहित है। फलतः पुष्प की सत्ता 
| सिद्ध है (कंबल्याथं प्रवृत्तेश्च) । FR 
| १ र पुरुष की हि युक्तियां हैं, जिनका एक निरूपण इस 
| कारिका में सुन्दर ढंग से किया गया है 
| संघात परार्थत्यात्‌ ज्रिगुणादि विपर्ययात्‌ अधिष्ठानात्‌ l 


2 तेच ॥ 
a कैवल्यार्थ प्रवृत्तरच 
पुरुषोषस्ति सोक्त्वभावात्‌ `_नरारिका १७ 


| पुरुष को अनेकता 
"| पुरुप एक है या ग्रनेक ? इस प्रश्नका उत आर इस विषय में 
11 > इस विषय 
| ठैसाथ युक्‍्तियो के सहारे दिया है ne a त मिही 
आत्मा को एकता माननेवाले वे से उतका 
i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उनकी प्रधान युक्तियों पर ध्यान दीजिये । te 
१. जन्म, मरण, तथा इन्द्रियों में विशेष नियम देखा जाता है । एक | 
व्यक्ति जनमता है, उसी क्षण में दूसरा मरता है। यदि एक ही पुरुप होता | 
तो एक के जन्म लेते ही सब पुरुषों का जन्म हो जाता | ठीक उल्टा इसके, 
एक के मरते ही सव पुरुष मर जाते। परन्तु व्यवहार म स्थिति ऐसी नहीं | | 
है। इसी प्रकार एक में इन्द्रिय की विकलता होने पर दूसरों में वह विकलता | 
नहीं दीख पड़ती । एक के ग्रन्था होने पर जगत्‌ के समस्त प्राणी अन्धे नहीं हो | 
जाते हैं और एक के बहिरा होने पर क्या संसार के सव पुरुष बहिरे वन _ 
बैठते हैं ? फलतः पुरुष को बहु या अनेक मानने पर हो इस व्यवहार को | 
हम समक सकते हैं और समभा सकते हैं | : | 
२. प्रवृत्ति का युगपत्‌ न होना । 'युगपत्‌' का अर्थ है एक साथ, एक | 
समय में । प्रवृत्ति पुरुषों में एक साथ नहीं दिखलाई पड़ती । विद्यालय के 
सन्ध्याकालीन प्रांगण में कोई छात्र गेंद खेलने के लिए उतरता है, तो कोई | 
अपने कमरे में खर्राटे लेता हुआ सुख की नींद सोता है। ऐसा पुरुष at | 
अनेकता के कारण होता ही है । पुरुष अनेक है, जो अपनी इच्छा के अनुता | 
भिन्न-भिन्न क्रियाएं करता रहता है । पुरुष की किसी भी काये में एक ताप | 
Yafa नहीं दिखलाई देती । : * 
` ३. त्रिगुण के विपर्यय होने के कारण भी यह अनेकता सिद्ध होती है। | 
इसे उदाहरण की सहायता से समभिये। पुरुष में स्वभाव की मिलता 
कितनी ग्रश्चर्यकारिणी है। एक छात्र को हम मननशील पाते हैं, वह पे | 
ग्रंथों के अध्ययन में ही दत्तचित्त रहता है। दूसरे को दौड़-धूप का कामह | 
प्रिय लगता है, तो तीसरे को हम आलस्य के वशीभूत होकर £ | 
गोद में ही पड़ा पाते हैं 1 यह भिन्नता सिद्ध करती है कि पुरुष SF pe | 
अनेक ही है । इन तीनों युक्तियों को सांख्यकारिका में इस प्रकार. 
निवद्ध किया गया है-- EE 
जन्म मरण करणानां प्रति नियमात्‌ युगपत्‌ प्रवृत्तेश्च | 
पुरुष बहुत्वं सिद्धम्‌ गुरा रका! | 


—" 


०, देने a ७ में 1 ब्द का प्रयोग 
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z किया गया है। देहधारी जीव में ही कारिका में वणित विशिष्ट: 
तां पाई जाती हैं । जिस पदार्थ को सूचित करने के लिए वेदान्त 'आत्मा' 
बका प्रयोग करता है, उसका संकेत 'पुरुष' शब्द के द्वारा नहीं किया 
| शहा यह भेद जान लेने पर सांख्य के द्वारा प्रतिपादित मन्तब्य की सत्यता 
द्वयं सिद्ध हो जाती है । 

| $e का स्वरूप 

| सांख्य के ग्रनुसार तीन मुख्य पदार्थ हैं--व्यक्त--प्रकट होनेवाला 
गत, ग्रव्यक्त--प्रक्कति; ज्ञ--ज्ञाता पुरुष । इन्हीं तीनों के यथार्थ रूप को 
| बाने से पुरुष को दुःखों से छुटकारा मिलता है--व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानातु । 
अर्थात्‌ पुरुष किन्हीं वातों में gaa’ के साथ विभिन्नता रखता है और 
| कदी बातों में वह 'अव्यक्त' की विषमता रखता है। इस वैषम्य के द्वारा 
| प का यथार्थ रूप समक में श्रा सकता है। 

| व्यक्त और अव्यकत में श्रनेक गुणों में विभिन्नता वर्तमान रहती है-- 
a १. व्यक्त पदार्थ हेतुमान्‌ होता है अर्थात्‌ ATA कारण से उत्पन्न होता 
| से प्रधान से महान्‌ तथा महान्‌ से भ्रहंकार ग्रादि | अव्यक्त अहेतुक 
UG, क्योंकि वह कहीं से भी उत्पन्न नहीं होता । कारण यह है कि मूल 
| Pit सवका कारण होती है । वह स्वयं कहीं से उत्पन्न नहीं होती । पुरुष 
| गअहेतुमान्‌ है, क्योंकि वह कहीं से उत्पन्न नहीं होता | 

२. व्यक्त अनित्य होता है, कारणों से उत्पन्न होने के हेतु। अव्यक्त 
| असे विपरीत होता है, अर्थात्‌ कहीं से उत्पन्न न होगे के कारण वह नित्य 
ला है। पुरुप भी नित्य होता है। 

|| * व्यक्त किसी प्रदेश में ही रहने के हेतु अव्यापक होता है, परत 
| सवगत होने के कारण व्यापक होता है । पुरुष दोनों रूप मे होता 
x ति से मुक्त होने पर ag व्यापक होता है (अव्यक्त के समान) 
तसे युक्त होने पर वह अव्यापक होता है (व्यक्त के समान) । 
is ४. व्यक्त में क्रिया अर्थात्‌ संसरण विद्यमान रहता गी प 
|. शात्मक क्रिया नहीं होती; क्योंकि वह तीतों लो ae we 
| भरण संसरण नहीं करता । पुरुष भी निष्क्रिय होता है, TANF 


E 
रह 
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कतं अभाव होता है । + कर र | 
A ae होता है, क्योंकि महत्तत्व से आरम्भ कर भूत | 


ही होता है, क्योंकि तीनों लोकों | 

प्रकार का होता है। ग्रव्यक्त एक Te | 

b au ag एक रूप में ही होता है। पुरुष भा व्यक्त के समान हो 
Es Je होता है। जो जहां से उत्पन्न होता हैं, वह उसपंर ; | 
fea होकर रहता है। अव्यक्त कारणरहित होने के कारण ग्रनाश्रित | 
aa है। पुरुष भी कारणहीन होने से अनाश्ित होता है। । 


७. व्यक्त लिंग होता है । fay का अर्थ है लय जानेवाला पदां | 
(लयं गच्छतीति लिगम्‌-जयम 


maji प्रलय दशा में कार्ये-पदार्थ अपने | 
५४ 4 

कारण-पदार्थ में लय प्राप्त कर लेता है और इसी लिए वह "लिंग प | 

द्वारा व्यवहृत होता है । भव्यक्त तथा पुरुष दोनों ही कहीं से उत्पन्नग 


दाने के कारण 'अलिग' हैं | m 
= द. ब्यक्त 'सावयव' होता है। अवयव से तात्पर्य है शब्दादिकों al 


आध्यात्मिक तथा वाह्य दोनों व्यक्‍त Salt hi aS ” के कारण | 
पुरुष दोन म हुँ 
as za KRN है i जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, a । 
अनुरोध से ही वह अपना कार्य सम्पादन करती है, उसे चो a 
ऐसी दक्षा में व्यक्त स्वतन्त्र नहीं है। इससे विपरीत z me | 
दोनों ही स्वतन्त्र होते हैं; कहीं से वे उत्पन्न तो नहीं ही | 
से वे अपने कार्य में प्रवृत्त हों । यही उनका स्वातन्त्र्य है ! = सल 
अवतक व्यक्त ग्रौर अव्यक्त की भिन्नता तथा पुरुष | 
वर्णन किया गया है। कतिपय गुणों में व्यक्‍त और मर ad 
होती है भौर किन्ही बातों में पुरुष उनसे विपरीत होता ue र विकि 
अव्यक्त दोनों ही होते दै १. सत्त्वादिक गुणों से युक्‍त (त्रिगु' ) | 
हीन, चेतनरहित होने के कारण (श्रविवेकी), रे- p as 
सब पुरुषों के द्वारा उपभोग्य होने के कारण, ५. अचेतन ग को त 
तथा मोह को नहीं जानते, ६. प्रसवधर्मी ग्रर्थात्‌ अपने 7 


करने की क्षमता रखते हैं । पुरुष का स्वभाव इनके विपरीत > 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क 


= 
“2 ९. 


व्यक्त ATAKA 
| ¦. am अहेतुमान 
| २ अनित्य नित्य 
३ श्रव्यापी व्यापी 
| १ ४. सक्रिय निष्क्रिय 
| १, अनेक एक 
। * mPa aaraa 
॥० लिंग अलिग 
| ६. सांवयव निरवयव 
| ६ परतंत्र स्वतंत्र 
| aH 
Jt. त्रिगुण अविवेकी 
JU. विषय 
; सामान्य 
अचेतन 
प्रसवघर्मी 
स्य की तत्त्व-मीमांसा 
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| निर्गुण, विवेकता, विषयी (भोक्ता होने के कारण), ग्रसामान्य 
| यन होने से), चेतन (सुख, दुःख और मोह का ज्ञाता) और ग्रप्रसव- 
| (कर्ता होने से) होता है । इस साम्य-वेषम्य की सूचक तालिका नीचे 


पुरुष वेशिष्ट्य 
अहेतुमान 
नित्य 
(i) ग्रव्यापी (i) प्रकृति से युक्‍त 
होने पर 
(ii) व्यापी (ii) प्रकृतिसें मुक्त 
होने पर 
निष्क्रिय 
अनेक व्यक्त के समान 
है भौर ग्रव्यक्त 
से भिन्न है 
अनाशित 
अलिग 
निरवयव 
स्वतंत्र 
पि | इन पांच विषयों 
निविषय | में पुरुष व्यक्त 
असामान्य गो wae 
चेतन से विपरीत 
भप्रसवधर्मी | होता दै 
जन चार प्रकार 
बह सबका कारण 


Wa 


Sa 


Digitized by Arya Samaj Fo eer Chennai and eGangotri 
२७४ भारतीय दशन-सार 


तो बन जाता है, परन्तु वह किंसीसे भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ | 
किसीका कार्य नहीं होता, २. कुछ पदाथ कारण ता होते हैं ग्रोर साब. | 
ही-साथ कार्य भी होते हैं, अर्थात्‌ वे स्वयं उत्पन्न तथा उत्पादक दोनों एक 

साथ होते हैं, ३. कुछ पदार्थ केवल कार्य होते हैं, क्योंकि उनमें किसी पदा 

के उत्पादन की क्षमता नहीं होती, ४. एक ऐसा भी पदार्थ है, जो न काग |; 
है, न कारण है; न उत्पन्न है रौर न उत्पादक; न किसीसे पैदा हुआ ्रौरन |; 
किसी को पैदा करता है । क्रमशः इनके पारिभाषिक नाम नीचे दिये जाते हूँ। | 


स्वरूप संज्ञा संख्या 
१. कारण ही केवल, कार्य नहीं प्रकृति एक 
२. कार्य-कारण दोनों समान रूप से प्रकृति-विकृति सात 
३. केवल कार्य ही विकृति सोलह 
४. न कार्य, न कारण न प्रकृति, न विकृति एक 
पुरुष _ 
पच्चीस तत्त्व 


(क) मूल प्रकृति--प्रकृति एक ही है। वह किसीसे उत्पन्न ई | 
होती, प्रत्युत सव द्रव्यों की उत्पादिका है । इसी लिए इसका नाम दे 
प्रकृति | र | 
(ख) प्रकृति-विकृति--इसके अन्तर्गत सात पदार्थ माने जाते है | 
महतत्त्व, हंकार, तन्मात्र (शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र ९ 
तन्मात्र तथा स्पशं तन्मात्र।) | 

(ग) बिक्कति- केवल कायं ही होती है, वह स्वयं किसी पदा | 
पैदा करने की योग्यता नहीं रखती-- | 

पंचभूत-पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा ग्राकाश | 

पंचज्ञानेन्द्रिय--चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक्‌ तथा श्रोत्र । 
पंचकर्म न्द्रिय--वाक, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ, | 

मन . 

(घ) पुरुष--वह पदार्थ जो किसीसे उत्पन्न नहीं होता | 
किसीका उत्पादक होता है। न स्वयं उत्पन्न है और न किसीका | 


है । इसका कारण स्पष्ट है । पुरुष नित्य तत्त्व है। वह सदा विद्यमात | 
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| 
ग्र इसीलिए वह प्रकृति के क्षेत्र से बाहर ही विद्यमान रहता है। ऊपर 
| तों प्रकार तो प्रकृति और उससे उत्पन्न तत्त्रों को समाविष्ट करते 
|; पस्तु पुरुष ही अकेला ऐसा है, जो प्रकृति के राज्य से वहिर्भूत है। इस 
फरार ऊपर का तत्त्व-विभाजन संक्षेप में प्रकृति तथा पुरुष--इस द्विविध 
तत्तका ही वाहरी विकास है। इसे निम्नांकित रेखा-चित्र से ठीक-ठीक 
| ग्ना जा सकता है! 


तत्त्व-विभाजन 
प्रकृति ` पुरुष 
१. मूल प्रकृति (एक) 
२. प्रकृति-विक्ृति (सात) 
3. विकृति (सोलह) -य(एक)_ 
(चौबीस) + (एक) 
स्स्पच्चीस 


| इसका तात्पर्यं यह है कि सांख्यदशेन में मुलतः दो ही तत्व है-अङ्ति 
| गर पुरुष । प्रकृति के विकास के तीन स्तर या श्रेणियां हैं। एक तो है 
प्र प्रकृति दूसरा है उससे उत्पन्न तत्त्व, जो उत्पन्न आर उत्पादक द ही 
| ह। तीसरी श्रेणी है उन तत्त्वों की जो विति ही होते हैं, 
पारण करते हैं) प्रकृति कभी नहीं बनते । तीन स्तरों में रो तत्त्व है 
| स्त प्रकृतिजन्य होने से प्राकृतिक कहे जायंगे। इस कत x ae । यही 
|| प, जो कार्य न होने से विकृति नहीं है, न कारण होने से 
| Pte तस्वो का विश्लेषण सांख्य की विशिष्टता है । 


| Metta सृष्टि-क्रम 

A उत्तर 
F ड सांख्य के अनुसार सृष्टि किस प्रकार होती है as नेकी है कि 
| Misa संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। एक वात परिणाम होता है। 
| श्य के अनुसार वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, 5 gita: कल्पना को 
|  समभने के लिए -सांख्य-मत में कार्य-ऋरण की म | 
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ध्यान में रखना होगा । ऊपर हमने सांख्य-सिद्धान्त में अभीष्ट सत्कायंवाद | 
की चर्चा की है । सांख्य-मत में कारण में कार्य सर्वदा ही, व्यक्त रूप से ही | | 
सही, विद्यमान रहता है । मृत्तिका में घट की स्थिति सदा से है । कुम्भकार | 
अपने साधनों के द्वारा मिट्टी से घड़े को जब उत्पन्न करता है, तव किसी नई 

वस्तु का प्राकटय नहीं होता, प्रत्युत मृत्तिका में अव्यक्त रूप से विद्यमान | 
होनेवाले घट का व्यक्त रूप में केवल mani होता है। सृष्टि के लिए | 


भी यह सिद्धान्त जागरूक है । 
सुष्टि का विकासक्रम 
पुरुष प्रकृति 
—— 
| 
a 
अहंकार 
so 
| | 
सात्त्विक राजस तामस 
| 
मन (एक) | ae 
mafaa (पांच) तन्मात्र (पांच) 
कर्मेन्द्रिय (पांच) 
; महाभूत (पांच) | 
WA (पृथ्वी, जल, तेज, y 
आकाश) 


प्रकृति ग्रकेले विश्व की सृष्टि कर सकती है ग्रौर न पुरुष ही भकत «| 
महनीय कार्ये को कर सकता है । प्रकृति क्रियाशील होने पर भी म al 
पुरुष चेतन होने पर भी निष्क्रिय है । फलतः इस जड़-चेतन १ 
संयोग से ही विश्व का ग्राविर्भाव होता है । इस प्रसंग 4 ater 
अ्रन्धे और लंगडे की प्रसिद्ध कहानी का उपयोग दृष्टान्त St 
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| गया है । अन्धे में चलने की शक्ति है, परन्तु वह मागं-दशन नहीं करा 

कता | लंगडा राह दिखला सकता है, परन्तु वह चल नहीं सकता । दोनों 

| इंग से ही कार्य की सिद्धि देखी जाती है, इस कहानी में । इसी प्रकार 

| कल पुरुष सक्रिय प्रकृति के साथ मिलकर विश्‍व की सृष्टि में समर्थ और 

| aoa होता है। 

' महत-सांख्यमत के अनुसार सृष्टि के विकास का यही क्रम है । पुरुष 

बया प्रकृति के संयोग से आविर्भाव पानेवाला पहला पदार्थे है--महत्‌ या 

eral इसे ही ‘gta’ कहते हैं। यह जगत्‌ की उत्पत्ति का वीजरूप 

| होने मे वडा ही महत्त्व रखता है और इसीलिए यह 'महत्‌' कहलाता है | 

बृद्धिका विशेष कायं है निश्चय (अथवा अध्यवसाय) । प्रकृति का कार्य | 


अ eh 


| होने पे वृद्धि जड़ है, परन्तु पुरुष के चैतन्य का प्रतिविम्ब उसके ऊपर पड़ता 
| date इससे वह चेतन के समान प्रतीत होती है । संसार में हम नित्य प्रति 
| देवते ह कि प्रत्येक पुरुष अपने अधिकार का विचार कर कहता हैं यह 
| गेरा कर्तव्य है', 'यह मुझे करना है'। यही निश्चय का ST है और यह बुद्धि 
| केद्वारा सम्पन्न होता है । कक, 
 श्रहंकार- महत्‌ के बाद दूसरा परिणाम है--ग्रहकार । नह? यह्‌ 
| मेरा घर है इस प्रकार मैं और मेरा ऐसा अभिमान करना ही अहंकार 
मास्म है । इस अहंकार के कारण पुरुष नाना प्रकार के भ्रमों ब a 
| (गोर समझे लगता है कि ही कर्ता ह; भै हो मोक्ता हूं, गी सग 
| है,आदि | गुणों की विभिन्नता के कारण यह अहकार तीन प्रकार 
| (क) सास्विक- जिसमेँ सत्त्व की प्रधानता होती 


| $ 'भापिक नाम है- वैक्रत' 
| ट्‌ कृत | 
(ख) राजस--जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है । इसका पारि 


गिक नाम है- “तैजस'। 
Es") ae तमोगुण की प्रधानता होती है। इसकी पारि 


गाषिको संज्ञा है--'भूतादि' । 
. ee इनके विकास पर ध्यान दीजिये = td 
| सति मिथ के अनुसार राजस अहंकार से सृष्टि नह हात, 
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` अन्य दोनों प्रकार के ग्रहंकार से परिणाम उत्पन्न होने में सहायक ही होता | 
हैं। राजस होने से वह क्रियाशील जो Baul | सात्त्विक ग्रहंकार के परिणाम i 
हैं--मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय WATT ग्यारह इन्द्रियां । ज्ञान ; 
की साधक इन्द्रियां पांच हँ- नेत्र, श्रवण, घ्राण, रसना ( जीभ) तथा aR 
(चमड़ा) । कर्मेन्द्रियां भी पांच होती हैं, जो मुख, हाथ, पर, मलद्वार तथा 
जननेन्द्रिय में निवास करती हैं । 2 4 
सन---मन भी इन्द्रिय है, परन्तु उसका इन्द्रियत्व दोनों प्रकार का है। | 
यह कर्मेन्द्रिय भी है भौर ज्ञानेन्द्रिय भी है। मन का अपना रूप है---'संकल्पा- | 
त्मक! | 'संकल्प' का अर्थ है--सम्‌, सम्यक्‌ (ठीक-ठीक) कल्प-कल्पना | 
करना | इन्द्रियां अपने विशिष्ट विषयों को ग्रहणकर मन के सामने लाकर | | 
प्रस्तत करती हैं। मन उस ज्ञान को संकल्पात्मक बनाता है, प्र्थात्‌ वह 
बतलाता है कि कोई सामान्य वस्तु सामान्य न होकर विशिष्ट होती है। | 
मन ही बतलाता है कि सामने हिलने-ड्लनेवाली, चलने-फिरनेवाली, सास्ना- | 
वाली उजली चीज घोडा न होकर गाय है । मन उस वस्तु को जब प्रस्तुत | 
करता है, तब हंकार उसके ऊपर अपना व्यापार करता है 'यह गाय मेरी | 
है'। इसके बाद बुद्धि का निश्चय रूप व्यापार होता है और तव पुरुष की | 
निश्‍चित ज्ञान होता है कि यह ग्रमुक वस्तु है । मन, अहंकार और ai 
इन तीनों का नाम है--ग्रस्तःकरण' (ज्ञान के भीतरी साधन) } | 
इन्द्रियां हँ ज्ञान के बाहरी साधन । इस प्रकार वे हैं 'वाह्यकरण | दोन 
मिलाकर 'करण' तेरह प्रकार के होते हैं । यह तो हुई इन्द्रियों की सृष्टि 
सात्त्विक अहंकार से प्रवृत्त होती है । न |, 
तन्मात्र तथा महाभूत--तामस अहंकार का परिणाम San 


योगी 
तन्मात्र का अर्थ है सूक्ष्म तत्त्व । तन्मात्र बहुत ही सूक्ष्म होते हैं : पा 
लोगों को ही उनका प्रत्यक्ष होता है, साधारण जनों को नहीं p A 


प्रकार के होते है--शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, 
तथा गन्ध तन्मात्र । इन्हीं तन्मात्रं का प्रधिक विकास होने पर भूत 
भुत का उदय होता है-- 

१. शब्द तन्मात्र से ग्रकाश का उदय। 


ग गुणो. 
२. शब्द तन्मात्र-स्पशं तन्मात्र ्=वायु (शब्द तथा स्प ta 
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उर्मी तन्मात्र +-स्पशं TATA ST तन्मात्र =तेज (शब्द, स्पशे 
तथा रूप से युक्‍त), 

४. शब्द तन्मात्र स्पशं तन्मात्र + रूप तन्मात्र + रस तन्मात्र=जल 
(शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस से युक्त) 

४, शब्द तन्मात्र + स्पर्श तन्मात्र + रूप तन्मात्र + रस तन्मात्रञ-गन्ध 
तन्मात्र =पृथ्वी (शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध से विशिष्ट) । 

| इन पंच महाभूतों के शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ने पांच विषय 

| शः होते हैं, पर साथ-ही-साथ पूर्व भूतों के गुण भी इनमें समाविष्ट होते हैं। 


| साधन-मागे ड 
| सांख्यदशन में विवेक-ज्ञान की दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति के 
| बढी उपादेयता है। 'विवेक' का अर्थ है दो वस्तुओं में अलग-अलग गे 
| काञ्ञान। ये दो वस्तुएं कौन-सी हैं, जिनके विवेक-ज्ञान की साधक 
| बी आवश्यकता वनी रहती है । इनमें ॥ ies 
we ये दोनों वास्तव ला हैं, परन्तु TACT DON 
| जमते से हैं। पुरुष शुद्ध चैतन्य रूप, निर्गुण तथा निष्क; on 
| मसंग है, परन्तु संसार-दशा में वह श्रपनेको प्रकृति we saat 
| ह्यो से एकाकार स्थापित कर व्यवहार करता है। a ee 
हूँ, मैं मोटा हूँ, 'मैं दुबला हु यहां सुखी या ७. मोटा और 
| ला होना पुरुष के साथ सम्बद्ध न होकर प्राकृतिक ae दुःख मन की 
| ला होना देह का धर्म है, देही का नहीं। सुख va दी ae ति ge 
ति ह, पुर्व की नहीं परन्तु ग se नेको :खी या gat 
करती है। क्यों ? इसका कारण क्या है कि पुरुष भ as हैं। यह सव 
समभता है और अपते-प्रापको मोटा या दुर्बला p ही कारण पुरुष 
पान का विजुम्मण नहीं है, तो क्या है! अन र वह इनके समग्र 
ma बुद्धि था मन से अलग नहीं समभता प्रकार सब दुःखो का 
| बको अपने ऊपर आरोपित करता रहता है! स (अलग न होने 
E भूत कारण है यही अविवेक--पुरुष का प्रकृति से श्र 
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का भाव) | | f 
सच पूछिये. तो बुद्धि ही सुख-दुःख को भोगती परन्तु पष्य |: 
उसकी सन्निधि में रहने पर अपने को सुखो का तथा दुःखो का भोक्ता || 
मानता है। पुरुष समभता है कि मैं ही दुःखों को भोग रहा हूं ग्रधवा 
सुखों को भोग रहा हूं । यह झारोपित श्रनुभूति है। दूसरे की अनुभूति | 
पुरुष अपने ऊपर ले लेता है भौर दुःख का यही वास्तव कारण है। | 
लौकिक दृष्टान्त से पुरुष की यह स्थिति समझ में आ सकती है।किसी | 
सेठजी का कोई नौकर था। वह था बड़ा चंचल और. धूते | किसी मेले | 
पर वह सेठजी के साथ तमाशा देख्ने के लिए गया। किसी तमाशवी 
से वह उलभ पड़ा और पुलिस ने उसे पकड़कर हिरासत में डाल दिया। | | 
फलतः नौकर का ही यह ग्रपमान था, परन्तु सेठजी ने इसे अपना | 
अपमान समझा और पुलिस के इस दुव्यंबहार पर वह क्रुद्ध होकर nfi- | 
कारियो के पास शिकायत करने गये । यह तो हुआ अपमान का दृष्टान्त | 
सत्कार का भी उदाहरण दिया जा सकता है। देवदत्त का पुत्र परीक्षा | 
में प्रथम श्रेणी में प्रथम पास होता है और वह सुवर्ण पदक पाता है। पुत्र की | 
प्रसन्नता का कारण समझ में MATS, परन्तु पुत्र के इस सत्कार से पिता | 
देवदत्त अपनेको सत्कृत मानता है और वह आनन्द से विभोर हो जाता है। | 
ठीक यही दशा है प्रकृति-पुरुष के परस्पर-सम्वन्ध की । प्रकृति के सुले 
पुरुष ग्रपनेको सुखी मानता है | प्रकृति के दुःख से यह अपनेको दुःखी मानता | 
है। यही है संसार का प्रपंच । यही है दुःख का कारण । इसी आरोप तै. 
पुरुष अपनेको दुःखी मानता है। इस आरोप का जब अन्त हो 4 
तभी दुःखों का ग्रन्त हो जाता है। इसीका शास्त्रीय नाम हैर विवे 
ख्याति ' (विवेक ज्ञान-प्रकृति से पुरुष को अलग समभना) सांख्य" 3 
के अनुसार 'बन्ध' तया 'मोक्ष' की यह संक्षिप्त विचारणा है । ३ a 
मोक्ष क्या है ?---भ्रव इस विषय को विस्तार से समझाया जाता ) मै 

प्रश्न यह है कि मनुष्य कृतकृत्य कब होता है अर्थात्‌ मोक्ष कव होता ya 
उत्तर है, सूत्रकार कपिल के शब्दों में--अ्रत्यन्त दुःखनिवृत्या छत | 
(सांख्य सूत्र ६1५), अर्थात्‌ दुःखों के अत्यन्त निवृत्त हो जाने पर ही A 
होता है। इस सूत्र में 'अत्यन्त' शब्द बड़े महत्त्व का है। अत्यन्त | 
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| (ofa art) ` विल्कुल अन्त हो जाना या दूर हो जाना। दुःख एक 
| र निवृत्त होकर फिर लौट भी Al सकता है । परन्तु दुःखों का हमेशा के 
| इए दूर हट जाना ही मनुष्य को कृतकृत्य बनाता है। 

` प्रश्न उठता है कि मनुष्य दुःखों की ही निवृत्ति क्यों चाहता है? वह 
eat अभिलाषा क्यों नहीं रखता ? कारण यह है कि दुःखों से जितना 
| ज्लेश मनुष्य को होता है, उतनी सुख से ग्रभिलाषा की प्राप्ति नहीं होती । 
| जार का सुख क्या सच्चा, अमिश्चित, विशुद्ध सुख माना जा सकता है ? नहीं, 
| दापि नहीं । इसलिए तो संसार में कोई भी सुखी नहीं होता। यही कारण है 
पुत्रों की चाह मनुष्यों में उतनी नहीं होती, जितनी होती है दुःखों की 
fafa की इच्छा । इसीलिए सांख्य का मन्तव्य है कि दुःखों की अत्यन्त 
वत्ति ही मोक्ष है । हां, कहीं-कहीं सुख अवश्य दीख पड़ता है, परन्तु वह 
| शेदुखो से अमिश्चित नहीं रहता | इसलिए विवेचक उस सुख को दुःख 
| की कोटि में ही गिनते हैं ग्रौर उसे छोड्ने का ही उपदेश देते हँ - 

| न कुत्रापि कोऽपि सुखो। तदपि दुःख शबलमिति वुःखपक्षे निःक्षि 
| एनत विदेचकाः --सांख्य-सूत्र ६७, ८ 

बिवेक-ज्ञान- इस मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य साधन 0 
| षात्‌ पुरुष तथा प्रकृति के पृथक्‌ होने का चान 
| अने सांख्यदशन में एक सुन्दर दृष्टान्त दिया है 


| ऐष्टत्वात्‌ (४1४) । विवेक के द्वारा प्रकृति और पुरुष दोनों ही दीखते we 
गर्भिणी स्त्री को छोड़कर परदेश 


ne निके 


| 


क्या है! 
बरों के दारा पाला.गया राज- 


से समक लेता है कि वह गत: नहीं 
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है, प्रत्युत राजकुमार ही है । इसी प्रकार गुरु के द्वारा उपदेश दिये जाने | 
मनुष्य को विवेक-ज्ञान होता है, जिससे ग्रागे चलकर दुःखों से अत्यन्त निवृत्ति 
हो जाती है, ग्रर्थात्‌ उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ॥ 
जीवन्मु्षित- यही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता हे । इस दशा में ग्राम. | 
ज्ञान की प्राप्ति साधक को हो जाती है। आत्मज्ञान से केवल्यःप्राप्ति तो | 
हो जाती है, परन्तु शरीर निवृत्त नहीं होता । कंसे ? कुम्भकार के चक्के | 
के समान । कुम्भकार घडा बनाने के लिए चक्के पर मिट्टी का लौंदा रखता 
है । कुम्भकार का व्यापार समाप्त होने पर भी चक्का पूर्व वेग के कारण | 
चलता ही जाता है, रुक नहीं जाता । यही दशा होती है जीवन्मुक्त ग्रात्म- | 
ज्ञानी की भौ । वहजन्मान्तर के संस्कारों के कारण शरीर धारण करता | 
ही है, परन्तु उसके धर्म और ज्ञान अग्नि से भूजे गए बीज के समान | 
शक्तिहीन होते हैं। अग्निदग्ध बीज कभी जमता नहीं। उसी प्रकार | 
जीवन्मुक्त के धर्म ग्रौर ज्ञानादिको की ग्रवस्था होती है- शक्तिहीन। | 
निर्वीर्यं तथा क्षमतारहित । इंग्वरकृष्ण ने जीवन्मुक्त की दशा का यह सुन्दर | 
वर्णन प्रस्तुत किया है-- 
सम्यग ज्ञानाधिगमात्‌ धर्मादीनामकारण प्राप्तौ । 
तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चक्रत्रमवद्‌ वृतशरीरः ॥ | 
सांख्यकारिका, कारिका ६५ | 
विदेहमुक्ति--शरीर-भेद प्राप्त होने पर अर्थात्‌ विदेह-दशा में प्रकृति | 
चरितार्थ होकर संथा निवृत्त हो जाती है। तब पुरुष ऐकान्तिक तथा 
आत्यन्तिक उभय कैवत्य को प्राप्त करता है। यहां केवल्य के लिए? | 
विशेषणों का प्रयोग किया गया है । ग्रात्म-ज्ञान होने पर कैवल्य अर्र | 
भावी होता है। इसलिए वह 'ऐकान्तिक' है । प्रकृति पुरुष के पुनः 
होने पर भी प्रयोजन न रहने के कारण सर्ग उत्पन्न नहीं होता । ऐसी 
में केवल्य 'ग्रात्यन्तिक' कहा गया है । विदेहमुक्ति का यही सुन्दर रूप है 
आत्यन्तिक ग्रौर ऐकान्तिक कैवल्य की उपलब्धि | इस प्रकार सांख्य 
a प्रकार की मुक्ति स्वीकार करता है- जीवन्मुक्ति और विदेह 
मुक्ति । 
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योग 


| “योग हिन्दू-जाति की सवसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक निधि है। सब दशंनों 
| ज्ञयह अभिमत मन्तव्य है कि योग की प्रक्रिया मोक्ष का मुख्य साधन है। 
| सलिए इसके विषय में वाद-विवाद के लिए स्थान नहीं है । हमारे ऋषि- 
| प्रनियों के प्रातिभ ज्ञान के उदय में योग ही सर्वाधिक उपयोगी हेतु माना 
i जाता है । इसीलिए धर्म-प्रचारकों ने तथा arifa ने इसके a a 
| शतश: स्वीकृत किया है / हिन्दूधर्मं से भिन्न मतों के उन्नायकों को भी योग 


): u कै ea a 
| र्त की गई है योग के भी अनेक भेद है । हृठयोग का र ee 
अथो मे विशेष किया गया है ॥/योग को दर्शन का ङ्‌ am 
पतञ्जलि का योगमार्ग 'राजयोग' के नाम से प्रसिद्ध 


| i है 1% 
मृह्य सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत किया जाता है 


गओं में र | उपलब्ध होता zi 
योग का वर्णन तो वैदिक संहिताओं में ही सर्वप्रथम उपलब्ध होता € 


| | की. 
उपनिषदो में भी योग की प्रक्रिया का वर्णन यत्र-त न मिलता है, परन्तु कु 


> या 
| अनिषदों में तो योग का लक्षण, उसके अ man 
| आविवरण समग्ररूप से उपलब्ध होता है। इनके गा क योग प्रतिपादक 
| अमृतनाद, अमृत बिन्दु, ताद बिन्दु आदि इन a योग के समस्त अंग, 
पदों की संख्या इक्कीस है, जितके अध्ययन ६ अं 
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बहुत ही लोकप्रिय वनी हुई है । इसके ग्रतिरिक्त भावागणेश (१७ 
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आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि का पूर्ण विवरण हो नहीं 
प्रत्युत पिछले युग में योग के विकास का भी पुरा संकेत मिल जाता है। ॥ 
योग का विषय है प्राण-विद्या का विवरण और इस विद्या की महनीयताका | 
प्रतिपादन आरण्यक तथा उपनिषद्‌ में ही नहीं, प्रत्युत संहिता के मन्तरों में |. 
भी यह सूक्षमरूप से तथा अंतरंग दृष्टि से पाया जाता है, परन्तु यह विवरण 
` दर्शन नहीं कहा जा सकता | | 
तथ्य यह है कि वर्तमान समय में 'योग दर्शन! का आरम्भ मर्हाप | 
पतञ्जलि के योगसत्रो से होता है। ये ही पातञ्जल महाभाष्य के भी ख- | 
यिता माने जाते हैं। इनका समय है विक्रमपुर्व द्वितीय शती । योगसूत्र में | 
चार पाद हँ समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद तथा कंवल्य पाद। | 
पतञ्जलि अपने ग्रन्थ को 'योगानुशासन' के नाम से अभिहित करते हैं। इस. | 
'नुशासन' से क्या तात्पयं है ? याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार हिरिण्यगम | 
योग के वक्ता हैं; पतञ्जलि ने तो प्राचीनकाल में प्रतिपादित शास्त्रका | 
उपदेशमात्र किया । योगसत्र के समाधि पाद में योग का लक्षण; चित्त की | 
वत्तियां, समाधि का भेद दि विषयों का वर्णन है। साधन पाद में क्रिया- | 
योग, क्लेश तथा उसके भेद, क्लेशो को दूर करने के साधन, योग के यम, , 
नियम ग्रादि ग्राठ अंगों का विशद विवरण किया गया है । विभूति पाद] 
समाधि तथा योग के अनुष्ठान से उत्पन्न होनेवाली सिद्धियों का प्रतिपादन | 
है। प्रत्तिम कैवल्य-पाद में निर्माण चित्त का वर्णन, विज्ञानवाद का निराकरण | 
तथा केवल्य का निर्णय किया गया है । इस प्रकार एकसौ पिच्चानव gia | 
स्वल्प परिमाण के भीतर योगशास्त्र के सिद्धान्त तथा व्यवहार का संक्षिप | 
परन्तु प्रामाणिक विवरण पतञ्जलि ने दिया है । योगसूत्रों के ऊपर व्यास 4 
भाष्य' अ्रत्यन्त प्रामाणिक भाष्य है, जिसके गूढ़ अर्थ को सरल रीति j 
समझाने के लिए वाचस्पति मिश्र ने 'तत्त्व वैशारदी' तथा विज्ञानभिक्ष a 
योग वातिक' को रचन! की । योग-दर्शन के मर्म समझने के लिए adi 
ग्रन्थ नितान्त उपयोगी और उपादेय हैं। कालान्तर में योग-सूत्रो के oe 
छोटी-मोटी अनेक व्याख्याएं निमित हुई, जिनमें भोज ( १शती) 
'मोजवृत्ति' (वास्तव नाम “राज मातंण्ड') AIT सुबोध व्याख्यान 
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गति, रामानन्द यति की 'मणिप्रभा', अनन्त पण्डित की 'योगचन्द्रिका', 
द्र सरस्वती का 'योग-रत्नाकर' तथा नागेश भट्ट (१८ शती) की 
| श वत्यां (लघ्वी और बृहती) भी प्रकाशित हैं, परन्तु पठन-पाठन में 


| गा का लक्षण 

| योगका लक्षण पतञ्जलि ने अपने एक प्रख्यात सूत्र में इस प्रकार 
| द्वा है- योगश्चिततवृत्तिनिरोधः, चित्त की वृत्तियों के निरोध (रोकने) 
daca कहते हैं । चित्त में वृत्तियों का उदय सवदा होता रहता है, 
| कारण वह चंचल बना रहता है और किसी विषय पर WAA 
| कीं टिकता । इन वृत्तियों को जब रोक दिया जाता है, T द्वारा 
| ट उपायों के द्वारा, तव यह 'योग' कहलाता है। वृत्तियो के लिए 
| पकार ने किसी संख्या का निर्देश नहीं किया है कि = wee uf a 


| है । इसके उत्तर में 
| पृत्तियों का निरोध श्रभीप्सित हे । इस लनाशक जो वृत्ति-निरोध 
तैर पाप-रूपी कर्म 


| कवन है कि क्लेश, कर्म तथा वासना का समू 
| हसे ही योग कहते हैं ।भ्रविद्या आदि क्लेश, उप भ अक य. 
| त्या शुभ-प्रशुभ-वासना--ये ही पुरुषों के लिए a ele: 
कि नाश के लिए पुरुष योग में प्रवृत्त होता है। इन सनक ee 
पकार के योगों--संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात-से होता है। ६ 

दोनों ही दशा में योगपद वाच्य हैं (४ = 
इतने से ही योग का स्वरूप निष्पन्न नहीं होता । सुषुप्ति की दशा 


a S : , परन्तु सुषुप्ति 
| तार कीजिये। इसमें भी तो वृत्तियों का निरोध होत बलि ने मगले 


MT स्वरूप है, निलेप और असंग तथा चैतन्य गगा। वृत्तियों 
ल 
निरोध ग्ात्यन्तिक होना चाहिए, म बया ऐसा होता हैं! 


| तिभ नहीं होता जाहिए उ Tisha ats * Colleton eg 
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बिल्कुल नहीं । सुषुप्ति से उठने पर सव वृत्तियां पहले के समान A | 
हो जाती है । सुषुप्ति में वृत्तियों का निरोध कुछ काल के ही लिए होता है, | 
सर्वदा के लिए नहीं । इसीलिए सुषुप्ति को योग नहीं कहा जाता । एक बात | 
और ध्यान देने की है कि वृत्ति-निरोध प्रज्ञा या ज्ञानमूलक होना चाहिए 
(उपाय प्रत्यय) । प्रज्ञा के उदय होने पर ही जो वृत्ति-निरोध होता है, | 
वही वस्तुतः योग है। सुपुप्ति में यह निरोध ज्ञान के द्वारा नहीं होता late | 
ऐसा होता तो पुनः जागरण में वृत्तियों का उदय नहीं होता । परन्तु ऐसा | 
कभी नहीं होता | इसलिए पतञ्जलि के मत में योग का परिनिष्ठित लक्षण | 
'योगश्चित्तवृत्ति-निरोधः' के साथ-साथ “तदा द्रष्टुः स्वरूपेड्वस्थानम्‌ को | 
जोड़ देने पर ही निष्पन्न होता है। । 


ee और उसकी भूमियां 


) ia चतत से अभिप्राय अन्तःकरण--भीतरी इन्द्रिय--से है अर्थात्‌ मन, | 
बुद्धि और अहंकार इन तीनों को “चित्त नाम से पुकारा जाता है (चित्त | 
में नाना वृत्तियां उत्पन्न हुआ करती हैं। चित्त कभी वृत्तियों से रहित नहीं | 
होता । भगवद्गीता के पढ़ते समय हमारे चित्त में ज्ञान और भक्तिकी | 
बाते प्राती हैं। किसी उपन्यास को पढ़ने पर चित्त में अनेक वासना» | 
कामजनित इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। किसी दुष्ट के चरित्र पर विष | 
करने पर चित्त में अनेक दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं । ये अनेक प्रकार की | 
वस्तुश्नों का उदय चित्त की वृत्तियां कहलाती हैं ।यह चित्त प्रकृति का at | 
प्रधान परिणाम है“अर्थात्‌ प्रकृति के परिणामों में सबसे अधिक सत्त "1 


i 
| 
बै 
F 
| 
4 


शील, ३. स्थितिशील। 

१. प्रख्याशील-प्रख्या का ग्रथ है ज्ञान जब चित्त सात्त्विक p 

तव उसमें तत्त्वज्ञान, प्रसन्नता, ्रभिरुचि, उत्साह, दया, षणी | 
k सात्त्विक गुणों का उदय होता है । wed 


५ २आवत्तिशीन--रजोगुण की प्रबलता होने पर चित्त में षी 
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| ४उद्योगशीलता दीख पड़ती है वह परिताप, शोक, लाम, ईषया जात 
|| ai (राजस) से युक्त होता है । तव वह प्रवृत्तिशील' कहा जाता है | 
| ३ स्थितिशोल--यह तामस चित्त की दशा है। जव वह स्थिति (अर्थात्‌ 
| safer का विरोधी स्तब्धी भाव), विह्नलता, आवरण, गारव (भारीपन), 
रस्य, दैन्य, निद्रा आदि तामस धर्मों को ग्रहण करता है। i 
| kawan तम के न्यूनाधिक भाव से रहने पर चित्त की पाँच 
| मियां होती हैं। इनके नाम हँ १. क्षिप्त, २. मूढ, ३- विक्षिप्त, 
| Tea l ï ~ 
T 5 सपा का अर्थ फेंका गया, अर्थात्‌ विषयों में फंका 
| ग्राचित। चित्त में जव सत्त्व गुण की कमी होती है और रजोगुण m 
| तमोगण समान रूप से विद्यमान रहते हैं तव चित्त रूप, रस, गन्ध न 
“faa में लगता है और अणिमा, लघिमा ग्रादि ऐश्वयों को प्रिय म 
“ahi ग्रासक्त होता है । यही है चित्त की क्षिप्त भूमि ae ae 
| २. मूढ़--जब सत्त्व तथा रजोगुणों को दवाकर मे moa 
| होती है, तव चित्त अधमं, अज्ञान, अवैराग्य तथा mae 
प्रतिघात) की ओर ग्रासक्त होकर 
| की मूढु दशा है । 'मूढ़' का अर्थ है मोहयुक्त _ 
| ३. विक्षिप्त--इस दशा में सत्त्व 
| चित्त दुःखों के साधनों को छोड़कर प्रकृति, उँ न मलित होने के कारण 
| विवेचना में निपुण होता है और रजोगुण से लेशतः शी 
`| चित्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि की और भी उन्मुख है & 
| महै 'क्षिप्त से विशिष्ट' । यह विशिष्टता > Lanes 
कमी भी समाहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह से हो जाता है, सतव के 


उन्हीमि लग जाता है । यह चित्त 


४. एकाग्र--एकाग्र' का शाब्दिक अथ sere 
| एक ही ओर लगा हुआ है । यदि चित्त m ब उसका अग्रभाग एक आर 
| केभी ग्राम को और कभी वृक्ष को सोचता ही ध्येय की ओर लगा रहता 
| | १ होकर अनेक ओर है। जब बह संतत एक ही 
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à 'एकाग्र' कहलाता है | ji 
: [re का अर्थ है रोका गया चित्त, Wale जो ग्रपनी | 
बत्तियों से हटाकर पृथक्‌ कर दिया गया हो । एकाग्र भूमि में अन्य वृत्तियों | 
के हटाने से चित्त में एक ही ध्येय की वृत्ति रहती है, परन्तु निरुद्ध भूमि में 
वह वृत्ति भी तथा संस्कार भी लय कर दिये जाते हैं। इसलिए एकाग्र ग्रोर । 
निरुद्ध इन दो ही सूमियों में समाधि हो सकती है, श्रारम्भ की तीन भूमिर्यो | 
में नहीं । ” 


क्रियायोग कि प 
पतञ्जलि ने 'क्रियायोग' के द्वारा योग के तीन साधनों का निर्देश किया | 


है (योगसूत्र २११) । ये तीन साधन हतप, स्वाध्याय तथा ईद्वरःप्रणि- 
घान। तप से श्रभिप्राय चान्द्रायण ग्रादि व्रतों के अनुष्ठान से है, जिससे | 
साधक के मानस तथा शारीरिक मल सन्तप्त होकर नष्ट हो जाते हैं। तप | 
अग्नि-रूप है भौर इसलिए तप का काम है जलाना, जो मलों--देहिक तथा 

मानसिक दोनों प्रकार के मलों को जलाकर भस्म कर देता है। तप की i 
महिमा का वर्णन पुराणादि ग्रन्थों में भी विशेष बतलाया गया है। ‘at | 
ध्याय' का अर्थ है मोक्ष-शास्त्र का अध्ययन, चिन्तन श्रथवा मन्त्र का जप र | 
मन्त्र भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-“-वैदिक और तान्त्रिक | E ड | 
ही मन्त्रात्मक है, इनके भी स्वाभीष्ट देवता से सम्बन्ध rete | 
जपना साधक का मुख्य कतंव्य होता है । तन्त्र-शास्त्र में र मन्त्र त 
प्रकार बतलाये गए हैं। किसी योग्य गुरु की शिक्षा से मन्त्री का हक | 
लाभदायक होता है। गीता के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ज | 
वैदिक यज्ञं में अपनी विभूति बतलाकर उसकी महत्ता का स्पष्ट प्रा za | 
किया है 'यज्ञानां जपयज्ञो$स्मि' वाक्य के द्वारा । 'स्वाच्याय केइसई | 
अथे के ग्रनन्तर व्यासभाष्य में एक दूसरा अर्थ भी दिया गया ta | 
शास्त्र का ग्रध्ययन । क्रियायोग का तृतीय प्रकार हैं "ERTS at 
'प्रणिधान' शब्द का अर्थ है--प्रकर्षेण निधानं स्थापनं ATL | 
क्रियाप्रों का ईश्वर के प्रति समर्पण करना । साधक जो कुछ a ॥ 


क 
दुसरा ¢ 
 ह्वै,उसे वह ईश्वर को समर्पण कर दे। भ्रथवा इस शब्द का एक 6 | 
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| ajg mian संन्यासः, अर्थात्‌ कर्मों के फलों का त्याग । फल की 
| zima किये गए कर्म AAA बन्धन-कारक होते हैं भौर इसलिए कर्मो 
| sea का त्याग बन्धन से हटाकर साधक को मुक्ति को ग्रोर ले जाता है। 

| पता के 'कर्मण्येवाविकारस्ते मा फलेषु कदाचन? इस उपदेशामृत का यही 
La योग! कहने का क्या तात्यये है ? यहां 'योग' शब्द का प्रयोग 
क्षणक है, अर्थात्‌ ये स्वयं योग न होकर योग के साधन हुँ। क्रिया- 
| an का अर्थ है--क्रियेब योगः योगसाधनम्‌ अर्थात्‌ तपःकर्मे, स्वाध्याय- 
| saa प्रणिधान-कर्म ये तीनों कर्म ही योग (या योग साधन) : 
| यात इनके ज्ञान से लाभ नहीं होता, प्रत्युत क्रिया से, कसो : à 
| गोगकी सिद्धि में साधक को सहायता मिलती हैं । क्रियायोग aS 
| बाम पतञ्जलि ने बताये हैं--१- समाधि की भावना E ae 
_ तृनकरण (क्लेशों को पतला या zia बनाना) --ससा व ; 


a 


| 'का अर्थ है अनुचिन्तन । इनके 
| त्नकरणार्थइच (योगसूत्र २२) । भावना का ग्रथ हैं पड 


गता है! 
| वारम्वार चिन्तन करने से साधन का चित्त समाधि की आर लगता R 


म टे दशा 

| योग क्लेशों को दुवेलमात्र वना डालता है, उन्ह T TE 

| प्राप्त कराना विवेक-ज्ञान का काम है | ज्ञान तो m पहुंचा देना, जिससे 
| उसके लिए क्लेशों का जलाकर उन्हें ऐसी HG प्रायोग से क्लेश का 

| map उत्पन्न न हो स्वाभाविक हा 

| तनूकरण होता है। तव क्लेश क्या हैं ! 

| क्लेश-विचार ही 'बलेश' नाम से अभिहित की 
| परुष को पीड़ा पहुंचानेवाली वस्तु ह्‌ ने जाते हैं-१- अविद्या, 

जाती हैं । योग-शास्त्र में ये पांच pa ये परस्पर मिलकर कर्म 

| २.प्रस्मिता, ३. राग, ४. द्वेष तथा १ प 

|| के फलों का निष्पादन करते हैं। है--अतस्मिन्‌ तद्‌ बुद्धि 


A 1 wa लक्षण ट 
or उनी भावना करना या जानता | 


| wala जो वस्तु जैसी नहीं है, उसमें __ग्रनित्याशुचि 
में भी बताया 
| पतञ्जलि ने एक सूत्र में इसका विशेषस्वरूप (योगसूत्र २५)! अनित्य कार्य 


| दुखानात्मत्‌ नित्यशुचिसुद्धात् 
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को नित्य मानना जैसे पृथ्वी, भाकाश आदि कार्य होने से वस्तुत: ae | 
ही हैं, परन्तु इन्हें नित्य मानना अविद्या का प्रथम रूप है। अपवित्र शरीर 
को पवित्र मानना, दुःख को सुख जानना तथा आत्मभिन्न शरीर, मन | 
तथा इन्द्रियों को आत्मा समझना अविद्या के अन्य रूप हैं। सच तो गह 
कि अविद्या ही मुख्य क्लेश है, क्योंकि अन्य चारों क्लेशो की यही जननी 
है। जवतक ज्ञान या विद्या के द्वारा भ्रविद्या का मूल से उच्छेद नहीं होता, | 
तवतक पुरुप क्लेशों के द्वारा सन्तत प्रताड़ित तथा सन्तापित किया जाता | 
२. ग्रस्मिता--पुरुष वुद्धि से वस्तुतः भिन्न है, पृथक है । परन्तु पुरुष | 
तथा बुद्धि को एकाकार मानना, वस्तुतः पृथक्‌ होने पर भी एक स्प के 
समान जानना 'प्रस्मिता' कहलाता है । इसीके कारण WAT पुरुषों को भी | 
भोग उत्पन्न होता | | 
३. राम--साधारण अर्थ है तृष्णा या लोभ । यह लोभ होता है कव | 
और कहां ? जब सुख का पूर्व-अनुभव करनेवाला व्यक्ति सुख के साधन | 
उपस्थित होने पर अनुभूत सुख का स्मरण कर उनमें लोभ करता हैया | 
पाने की ग्रमिलाषा करता है--यही है राग । सुखानुशयी रागः (योग- | 
सत्र २७) | 
४. देब--राग से ठीक प्रतिकूल क्लेश है द्वेष । दुःख का श्रनुभव करेः | 
वाला व्यवित जब दुःख या उसके साधन उपस्थित होने पर पूर्व-दुःख की | 
स्मृति करता हुआ उससे क्रोध करता है, यही कहलाता है- qaad 
द्वेषः (योगसूत्र २1८) | 
५. अ्रभिनिवेश--इसका सीधा अथे है मृत्यु से डरना । छोटे-छोटे se : 
से लेकर बड़े-वड़े विद्वानों तक के हृदय में यह नित्य इच्छा रहती es | 
मझ नहीं, भागे भी जीता रहूं । मृत्यु की कल्पना से ही हम कांप उठते at | 
के मारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि इस विज्ञार्त 
वमव, सुख तथा ऐश्वर्य को हमें छोड देना है श्रौर मृत्यु सव किसीकी छत 
कर देगी। पतञ्जलि ने 'प्रभिनिवेश' के लिए 'स्वरसवाही' विशेषण p 
है, इसके लक्षण में--स्व॒रसवाही विदुषोडपि तथा SAAT: (a 
सूत्र २।९)। वाचस्पति मिश्र की व्याख्या के ग्रनुसार इसका तत | 
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योग २९१ 
| परि ग्रभिनिवेश स्वभाव से, वासनारूप से, बहनेवाला होता है; वह कोई 
| तुक नहीं होता, जो समय पाकर उत्पन्न हो और कभी गायव हो जाय 
| वभावेन वासनारूपेण वहनक्षीलो न पुनरागन्तुक:)। मरण का त्रास पूर्व- 
| इसका पक्का प्रमाण है। यदि मरण के दुःख को पुरुष ने कभी जाना ही 
कहीं, तो उससे भय क्यों ? डर ही किस वात का? 
| इन पांचों क्लेशो को विना gia और दग्ध बनाये साधक को योग की 
| इद्धि कथमपि प्राप्त नहीं होती । 
| चित्तके निरोध के साधनों का श्व प्रसंगानुसार वर्णन किया जाता है। 
बैराग्य--अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा निरोध होता है। योग कोई 
| हेत नहीं है कि यह विना परिश्रम सिद्ध हो जाय। इसके लिए वैराग्य 
[बो ग्रावश्यकता होती है । जवतक साधक विषयों से विरक्त नहीं होता, 
| बहग्राध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता । वराग्य क्या है! लौकिक 
[तया वैदिक विषयों से तृष्णा न रखनेवाले व्यक्ति का इन्हें वश में कर लेने 
Jama 'वैराग्य' है। संसार में कामिनी और काञ्चन पुरुष को सबदा 
{at चंगल में फंसाये रहते हैं तथा वैदिक कमं के फल जैसे स्वग तथा ATT 
` पन ग्रादि भी आकर्षण के विषय हैं। जत्र पुरुष इनमें तनिक भी तृष्णा नह 
wa, इन्हें विरस समता है, तव वह 'विरवत' कहलाता है। इस प्रकार 
| वैराग्य से युक्त होने पर ग्रम्यास के द्वारा योग सम्पन्न किया जाता है! 
| | योगांग 


शुद्धता 
| पूर्ण शान्त और गम्भीर बना रहे । “चित्त अथवा म al इसी शुद्ध 


a र कार के साधनों का 
a झात्मअकाश की प्राप्ति के लिए योग ने निम्तांकित | 


Fe किया है, जिन्हें योगांग कहते हैं। ये अण्टविव सा" 


E 
f 
| 
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हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा Z| | 
१. यम, २. नियम, ३. आसन, ४. प्राणायाम, ५. प्रत्याहार, 

६. घारणा, ७. ध्यान, ८. समाधि । i 
इनमें से पहले पांच बहिरंग साधन हैं और शेप तीन अंतरंग साधन | 
कहलाते हैं ।? \ 
१. यम--यम का अर्थ संयम होता है । इसके अन्तर्गत (क) ग्रहिसा-- | 
अर्थात समस्त जीवों की किसी प्रकार को हिंसा न करना, (ख) सत्य-- | 
अर्थात मन और वचन से सत्य का पालन करना, (ग) श्रस्तेय-अर्थात्‌ | 
किसीकी कोई वस्तु न चुराना, (घ) ब्रह्मचर्यं--अपने इन्द्रियों को वश्ष में | 
रखकर भोगविलास न करना, और (च) श्रपरिग्रह्‌--ग्रनावश्यक वस्तुप्रो | 
का संग्रह न करना ग्रादि हैं। इन नियमों का पालन करना योग ने अत्याः | 
वश्यक बतलाया है । किसी वस्तु का सम्यक्‌ ध्यान करने के लिए मनका | 
शुद्धि आवश्यक है तथा मन की शुद्धि शरीर-शुद्धि पर अवलम्बित है। | 
शरीर और मन तभी शुद्ध रहेंगे जव उपर्युक्त नियमों का पालन किया | 
जाय । अतएव योगशास्त्र के अनुसार यम का पालन ध्यान के लिए | 
अत्यावश्यक है । 4 | 
९ 


२. नियम- सदाचरण रखने को ही नियम कहते हैं। निम्नांदित | 
चरणों का पालन करना ही नियम कहलाता है--(क) शौच अरि 
शारीरिक शुद्धि। यह स्नान करने तथा शुद्ध ग्राहार करने से होती है। 
मानसिक शुद्धि भी इसीके अन्तगंत है, जो मित्रता, दया, प्रसन्नता ता 
प्रम ग्रादि सदगुणों के कारण उत्पन्न होती है।(ख) सन्तोप- विना faat 
ग्रायास के जो कुछ मिल जाय, उसीसे संतुष्ट रहना । (ग) तपाई, 
दुःख, आतप, शीत रादि erst के निराकरण ग्रौर कठिन नियमों के हो. 
को तपस्या कहते हैं। (घ) स्वाघ्याय--घामिक ग्रंथों के अनवरत ” 
के ग्रम्यास को स्वाध्याय कहते हैं। (च) ईइवर-प्रणिधान- ° | 
ध्यान तथा ईश्वर के प्रति ग्रात्मनिवेदन ही ईश्वर-प्रणिधान है! | 

३. झासन--शरीर के नियमन को ही ग्रासन कहते हैं। इसके भ 

- शरीर को सुख देनेवाले तथा च्यात के लिए उचित wate! ह्वा 

तथा ध्यान की श्रावश्यकता के अनुसार पझासन, वीरासन, न ‘i 
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pia आदि अनेक आसन होते हैं। इन विभिन्न ग्रासनो का ज्ञान एक 
| गएकी कृपा से ही हो सकता है। ध्यान के लिए शरीर को शुद्धि 
: iana भी उतना ही आवश्यक है जितना मन की । यदि शरीर नी रोग 
| द्या स्रस्थ नहीं है तो ध्यान करना त्यन्त दुष्कर होता है। इसलिए 
शेशास्त्र शरीर को स्वस्थ रखने के उपायों को वतलाता है, जिससे वह 
| जक प्रकार से ध्यान करने में समर्थ हो सके । योग में शरीर को स्वस्थ 
| त्रा वलशाली बनाने के अनेक नियमों का वर्णन किया गया है। योगशास्त्र 
[चो विभिन्न ग्रासन वतलाये गए हैं, उनके अभ्यास से शरीर तथा मन 
'तरथ रहता है और इन दोनों के स्वस्थ रहने से ध्यान करने में T 
(fn मिलती है । पद्मासन आदि आसनौं के ग्रम्यास से मन स्वतः ही 
धान की ओर अग्रसर होता है । ग्रतएव मन को एकाग्र रखने के लिए 
ज्ञ ग्रासनों का करना अत्यन्त ग्राव्यक है। 

; क वात के संयम तथा नियमन को प्राणायाम T 
है श्वास का नियमन तीन प्रकार से होता है, जिसे पूरक, ee 
| रेचक कहते हँ । नासा के द्वारा श्वास को भीतर ले जाने की hot ae 7 
'भ्ोतर लाये गए इवास को फुस-फुस में रोक रखने को कुम्मक अ pa 
| लास को धीरे-धीरे बाहर निकालने को रेचक कहते. हैं। प्रातः 


। टर किया से भली-भांति परिचित हैं। इस क्रिया का 
करवाते लोग इस किया ird e इवासों के नियमन की यह 


देश देते हैँ। 
हवाले रोगियों को वे खुली हवा में घूमकर रवास a cece एकग्रता 
| Wy योगशास्त्री इससे भी आगे बढ़कर इवास के संयम 


री रहती है तवः 

कासहायक वतलाता है। जवतक श्वास लेने की a निरोध हो जाता 
क मन एकाग्र नहीं रहता है। परन्तु ज्योंही see से खवास के संयम 
| हदी मन पूर्णतया एकाग्र हो जाता है हे नरोध कर सकता है और इस 
Were कर योगी चिरकाल तक सवास रो रख सकता है। 
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मन के द्वारा संयमित करने को प्रत्याहार कहते हैं । जव इन्द्रियां मन के व | 
में होती हैं तव वे अपने वाह्य व्यापार का छोड़कर, मन के अनुसार a| 
कार्य करती हैं । परन्तु इस अवस्था को प्राप्त करना वड़ा कठिन है। | 
तभी हो सकता है जव इन्द्रियों पर पूरा श्रधिकार हो जाय। 
६. धारणा--धारणा उस मानसिक नियमन को कहते हैं, जिसमें चित्त | 
किसी इष्ट वस्तु का ध्यान करता रहता है। यह ध्येय वस्तु या तो ग्रत: | 
घरीर-सम्बन्धी जैसे नाभि या भौ होती है अथवा वाह्य शरीर-समन्यी | 
जैसे चन्द्रमा या मूर्ति आदि रहती है । किसी एक निश्चित वस्तु पर स्थिर 
रूप से ध्यान लगाने की योग्यता प्राप्त कर लेने पर ही मनुष्य योग की ग्रथ | 
उच्चतर सीढ़ियों पर चढ्ने में समर्थ हो सकता है । | | 
७. ध्यान- ध्येय वस्तु के विषय में विचार की बहती हुई सतत घाग | 
को ही ध्यान कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि इष्ट वस्न | 
का सतत चिन्तन ही ध्यान है । ध्यान में किसी वस्तु का चिन्तन भ्रविराग | 
तथा स्थिर रूप से होता है। ध्यान के द्वारा हम किसी वस्तु के स्वरूप की | 
स्वच्छ तथा प्रकाशमान प्रतिमूति को ग्रंशतः ग्रहण करते हैं, परन्तु चिर | 
कालीन ध्यान के वाद इसी प्रति-मूति का आभास पूर्णतः प्रस्फुटित होगे | 
लगता है । इसी प्रकार से ध्यान के द्वारा योगी ध्येय वस्तु के वस्तुतः स | 
को ठीक-ठीक पहचानने में समर्थ हो जाता है। | 
८. समाधि--योगाम्यास की अन्तिम सीढ़ी समाधि है । इसमें चित्त ध्ये 
वस्तु में इतना विलीन या मग्न हो जाता है कि यह अपनी ही gra’ | 
बैठता है । चित्त को स्वयं अपना ही ज्ञान नहीं रहता । ध्यान की प्रवर | 
में ध्यान की प्रक्रिया या व्यापार और ध्येय वस्तु दोनों ही भ 
रहते हैं और इनकी चैतन्यावस्था भी पृथक रहती है, परन्तु ब मै न 
के व्यापार का पृथक्‌ पता नहीं चलता, यह ध्येय वस्तु में मिलकर 
'अपनेको विलीन कर देता है । इसलिए केवल ध्येय वस्तु ही शेष रह t 
है और हमें यह भो नहीं मालूम पड़ता कि ध्यान की प्रक्रिया जारी we 
नहीं । यहांपर यह ध्यान रखना चाहिए कि यह समाधि पूर्वक 
या योग से, जिसका: at चित्त-वृत्तियों का निरोध है, सवथा_ | 
पूर्व कथित समाधि साधनमात्र है तथा यह समाधि साध्य है । पर्द Te 
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वरी की सिद्ध में सहायक का कार्य करती है । 

| संयम- योगाभ्यास में ये अन्तिम तीन सोपान श्रर्थात्‌ धारणा, ध्यान 
| जर समाधि अन्तरंग साधन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथमतः किसी वस्तु की 
| पारणा होती है, फिर ध्यान किया जाता है तथा अन्त में इसीमें समाधि 
| होती है। इन तीनों के सम्मिश्रण को संयम कहते हैं, जो समाधि-योग की 
` | प्रत के लिए अत्यन्त आवश्यक है | 
tiara’ का साधारण अर्थ है अपनी इन्द्रियों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित 
| इरना, जितेन्द्रिय बनना । योगशास्त्र में “संयम' शब्द का विशिष्ट पारि- 
|| गापिक अर्थ भी है । 
| संयम के जय का सद्यः फल होता है प्रज्ञा का ग्रालोक--तज्जयात्‌ प्रज्ञा- 
| ate: (योगसूत्र ३।५)। जव साधक किसी अन्य प्रत्यय के द्वारा ग्रभिभूत न 
| | होकर ज्ञान के निर्मल प्रवाह में ग्रवस्थित होता है, तव इसे प्रज्ञालोक के नाम 
दे पुकारते हैं। इस शब्द की व्याख्या में वाचस्पति मिश्र का महत्त्वपूर्ण कथन 
J a 
i ————— निमलप्रवाहे$वस्यापनम्‌ ग्रालोकः wee 
इसका तात्पर्य है कि ग्रादश संयमी पुरुष वही होता है, जो ss 
| अरी अवस्था पर प्रतिष्ठित हो, जो किसी एक विषय के hai on 
| ग्रासक्त होता है कि उसके चित्त में शर्य प्रकार का चिन्तन उ a 
| होत भोर जो झालोक से--ज्ञान के प्रकाश से- उद्भासित हत 
| Met संयमी का यह लक्ष्य है । wa Dpi 
| परानुभूति को स्वानुभूति के रूप में ग, नि i 
- | व्य होना चाहिए। इसीलिए संयमी पुरु HE ale 
३ करता, प्रत्युत उसे स्वानुभूति की नितान्त आवश्यक का आविर्भाव होने 
| योगाभ्यास के कारण मनुष्य में अलौकिक शक्ति गा 
'शेगता है। योगी अनेक दैवी शक्तियों से ला को भी पालतू बता 
। अस प्रकार से यह कहा जाता है कि योगी feat को प्राप्त कर सकता है; 


केर रख सकता है; स्वेच्छा के द्वारा किसी भी बस्तु है; वह भलौकिक 
a a , भविष्य और वर्तमान की सब बात प्रेत भर देवता जैसे 
freq को पैदा करता है तथा भूर! 
5 ' Ua Kany 


त को जानता 
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सूक्ष्म पदार्थों को भी दृष्टिगोचर करता है। वह्‌ हवा में उड़ सकता ह, पत | 
की दीवारों को पार कर सकता है,तथा एक समय में अनेक स्थानों में विद्यमान | 
दिखाई पड़ता है। यद्यपि सच्चे योगी के लिए ये zi सिद्धियां केवल बाएं | 
हाथ का खेल हैं, परन्तु योगदर्शन ने स्पष्ट ही यह्‌ नदेश कर दिया है हि 
प्रत्येक धर्म के जिज्ञासु को चाहिए कि इन सिद्धियों को साध्य रूप सममकर 
वह कभी योग का्रम्यास न करे । ये तो केवल साधनमात्र हैं। वास्तविक | 
साध्य तो मोक्ष की प्राप्ति है, जो योग का परम लक्ष्य है। इसलिए योगीको | 
चाहिए कि वह इन भ्रलौकिक शक्तियों के दलदल में कदापि न फंसे। वह 
इन झाकर्षणों को छोड़कर योग के मार्ग पर सदा बढ़ता चला जाय, जवतक | 
ag अपनी यात्रा के अन्तिम पद--मोक्ष--क्री प्राप्ति न कर ले । i | 


í 
समाधि के प्रकार | 
समाधि दो प्रकार की होती है- १. संप्रज्ञात तथा २. असंग्रज्ञात। | 
यहां 'समाधि' का aÀ है भावना अर्थात्‌ बाह्य विषयों से चित्त को हटाकर | 
किसी एक विषय की ओर लगाना । 'संप्रज्ञात' चित्त की एकाग्र दशा में | 
होती है जब चित्त की भावना के लिए कोई-न-कोई आलम्बन विद्यमान | 
रहता है, परन्तु जब यह ग्रालम्वन भी समाप्त हो जाता है और सव वृतिं | 
का विरोध हो जाता है तव 'भ्रसंप्रज्ञात' समाधि होती है। इसतिए पह | 
समाधि चित्त की विरुद्ध दशा में उत्पन्न होती हे । p 
संप्रज्ञात समाधि के चार भेद माने जाते S— 2. सवितक, २. 
३. सानन्द तथा ४. सास्मिता। यह तो सामान्य बात है कि q 
विषयों से रम्भ कर क्रमशः सुक्ष्म विषय की ओर बढ़ता है और | 
बढ़ाव पर ध्यान देने से चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधि का उदय @ q 
है। ail 
१. सदितकं समाधि--स्थूल विषय के साक्षात्कार का नाम है | 
वितकं की व्युत्पत्ति है 'विधेषेण तकंणम्‌ शब्दार्थेश्ञान विकल्प ai 
आशय है कि जहां शब्द, ्र्थ तथा ज्ञान इन तीनों का भाव अभेदैन E 
उसे Fram. कहेंगे। 'यह गाय है'--यहां शब्द (गो), उसका अर्थेन 


गो व्यक्ति तथा दोनों का ज्ञान एक साथ ही एकाकार रूप में प्रकट ९ | 
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| _. का साक्षात्कार 'वितर्के' कहलायेगा । इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज; 
। तथा आकाश इन स्थूल पंच भूतों की भावना जव दाव्दार्थोल्लेख- 
दी जाती है, तव 'सवितक' समाधि होती है । 
२. सविचार समाधि--साधक स्थूल भूतों को अनित्य जानकर अपनी 
fa वहां से हटा लेता है और इनके कारणभूत पंच तम्मात्रा सूकम 
| यों पर अपनी भावना जमाता है, तो इस साक्षात्कार को 'विचार' कहते 
[३ विचार' की व्युत्पत्ति है--विशेषेण चारः सूक्ष्मवस्तुपयंन्तः सञ्चारो 
aai Ra समाधि में चित्त सूक्ष्म वस्तुओं तक संचरण करता है, वही 
| अविचार समाधि कहलाती है । 
o ३. सानम्द समाधि- सात्विक अहंकार से उत्पन्न होनेवाली दस 
दरयो-विपयक जो भावना होती है, उसे ही सानन्द समाधि कहते हैं। इस 
| का मे रज तथा तम के सम्पर्क से हीन सत्त्व की प्रतिष्ठा होने से सुख की ही 
भावना प्रवल रूप से विद्यमान रहती है । इसीलिए इन्द्रियां भी सुखरूप cal 
| नामकरण का यही कारण है | 
' ४. सास्मिता समाधि- इन इन्द्रियों के कारण अहंकार या बुद्धि AN 
t E पुरुष के विषय में जो भावना की जाती है, वह इस नाम से पुकारी > ! 
| ३। यह अस्मिता से अनुगत होती है। बुद्धि में चित्‌ या पुरुष का प्रति z 
| पढ़े पर हमें प्रस्मि! ( = मैं हूं) का भान होता है। इसलिए भराल 
Waal भावना यहां होने पर इस समाधि का यह नामकरण हू oa 
समाधिके इस चतुविध भेदका विवरण योगसून के SL pe 
karafa स्वरूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः के आवा = ait 
किया गया है । योगसत्र १।४१ के अनुसार इन्हींका भेद तीन प्रकार 
है। योगसूत्र १४१ के अनु : > भावना, ध्यान 
लाया जा सकता है । ग्राह्य या भाव्य पदार्थ (जिनकी NT 
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की वात है कि संप्रज्ञात का ही दूसरा नाम समापत्ति है, क्योंकि इस | 
समाधि में वृत्तियों के क्षीण हो जाने पर सात्त्विक चित्त विषय, giay 
तथा पुरुष के साथ एकाग्र होकर उनके TTT रूप को प्राप्त कर लेता है। | 
उदाहरण के लिए यदि काई साधक भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान कर रह है | 
तो उसका चित्त at ध्येय वस्तु में एकाग्र होकर प्रथमतः स्थित होता हैम्रोर 
तदनन्तर वह उसी कृष्ण के ग्राकार को धारण कर तद्रूप वन जाता है, 
स्फटिक मणि के समान | स्फटिक मणि इतना विशुद्ध तथा शुद्ध होता है कि | 
उसके सामने पीला, नीला तया लाल रंग का फूल रखने पर वह मणि भी | 
उसी रंग में रंग जाता है और उसी रंग का प्रतीत होता है । क्षीण वृत्तिवाते | 
चित्त की भी यही दशा होती है। पतञ्जलि ने इस सूत्र में समापत्तिका | 
यही लक्षण दिया--- 

क्षोणवृत्तरभिजातस्येव मणप्रहीतूप्रहणग्राह्मंडु तत्स्य TA | 
समापत्ति: 1 | 
योगसूत्र १४१ | 

समाधि के इस प्रकार को इस चक्र के द्वारा हम अधिक स्पष्टता पे | 
समझ सकते हैं। 


| 
` क. विषय समाधि समापत्ति | 


१. स्थूल  पंचमहाभूत-- | 
पृथ्वी, जल, तेज, सवितके | 
वायु तथा ग्राकाश | 
२. सूक्ष्म पृथ्वी तन्मात्र, ग्राह्म . 
जल तन्मात्र, समाप्ति | 
तेज तन्मात्र, ` सविचार 
वायु तन्मात्र, | 
आकाश तन्मात्र J 
fez ~ ay P 
ख. इच्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय ae ग्रहण". 
पंच कमे न्द्रिय समाप्ति 
ग. इन्द्रियों से भी अहंकार, बुडि, wal 


सूक्ष्म तत्त्व प्रकृति, पुरुष सास्मिता | 
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मोटे तौर पर संप्रज्ञात समाधि केये चार प्रकार होते हैं । इनमें प्रथम 
| के भर भी दो भेद होते हैं,जिन्हें विस्तार-भय से यहां नहीं दिया गया है।* 
क्षमापत्ति Hl समाधि शब्द से व्यवहत करते | | फलतः ग्राह्मसमापत्ति 
| ग्राग्राह्म समाधि एक ही वस्तु के द्योतक दो नाम हैं। 
| असंप्रज्ञात समाधि 
| amaa 'सबीज समाधि' भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संसार के 
| जन्त करनेवाले बीजों की सत्ता विद्यमान रहती है। बह सालम्बन 
| समाधि भी हैं,बयोंकि यहां चित्त का कोई-न-कोई आलम्वन- स्थूल प्रथवा 
| अक्ष्म- विद्यमान रहता ही है । परन्तु इससे भी बढ़कर एक समाधि है, जो 
| श्संग्रज्ञात' नाम से अभिहित की जाती है। इस समाधि में संसार को 
| उत्पन्न करनेवाले बीजों का नितान्त श्रभाव रहता है और इसलिए यह्‌ 
| 'निर्वीज' समाधि कहलाती है । यहां चित्त का कोई ग्रालम्बन नहीं रहता । 
| cad लक्षण तथा कारण का निर्देश पतञ्जलि ने इस सूत्र में किया हैँ 
| विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व: संस्कारशेषोऽन्यः 
योगसूत्र ११७. 
| ऊपर वतलाया गया है कि चित्त की अन्तिम दशा का नाम Ta 
| है।इस दशा में सब निवृत्तियों का निरोध हो जाता है। निरुद्ध दशा क 
| तुलना भूंजे गए बीज से योग-ग्रन्थों में की गई है। भूंजा गया बीज eS 
| के उत्पन्न करने में कथमपि समर्थ नहीं होता; वह re 
| रहता wg उसकी शबित एकदम गायव हो जाती हं। ea 
| चित्त की भी यही दशा होती है । वह वृत्तिर्प काय ao बात 
| समर्थ नहीं रहता । वह संस्कारमात्र देष रहता है और होती WA 
| कालक्षण है। परन्तु यह समाधि अनायास सिद्ध नहीं ह a क्त 
|| पर वैराग्य' का अभ्यास नितान्त आवश्यक होता है। पर कम 
| उच्चकोटि का वैराग्य है, जिसमें प्रकृति-पुरुष-विषयक विवेक 


wee 


नाली 


3 T 
*देखिये योगसूत्र प्रथमपाद के सूत्र ४२, Yuan 


सभाष्य। _ 
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होने पर साधक गुण के कार्यरूप विवेक-ज्ञान में भी तृष्णा नहीं रखता; वह 
उसमें वैरस्य का अनुभाव करता है। तात्पर्य यह है कि संप्रज्ञात समाधिमें 
ध्येयाकार चित्तवृत्ति विद्यमान रहती है। इसके निरोध के लिए श्रावय | 
है कि समाधि का फल जो विवेक-ज्ञान होता है,उसे भी साथक नहीं चाहता; | 
उससे भी वह विखत हो जाता है। इस 'पर ARTT का अभ्यास निरन्तर 
होने पर ही असंप्रज्ञात समाधि उत्पन्न हो जाती है | 
केवल्य | 
योग का यही लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति होती है असंप्रज्ञात समाधि. | 
के ठीक समनन्तर ही । 'कैवल्य' का श्रर्थ है केवलस्य भावः HACIA, केवत i 
होने का भाव कहलाता है--कवल्य। 'केवल' का अर्थ एकाकी होना, केसां | 
होना। इसका स्थूल अर्थ है कि जवतक संसारी दशा में पुरुष प्रकृति के संग | 
में विचरण करता रहता है, अपने-आपको प्रकृति के साथ सम्बद्ध मानता | 
है, तवतक वह ग्रकेला (केवल) नहीं रहता । प्रकृति के साथ क्रीडा करनं | 
के कारण वह संयुक्त दशा में रहता है । परन्तु ऊपर वर्णित योग की प्रक्रिया | 
के सन्तत अभ्यास से जब वह 'ग्रसंप्रज्ञात समाधि' तक पहुंच जाता हबे 
वह प्रकृति के प्रत्येक सम्बन्ध से विरहित होकर अपने विशुद्ध रूप में, A 
में, प्रतिष्ठित हो जाता है। पुरुष स्वभावतः ठहरा असंग, निर्लेप तर्ष 
वियुक्त । असंगो ह्ययं पुरुषः । इस स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही pp! 
की दशा है और योगी लोगों के लिए यही “मुक्ति' है । महष AA 
मुक्ति के श्रापाततः दो रूप वतलाये हैं, जो वस्तुतः एक ही हैं | "कैवल्य की. 
लक्षण योगसूत्र में है-- 
पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कंवल्यं स्वरूप प्र 
शक्तेरिति 


तिष्ठा वा विति 


इस महत्त्वपूर्ण सूत्र का ग्रथ यह है कि महत्तत्त्व से लेकर सूक्ष्म g“ à 
जो कुछ भी लिंग शरीर आदि गुण हैं, वे ग्रव पुरुष के किसी भी प्रयोज | 
सिद्ध नहीं करते | तएव पुरुषार्थशूल्य होने से वे अपने-अपने TA 
होकर ग्रन्ततः प्रकृति में लीन हो जाते है । 'प्रतिप्रसव' का तात. . 
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AIÈ कारण में लय प्राप्त करना, प्रसव के ठीक विपरीत रूप से । 'प्रसव' 
पंकारण कार्य के रूप में ग्राविभू त होता है, परन्तु 'प्रतिप्रसव' में विपरीत 
| जसे कार्य-कारण में तिरोहित होता है । प्रथमतः लय होता है व्युत्यान- 
| ममाधि-निरोध इन तीनों के संस्कारों का मन में, मन का लय होता है 
| हंकार में, अहंकार का लय होता है लिङ्गरूप बुद्धि में और बुद्धि का लय 
| होता है प्रधान में । यही पुरुप का केवल्य हैं । थवा चितिशक्ति--पुरुप-- 
| ama स्वरूप में प्रतिष्ठा ही कैवल्य है । पुरुष का अपना रूप है चैतन्य । 
| ख़ उसका वृद्धि के साथ कथमपि सम्बन्ध नहीं होता । फलतः वह अपने 
‘far तथा असंगरूप . में प्रतिष्ठित हो जाता है । इसके ग्रनन्तर पुरुष का 
| pia नहीं होता । 
| ईश्वर 
योगद्सन में ईश्‍वर को छब्वीसवां तत्त्व माना गया है। सारय के द्वारा 
। miza पच्चीस तत्त्व योग को ग्रभीष्ट हैं,परण्तु वह ईश्वर को उनसे अति- 
| रिक्त तत्त्व के रूप में मानता है भौर इसी लिए योग सेइवबर सांख्य' के नाम से 
' अभिहित किया जाता है। योग ईश्वर का क्या स्वरूप मानता है और 
| उसकी कौन-सी आवश्यकता बतलाता है? इस समस्या का समाधान वह 
| San किया जाता है । 
| पतञ्जलि ने ईश्वर का लक्षण कियाहै _ न 
क्लेश-कर्म-विपाकाशयरपरामुष्टः पुरुषविशेष SAAT 
A 4 दि ; तथा राशय (वासना) 
| अर्थात्‌ क्लेश, कर्म,विपाक (कर्म का फल), त म के होते है 
| । मुक्त होनेवाला पुरुष-विशेष ही ईश्वर है । क्लेश पाच > Salis 
| अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश । शुम ee = 
| और निषिद्ध-भेद से कर्म दो प्रकार का होता है। a ranean 
| ह होता है, जो तीन रूप धारण करता ह. का एक पारिभाषिक 
और इसे ही 'विपाक' कहते हैं । आशय योगश स्त्र याचा संस्कार । 
| गद है,जिसका अर्थ है--कर्म करने से चित्त में उत्पन्न ae से मुक्त होता 
| ब्रोपुरुष ata, कर्म, विपाक तथा संस्कार इन वर में क्या अन्तर 
| है वही योगशास्त्र में 'ईइवर' कहलाता है! जीव और ं 
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है? ईश्वर तो इन चारों से उन्मुक्त रहता bhi जीव (या पुस) F 
अविद्या के वश में होकर चित्त पढ SAI के प्रभाव के | 
ga में रहता है। अर्थात्‌ जीव कर्म करता & उसके ला को भोगता है, | 
तज्जन्य संस्कारों को धारण करता है तथा क्लेशों के बन्धन में पड़ा रहता 
है। तो जीव का यही स्वभाव है क्या ? उत्तर है नहीं। me pi 
असङ्ग तथा निर्लेप माना जाता है, परन्तु चित्तानुकारी होने सै उसमें न 
बलेशादिकों ता औपाधिक भान होता है, परन्तु ईश्वर म॑ घोषा RN 
की भी सम्भावना नहीं रहती । ईश्वर की जीव से यही विशिष्टता है। | 
ईश्वर अपनी इच्छा मात्र से नाना प्रकार के शरीरों को घारण क्र 
सकता है । इच्छा मात्र से निमित शरीर को कहते हैं "निर्माण काय 1इस | 
निर्माण काय में स्थित होकर वह जीवों पर अनुग्रह कर लौकिक तथा वैदिक _ | 
सम्प्रदायो का प्रवतेन करता है, जिनका अनुसरण कर विवेकी पुरुष त्रिविष _ | 
तापों से मुबित पाता है और कृतार्थं वनता | विना गुरु के ज्ञान का vl ः 
देश कौन कर सकता है? और ईश्‍वर ही वास्तव में हमारे पूर्वे-पुरुषों, 
ऋषियों तथा गुरुजनों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल के द्वारा प 
(सीमित) नहीं है । पतञजलि का सूत्र हे-स पूर्वेषामपि गुरुः का | 
gaa (यो गसूत्र १।२६)। तात्पय यह है कि ज्ञान की धारा च | 
कोई होना ही चाहिए जहां से प्रवृत्त होकर वह धारा जगत्‌ में ae 
होती है भौर जिज्ञासु जनों का मंगल साधन करती R | ils ज्ञान क a 
मूल स्रोत ईश्वर ही है । इतना ही नहीं, 'ईश्वर का प्रणिधान 01 | 
अत्यन्त उत्तम माना जाता है । ईश्वर प्रणिघान' से तात्पर्य है झवर | 


त - “४2०५ योगी | 
चिन्तन और सब कर्मों का उसमें समपंण। जो साधक इस hs द| 


+ 
उन्हें नष्काम भाव से समर्पण कर देता है, उसे समाधिलाभ gee | 
होता है । इसलिए ईवर की उपादेयता योगदर्शन में मौलिक हैं। 

उसके वाचक शब्दों में पतञ्जलि ग्रोंकार को मुख्य मानते ata | 
'वाचक:प्रणव: (योगसूत्र १1२७)। चित्त की एकाग्रता के लिए प्रणव प 4 
उसके ग्रर्थ का भावन या चिन्तन नितान्त उपयोगी माना गर्थी € 


med भावनम्‌ (योगसूत्र १२०) । यह सूत्र भली-मांति 
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| हि वर के नाम का केवल जप हो नहीं करना चाहिए, प्रत्युत साथ-ही- 
| कमा उस नाम के द्वारा प्रकाश्य अर्थे का भी चिन्तन करना चाहिए। जप 
Janima के संयोग से ही चित्त एकाग्र भूमि को पा लेता है, जो 
| जेसमाधि की ओर अग्रसर करती है। भगवद्गीता में ओम्‌ को एका- 
परब्रह्म कहा गया है। जो व्यक्ति इसका उच्चारण करता हुआ ईश्वर का 
ख़ुत्मरण या चिन्तन करता हुग्रा देह का त्याग करता है, वह भगवान्‌ को 

है प्राप्त करता है ; 

श्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌। 

यः प्रयाति व्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
--गीता ८1१३ 
इस प्रकार पतंजलि का पूर्वोक्त उपदेश गीता के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग 

आाग्रनुसरण करता है | 

` संक्षेप में हम कह सकते हैं कि योगदर्शन के अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ 
ग्रा है, जो समस्त सांसारिक जीवों के ऊपर है तया समस्त दोपों से रहित 
है। वह सवंगुणसम्पन्न है, नित्य है, सर्वव्यापी है, सवंद्रष्टा है तथा सव- 
ग्क्तिमान है । संसार के समस्त जोव ग्रज्ञान,ग्रहंकार,इच्छा, ST तथा मृत्यु 
$ माजन हैं। उनको अच्छे या बुरे कर्मों को करना पड़ता है तथा फलस्वरूप 
सके परिणाम को भोगना पड़ता है। परन्तु केवल ईश्वर ही एक ऐसा है 
steer समस्त दोषों से रहित है। ईश्‍वर संसार के सुख, दुःख, कम-फल 
भारि वस्तुओं से सर्वथा ग्रसपृष्ट है, उसका स्वरूप महान्‌ तथा पूर्ण है। बह्‌ 
तराता है। ग्रतएव अपनी स्वेच्छा से जगत्‌ की सत्ता को धारण करता 
है। वह प्रभु है, मतिशय ज्ञानवान्‌ है तथा अपरिमित शक्तिमान्‌ है। इन 
mi के कारण वह अपनी अलौकिक विशिष्टता को बनाये हुए है। 


सवर की सत्ता के सम्बन्ध में प्रमाण 


१. धुति-प्रसाण--योग-दरदन ने ईश्वर की सत्ता के yet में ae 
Ptr दिये हैं, जिनमें सबसे प्रधान प्रमाण श्रुति का है । वेद, उप fens त । 
|  श्रोत ग्रन्थ ईइवर की सत्ता को स्पष्ट रूप में प्रतिपादित करते हैं तथ 


ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fourdation. i and eGangotri 
zot भारतीय eE 
° 


चे ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ आत्मा और जगत्‌ का अन्तिम ध्येय मानते हैं। इस | 

$ amy के za 
प्रकार श्रुति के अनुसार ईश्‍वर की सत्ता माननी पड़ती है । pi 
E 1 सिद्धान्त--विकास-सिद्धान्त के अनुसार जित | 


सिक विकास के | 
वस्तु : ae होता 2, उसकी सबसे छोटी तथा सबसे वडी सीमाभी | 


होती है। उदाहरण के लिए इस संसार में ऐसे बहुत-से परिमाण हैं, जिनमे | 
से कुछ छोटे हैं तथा Fe बड़े। परमाणु का परिमाण सवसे छोटा होता है | 
तथा आकाश का परिमाण सवसे वडा होता है । इसी प्रकार से ज्ञान और | 
शक्ति की भी विभिन्न श्रेणियां होती हैं। अन्त में एक ऐसा भी पुरुष होगा | 
Hama होगा । यही सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति ईस्वर ह। 


जो सर्वज्ञानी तथा सर्वेश: ही : ji | 
संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो शत्रित तथा ज्ञान म sah | 


समानता कर सके, क्योंकि उस दशा में दो शक्तियों में संघर्ष होने स | 
तया संसार में अशान्ति मच जायगी | अतः यागशास्त्र के अनुसार सर्वजानों 
= शक्तिमान परुष ही ईश्वर है | | 
TA oe ee संसार की सृष्टि पुरुष और प्रतिक | 
संयोग से होती है तथा इसका नाश इन दोनों के वियोग के कार ee | 
है | पुरुष और प्रकृति ये दोनों स्वतन्त्र तत्त हूँ | अतएव pa 
स्वाभाविक है, यह कहना कठिन है! प्रकृति और पुरुष an बा | 
रूप से पृथक्‌ हैं, यह कहना भी अत्यन्त दुष्कर हैं, क्योंकि afa हि al 
तो इनका संयोग होना ग्रसम्भव होता । अतएव कोई कि aa 
शक्ति है, जो जीवों के अदृष्ट के अनुसार इनका GATT और a | 
है । कोई भी मनुष्य भपने ग्रदृष्ट अथवा भाग्य का नियन्त्रण Te eat | 
क्योंकि वह इसके विषय में कुछ भी नहीं जनता है । अ q ali 
तया सर्वज्ञानी पुरुष वश्य है, जो प्रकृति AIT पुरुष के संयोग | 
का कर्ता है। यही पुष ईश्वर है, जिसकी प्रथप्रदशकता उस 
संसार की ऐसी सृष्टि नहीं कर सकती, जो जीवों की मुक्ति | 
TI : 
: ध्यान के लिए ईइवर-भक्ति साधन रूप है-मर्हषि रती 
लिखा है कि ईश्वरप्रणिधान के द्वारा समाधि में सहायता गो 


~s बाद के SS zi 
इसी समाधि केद्वारा अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है । E 
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दोकाकारों ने यहांतक लिखा है कि ईश्वर-भक्ति ही मोक्ष-प्राप्ति का 
छ साधन है। इसका कारण यह है ईश्वर केवल व्यान का विषय ही 
बल्कि वह सवेश्रेष्ठ पुरुष है, जो अपनी दया के द्वारा अपने भक्तों 
yma पापों को दूर करता है तथा न लिए योगप्राप्ति का उपाय 
| कप बना देता है। अपने सच्चे भक्तों के ऊपर भगवान्‌ शुद्ध हृदय तथा 
| हिक बुद्धि देने की दया करता है। Satan के मार्ग में सांसारिक 
| ज्चादि कंटकों को हटाकर उनकी योगप्राप्ति को सुगम बना देता .है। इस 
| कवार जव ईश्वर की दया से हमारा योगमार्ग प्रशस्त बन जाता Ass 
| झारा भी यह कतेव्य हो जाता है कि हम प्रेम, दया, सत्य, शौच oe £ 
| ईखराराधन के द्वारा उसकी दया का पात्र बनने की क्षमता प्राप्त 
| ल से सहानुभूति न रखनेवाले आलोचको को यह aie डु X 
उग्रदाय होने की अपेक्षा अध्यात्मवाद तथा तन्त्र की जा fot 
है।योगदर्शन की झात्मा की कल्पना, जो शरीर, मन तथा ye 
1 | ३ सहज वोधगम्य नहीं है । इसीलिए आत्मा की यह ve i Go a 
| गय तथा रहस्यमय ज्ञात हो सकती है। इसी भका 


| बिभिन्न अ्रवस्थाओं में प्राप्त होनेवाली nat bis uh smart 
|| भौतिक विज्ञान के लिए रहस्यमय पहेली-स॑ हैं, र या 


केद्वारा ऐसी झाक्तियों को प्राप्त करता मर निवासियों के 
अलौकिक शक्तियों से समन्वित योग-द्षेन मूल गा सदा ध्यान में रखना 
तान्त्रिक घमं की तरह मालूम हो सकता है। पर s योगदर्शन की आत्म- 
| गाहिए कि योग कोई तन्त्रमन्त्र सम्बन्ध be दृढ नींव पर अव- 
A am. की कल्पना सांख्य की तत्व उन्हें उसकी चेतनता को भी 


| m वित A m का आभास हमारे देश के 


| मानना पडेगा । मनुष्य-जीवन की अन्त: a देश के 
| चीन क्रषि-महधियो को ही केवल नही छ min 
4) फोटो, कैण्ट तथा हेगेल जैपे सुप्रसिद्ध द ee ret 
मय की मनोविज्ञान-परिषदों तथा अनुस 5 लिए विश्वसनीय नही 
के रहस्यों की पुष्टि हुई है, जो इस नवीन ३7 
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थे । परन्त योगशास्त्र इससे भी भागे वढ़कर संयम तथा शौच के उन निया | 
को,जो झात्म-प्रत्यक्ष में सहायक हैं, बतलाता है। सिद्धान्त-पक्ष और व्यवहार | 
पक्ष इन दोनों ही दुष्टियों से विचार करने पर योगदर्शन का स्थान सांख. | 
दर्शन से अधिक महत्त्वपूर्ण दिखलाई पड़ता है, क्योंकि यह दशन ईश्वर की | 
सत्ता को स्वीकार करता है तथा वास्तविक व्यावहारिक अनुभवों के द्वारा| 
झपने ग्रनयायियों में विश्वास उत्पन्न करता है। आवश्यकता इस वात की | 
है कि इस ada को भली-मांति समझने के लिए सहानुभूति से युक्त हृ | 
से काम लिया जाय तथा इसके सत्यों का श्रनुभव करने के लिए सच्चा 
प्रयलहो। | | 
योग के सैद्धान्तिक पक्ष के अतिरिक्त इसकी सबसे बड़ी विशेषता | 
व्यावहारिक पक्ष की है। जहां ग्रन्य दर्शन अपने वाक्‌ जंजाल में फंसाक | 
ईस्वर की सत्ता का आभास मात्र देते हैं, वहां योग-दर्शन हमें ईर्वरप्रापि | | 
का व्यावहारिक मार्ग वतलाता है । यह केवल ईश्वर-प्राप्ति का मांग है | 
नहीं बतलाता, बल्कि आसन, प्राणायाम, यम, नियम और ध्यान की विधियों | 
को बतलाकर हमारे शरीर को वली, मन को पवित्र तथा चित्त को एकार | 
बनाता है। यदि संसार में शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ बनानेवाता। 
तथा साथ-ही-साथ मोक्ष की प्राप्ति करनेवाला कोई दर्शन है तो वह योर | 
दर्शन ही है। इसीलिए यह भारतीय दर्शनों में इतना प्रसिद्ध तथा लोक | 
प्रिय है। | 
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१५; 
मीमांसा 


| state’ शब्द का र्थं है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निर्णय। 
i RFA भाग हैं---कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड। यज्ञ-यागों की विधि तथा 
[RIS का वर्णन कर्मकाण्ड का विषय है तथा जगत्‌, जीव औरौर ईश्वर 
| करूप तथा सम्बन्ध का निरूपण ज्ञानकाण्ड का विषय है। इनमें दिखाई 
| इहेवाले आपाततः विरोघों को दूर करने के प्रधान लक्ष्य से इस दर्शन की 
वत्ति होती है। कर्मकाण्ड की मीमांसा होने से इस दर्शन का हरा m 
है-कर्म-मीमांसा, परन्तु साधारण रीति से यही 'मीमांसा शब्द AA 
हित किया जाता है । ज्ञानकाण्ड के यथार्थ निरूपण करनेवाले स 
गाम 'ज्ञान-मीमांसा' है, जो साधारणतया 'वेदान्त के नाम से अभि लि 
| होता है। कर्मकाण्ड वेद का पूर्वखण्ड है और ज्ञानका उ acs न 
| सीलिए यह दर्शन 'पूर्वेमीमांसा' तथा वेदान्त 'उत्तरमीमांसा य 
| भी प्रसिद्ध है । 'मीमांसा' का तत्त्व बड़ा प्राचीन है । मन्त्रों ब्राह्म 

| सनिषदों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि किसी संदिग्ध विषय प 


| अमीमांसा की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीनकाल में ही सिद्ध हो गई थी। न्ग 


| विधिय 
| मोौमांसा-दशन के दो प्रधान विषय है--(क) कर्मकाण्ड ate 


| भे आविष्कार करना। (ख) कर्मकाण्ड भाषास Je maT 
गा तके के द्वारा व्यवस्थित तथा प्रतिष्ठित 


पान यहां नहीं किया जा रहा है। दुसरा विषय ही 
कोटि? जारहाहै 
~ 0 में आता देउ हतात Patel ha ae किए or 


दार्शनिक विचार की 


चो परस्पर विरोध दिखलाई पड़ते हैं, उनके परिह भूत सिद्धान्तों को युक्ति 


z 


|: he U wi 
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३०८ भारतीय दर्शन-सार 


कर्मकाण्ड के सिद्धान्त - | 
धर्मे दर्शन के ऊपर प्रतिष्ठित रहता है | वैदिक कमंकाण्ड अपनी सत्ता | 
तथा स्थिति की पुर्णता के लिए कतिपय सिद्धान्तो को मान्यता देता है। | 
आत्मा के अमरत्व की भावना ऐसी ही है। मृत्यु के अनन्तर भी ग्राला । 
विद्यमान रहता है तथा पने किये गए शुभ कर्मों का फल स्वगे में भोगता | 
है । कर्मों के फलों को सुरक्षितं रखनेवाली शक्ति में विश्वास दुसरा मास | 
सिद्धान्त है । वेद में mee श्रद्धा कि वेद TATA है और किसी व्यक्ति के | 
द्वारा विरचित न होने से अपोरुषेय है। जगत्‌ की सत्यता में पूर्ण विश्वास 
ग्रौर यह मानना कि हमारा जीवन स्वप्नवत्‌ मायिक नहीं है, प्रत्युत | 
नितान्त सत्य तथा यथार्थ है--कतिपय ऐसे सिद्धान्त हैं, जिनके ऊपर कमेः | 
काण्ड का पूरा प्रासाद खड़ा हुआ है। चार्वाक, जैन तथा वौद्ध वेदों को | 
प्रामाण्य नहीं मानते तथा कहीं उपनिषदों में भी कर्मकाण्ड की निन्दा की | 
गई है। मीमांसा-दशंन इन विरुद्ध सिद्धान्तों का खण्डन कर कर्मकाण्ड के | 
मौलिक तथ्यों को प्रमाणों तथा तकों के द्वारा सिद्ध करता है। इस प्रकार | 
वेद को विरोधियों के प्रवल प्रहारों से बचाने के लिए मीमांसा सदा ale 
वद्ध रहा है और ग्रपने सिद्धान्तो की रक्षा करने तथा प्रामाणिकता सिं | 
करने में इसने अपने लिए प्रमाणशास्त्र का भी निर्माण किया हैं जो त्या | 
के प्रमाणशास्त्र से अनेक बातों में विलक्षण तथा स्वतन्त्र है । “| 
ष्ठापक तथा व्याख्याता आचार्यो की एक दीघे परम्परा है, ae 
विषय के ताकिक ग्रन्थो का निर्माण कर मीमांसा को रवं 
` विरोधों से बचाया है। 
मीमांसा की दृष्टि | 
मीमांसा की दाशंनिक दृष्टि यथार्थवादी है। वह जगत्‌ a 
मानता है तथा उसके पदार्थों को उसी प्रकार का मानता है, जि दा. 
.. हमारी इच्धियों के द्वारा प्रतीत होते हैं। मेरी दृष्टि में यथार्थवादी 
5 i (रीयलिस्ट फिलॉसफी ) की यही मुख्य पहचान है कि वह पा 
मानता है गोर जगत LINGLE को यु | 


| 


T 
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| कार करता है । न्याय-वेशैपिक जिस प्रकार परमाणुवाद के समर्थक हैं, 
| मीमांसा भी उसी प्रकार उसका समर्थन करती है। मीमांसा के दोनों 
| अवान्तर मत ग्रणुवाद को स्वीकार करते हैं। गुरुमत अर्थात्‌ प्रभाकर भट्ट 
| के अनुयायी परमाणुश्रों से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं।' भाट्ट मत के 
आचार्य भी ऐसा ही मानते हैं। इन परमाणुओं के संयोग से ही जगत्‌ उत्पन्न 
| हुग्रा है परन्तु जगत्‌ की नित्यता धारा-प्रवाह के समान है । नदी की धारा 
| मेंएकही जल नहीं होता, प्रतिक्षण पुराना जल वहा चला जाता है ग्रौर 
| जया जल उसका स्थान ग्रहण करता है। परन्तु धारा एक ही होती है, इसी 
| प्रकार जगत्‌ की स्थिति है। तथापि मीमांसा की गणना उत्पत्तिवादी, 
| परमाणुवाद के समर्थक न्याय-बैशेषिक दर्शनों के साथ की जाती है। यह 
| ग्रात्मवाद को अंगीकार करता है, परन्तु वह जीवों को ग्रनेक मानता है। 
| वहकमं के ऊपर विशेष आग्रह रखता है, यहांतक कि कर्म को प्रधानता 
| कापक्षपात उसे ईश्वर की सत्ता न मानने के लिए विवश करता है। इस 
| वास्तववादी दृष्टि को ध्यान में रखकर ही उसके सिद्धातों का मनन किया 


| जा सकता है। 


| मीमांसा-साहित्य 
| मीमांसा दर्शन के श्रनेक ग्राचायं हुए, जिन्होंने ग्रपनी रचनाओं के द्वारा 
| इसके साहित्य को समृद्ध बनाया है । मीमांसा-दर्शन के सूत्रकार हैं महि 
| जैमिनि। इन्होंने सोलह श्रध्यायों में इस दर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों की 
| रचना की, जिनमें से आरम्भ के बारह अध्याय 'ढादशलक्षणी' के नामसे 
| और अन्तिम चार--'संकर्षण काण्ड या देवता काण्ड के नाम से प्रसिद्ध, 
 हैं। इस दर्शन के सूत्र अन्य दशनो के सूत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं । थ 
YA अढाई हजार से ऊपर हैं (२६४४ सूत्र) और झधिकरणों की संख्या 


| नौसौ से थोड़ी अधिक है (६०६) | इन सूत्रों में धर्म तथा उससे सम्बद्ध 


| विषयों का वडा ही विस्तृत तथा व्यापक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस 
| दशन के भाष्यकार हैं शबरस्वामी (समय द्वितीय शती विक्रमी), जिन्होंने 


- Se 


१ प्रभाकर विजय — go ४३-४६ देखिये 
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पूरे सूत्रों के ऊपर बडा तथा प्रामाणिक भाष्य लिखा है। इस भाष्य पर | 
जिन तीन चायाँ ने अपने वातिक तथा व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, उनके | 
सम्बन्ध में नीचे लिखा जा रहा है | | 
(क) कुमारिल भट्ट (सप्तम शती विक्रमी )-- अपने युग के वडेही | 
प्रौढ़ व्याख्याकार मीमांसक हैं, जिनके ग्रन्थ मीमांसा-शास्त्र के विश्व कोश |. 
माने जाते हैं । ये ग्रन्थ हैं--'शलोकवातिक' (प्रथम अध्याय के प्रथम पाद | 
का कारिकाबद्ध व्याख्यान); 'तन्त्रवातिक' (प्रथम अध्याय के द्वितीयपाद | 
से लेकर समस्त तृतीय अध्याय तक की गद्यमयी प्रौढ़ व्याख्या) तथा टुप्‌- | 
टीका-अ्रन्तिम नौ अध्यायों की संक्षिप्त विवृति । कुमारिल का मीमांसा | 
के विषय में पना एक विशिष्ट मत है, जिसके अनुयायी मण्डन मिश्र | 
(सप्तम शती), पार्थं सारथि मिश्र (वारहवीं शती), माधवाचायं 
(चौदहृवीं शती) तथा खण्डदेव (सत्रहवीं शती) जैसे मीमांसक मूर्धन्य हैं 
यह मत भाट मत या भाट सम्प्रदाय के नाम से विद्वानों में विख्यात है। | 
(ख) प्रभाकर भट्ट--अ्पनी विद्वत्ता के कारण ये 'गुरु' के उपनामसे _ 
मण्डित &1 इनका भी एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय है, जो मीमांसा के तथ्यों के | 
विषय में कुमारिल की ग्रपेक्षा भिन्न मत रखता है । इन्होंने शाबर-भाष्य | 
पर दो टीकाएं लिखीं, जिनमें agat (या निवन्धन) प्रकाशित है, परु 
लिघ्वी' (या विवरण) अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। इनका मत 
गुरु मत' के नाम से प्रख्यात ga मत के आचार्यों में शालिकनाष, 
भवनाथ, नन्दीस्वर तथा रामानुजाचायं मुख्य हैं । इस मत में शालिकनाथ 
प्रभाकर के पट्ट शिष्य तथा मुख्य व्याख्याता माने जाते हैं। इन्होंने प्रकरण 
पंचिका' जैसे उदात्त प्रौढ ग्रन्थ का प्रणयन कर गुरु के सिद्धान्तो को 
शेमुषी से नितान्त उद्भासित किया है। 
(ग) मुरारि मिध- इनके विषय में हमारा ज्ञान बहुत ही कम है l 
मुरारेस्तृतीय: पन्‍्या/'--इस लोकोक्ति के श्राथय ये ही चायं हैं! ६ 
लोकोक्ति का आशय है कि मीमांसा-जगत में भट्ट तथा गुरु के मतों के 2 
भी मुरारि ने अपने लिए एक तीसरा मार्ग खोज निकाला । इनकी सम. 
बारहवीं शती के प्रास-पास माना जाता है। इन्होंने मीमांसा-दर्शन के ह 
ततो के विषय में अपनी एक स्वतन्त्र सम्मति बना रखी है, जो कुमार 
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बराप्रभाकर के मत के समान ही प्रौढ तथा विदत्तापूणं है। 


| इन्हीं भाचार्यों के ग्रन्थों में मीमांसा का दर्शन अपने पूर्ण वैभव के साथ 
| छत रूप में अपनी अभिव्यक्ति पा रहा है। 


| प्रमाणों के विषय में भाट्ट तथा गुरु-मत में तनिक अन्तर है। भाट्टो के 

| रदः प्रमाण होते हैं, जो भ्रद्वेत वेदान्त को भी मान्य हैं । ये प्रमाण हैं 

| १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. अर्थापत्ति तथा 

६ ग्रनुपलब्धि । 2 

| Sa अन्तिम प्रमाण को नहीं मानते । फलतः उनकी सम्मति में 
Nate आदि के पांच ही प्रमाण होते हैं। ; 

| है. प्रत्यक्ष, २. अनुभान--मीमांसा न्याय के समान a यथार्थवादी 
ज्ञान है। प्रत्यक्ष तथा अनुमान की कल्पना न्याय के समान ही यहां 
Ja की गई है। इन्हें प्रत्यक्ष के दोनों भेद--निविकल्पक तथा m 
क्यक--सान्य हैं। निविकल्पक प्रत्यक्ष को ये लोग आलोचन ज्ञान 

| गमे अभिहित करते हैं। यह ज्ञातव्य है कि निविकल्पक को वैयाकरण 


omar की प्रक्रिया न्याय 
q तीह । हेत्वभास तथा पञ्चावयव 
| 


| ३.उपमांन--मीमांसा के मत में उपमान एक स्वतन्त्र प्रमाण = 
गौऐसा मानता है, परन्तु दोनों के सिद्धान्तो में महान्‌ as a nha 
| अनुसार उपमानजन्य ज्ञान तव होता है जव किसी पह न होता है। 
[Fer कोई पदार्थ देखने पर स्मृत पदार्थ के सादृश्य हा T स्मरण की 
| फगेयोदय' के न्दो मे दिखाई पड़नेवाली वस्तु के सा से 
ईवस्तु के सादश्य का ज्ञान 'उपमिति कहलाता है। झौर उसीके 
प्रक्रिये। गाय को देखनेवाला व्यक्ति जंगल में जाता है ै 


hi 1 नीलगाय गो देखता है.1 तब सादर शार 
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होती है भौर उसे यह ज्ञान होता है कि 'गाय नीलगाय के समान है।' हौ | 
ज्ञान उपमिति कहलाता ह । यी 
यह ज्ञान एक स्वतन्त्र ज्ञान है, जिसका अन्तर अन्य प्रमाणो से सपः || 

तया प्रतीत होता है । यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि सादृह्य को| 
धारण करनेवाली वस्तु (गाय) उस समय दृष्टिगोचर नहीं होती, तव 
प्रत्यक्ष ही क्योंकर हो सकता है? जिस समय हरे गाय का ज्ञान हे 
हुआ, उस समय नीलगाय के साथ उसका सादृश्य कथमपि ज्ञात नहीं था I 
फलतः अन्य वस्तु के साथ सादृश्य का अनुभव न होने से यह 'स्मृति' भो 
नहीं कहा जां सकता । व्याप्ति के दूषित होने के कारण न यह अनुमान के | 
अन्तर्गत ग्रा सकता है और न शब्द के । इसीलिए उपमान सव प्रमाणोंे | 
अलग एक स्वतन्त्र-प्रमण माना जाता है। ; 
४, शब्द- ज्ञात पदों के द्वारा पदार्थ के स्मरण होने पर ग्सनिकृष्ट 
वाक्य के ग्रथ का ज्ञान होना 'शाब्दी प्रमा' कहलाता है। वाक्य दो प्रकार | 
के होते हैं--पौरुषेय आ र अपोरुपेय । पौरुषेय वाक्य का अर्थ है किसी पुछ | 
के द्वारा कहा गया वाक्य । यह तभी प्रमाण है जव वह पुरुष ग्राप्त मागा 
जाता है। 'ग्रपौरुषेय' का श्रथ है बिना किसी पुरुष के प्रयत्न के विरति 
वाक्य । यह स्वयं श्रुति या वेद है। वेद के वाक्य दो प्रकार के हैँ-ए% | 
जिनमें किसी ग्रनुष्ठान का विधान हो। इसे fafa वाक्‍य? कहते हैं, जो 
स्वर्गकामो यजेत्‌' (स्वर्ग की चाह रखनेवाला व्यक्ति यज्ञ करे) । यहाँ | 
करने की विधि है। दूसरे प्रकार के वाक्यो में विधि न होकर किसी | दा | 
का वर्णन रहता है, जैसे उपनिषदों के ब्रह्म के वर्णन करनेवाले वाक्य | 
'अ्थेवाद' कहते हूँ । इनका उपयोग विधि वाक्यों के द्वारा ही होता है | 
अर्थवाद वाक्य प्रशंसा या निन्दा में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसकी | 
यह हुआ कि प्रशंसित विधि का अनुष्ठान श्रव्यमेव करना ता 5 | 
इसी प्रकार निन्दित ग्रनुष्ठान का निषेध भ्रवश्यमेव करना चाहिए | a | 
मीमांसा के मत में 'शब्द' नित्य है और वेद शब्द की राखि | 
नित्य है। वह किसीके द्वारा प्रणीत नहीं होता । फलतः वह हा 
प्रयत्न से बहिर्भूत होने के कारण 'अपौरुषेय' कहलाता है | pie | 


न्याय-दशन वेद को पुरुष अर्थात्‌ ईश्वर के द्वारा विरचित "| 
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पोरषय' मानता है। इस विषय को लेकर न्याय तथा मीमांसा में गहरा 
| rt । जैमिनि, शवर तथा कुमारिल ने बढी प्रौढ़ युक्तियं देकर वेद के 
| (्रपोरुषेयत्व' को सिद्ध किया है। 
| ग्रीमांसा के मत में वेद का काये तथा तात्पर्य क्या है? इस प्रश्‍न का 
\ उत्तर कुमारिल ने श्‍लोक वातिक (इलोक ११०-१४३, सूत्र २ की व्याख्या) 
| प्रेंतथा शान्तरक्षित ने तत्त्व-संग्रह (कारिका ३१२४-३२४६ पूर्वपक्ष) में 
| बड़े प्रभिनिवेश के साथ दिया है । यागादि के प्रतिपादन और उसके द्वारा 
| giaa का, पुरुष विशेष की अपेक्षा रखे विना ही, स्वतन्त्र विधान करना 
| दद का कार्य है । इस सिद्धान्त की पुष्टि में कुमारिल का कथन है-- 
| “धर्म-अधमे से भिन्न अन्य सव वस्तुझओं का ज्ञान कोई भी व्यक्ति साक्षात्‌ 
| wana परन्तु धर्माधर्म का साक्षात्‌ वेद-निरपेक्ष होकर कोई भी 
| नहीं कर सकता। चाहे वह जाननेवाला बुद्ध, जिन जैसा मनुष्य योगी हो 
ग्रथवा वह ब्रह्मा, विष्णु जैसा देव हो, चाहे वह कपिल, प्रजापति जैसा ऋषि 
या अवतारी हो । धर्म-मर्यादा सं्वत्र-सवेदा एक समान है, जो सदा सबँदा 
एकरूप वेद द्वारा विहित मानने पर ही संगत हो सकती है। बुद्ध मद 
व्यक्तियों को धर्म के साक्षात्‌ प्रतिपादक मानने पर यह मर्यादा सिद्ध नहं 
हो सकती, क्योंकि वे उपदेशक निर्वाण पा लेने पर रहते भी नहीं । जीवित 
दशा में वे सब क्षेत्रों में पहुंच भी नहीं सकते | सब धर्मोपदेशकों की एक- 
वाक्यता भी असम्भव प्रतीत होती है। बुढ, महावीर, कपिल आदि आचाय 
परस्पर विरुद्ध वाते बतलाते हैं । ऐसी दशा में किसको सर्वज्ञ माना जाय। m 
|| इसप्रकार मीमांसा का तात्पर्य यह है कि किसी विशिष्ट पुरुष को धर्माधम 
| का उपदेशक तथा सर्वज्ञ मानना सर्वधा असंगत है। वेद ही सर्व 
वही धर्माधर्म का विशिष्ट उपदेशक है | 
hi विधि (चोदना) के द्वारा लक्षित तथा 
लक्षणोऽर्योधमंः) । ‘ 
|| श. aoe गर्थे की व्याख्या के लिए किसी अदृष्ट a 
| कल्पना = उपपत्ति ही नहीं हो सकती, 
| कल्पना करना, जिसके बिना उस वस्तु क्‌ | 
|  श्रर्थापत्ति' कहलाती है। = -रा उपलब्ध ज्ञान को 
ri mi प... 
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न हम प्रत्यक्ष से, न शब्द से भौर न ग्रनुमान से जान सकते हैं। मोटे 
वाले व्यक्ति को रात में भोजन करते हमने नहीं देखा, तब उसे प्रत्यक्ष हम | 


नहीं कह सकते । उसके रात के समय भोजन करने की वात किसी आप्त 
पुरुष के वचनों के द्वारा हमें ज्ञात नहीं हुई । भ्रतः शब्द भी यहां ठीक नहीं। 
अनुमान के लिए ठीक व्याप्ति ही नहीं जमती | इसलिए इससे उत्पन्न ज्ञान 
इन तीनों प्रमाणों के भीतर अन्तर्भूत नहीं हो सकता । Ae: मीमांसकों ने 
्र्थापत्ति' को स्वतन्त्र प्रमाण माना है । 

दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत ही अधिक है। वाक्यों के 
अर्थ समभने में भी अर्थापत्ति' सहायता करती है। जेसे किसीने कहा, 
'काशी नगरी गंगाजी पर है, इस वाकयं का अर्थ ठीक नहीं जमता, इस- 
लिए अर्थापत्ति के द्वारा हमें यह ज्ञान होता है कि 'काशी नगरी गंगा के तट 
पर है।' यहां गंगा पर! का अर्थ होता है 'गंगा के तट पर' और यह ग्रर्था- 
पत्ति के द्वारा होता है। प्रतिदिन के जीवन में ग्रर्थापत्ति हमारी विशेष सहा- 
यता करती है । हम अपने मित्र से मिलने को शाम को उनके घर जाते हैं। 
सवेरे उनसे भेंट हो चुकी है। वे भले-चंगे हैं। इसका ज्ञात हमें पहले से है, 
परन्तु वे घर पर उस समय नहीं मिलते। फलतः हम अर्थापत्ति के द्वारा 
जानते हैं कि वे कहीं वाहर गये होंगे । अतः जीवित व्यक्ति का घर पर न 
मिलना तभी उपपन्न हो सकता है जब उसके बाहर जाने की घटना की 
कल्पना की जाय । इसी प्रकार इसका बहुल उपयोग हमारे लिए है। 

६. झनुपलब्धि-“ग्रनुपलब्धि' का भ्रथं है किसी पदार्थ की उपलब्धि या 
प्राप्ति न होना | अभाव की सिद्धि में यही प्रमाण है । इस समय मेरे हाथ में 
लेखनी नहीं है। यदि होती, तो ग्रवश्य उपलब्ध होती । ग्रतः वस्तु की 
अनुपलब्धि उसके प्रभाव को सूचित करती है । इस प्रमाण को स्वतन्त्र रूप से 
मानने के लिए भाट मीमांसकों का बडा आग्रह है। वे इसे समस्त ज्ञात प्रमाणों 
से भिन्न मानते हैं। अनुपलब्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है, क्योंकि हम नेतो 


से घट को देख सकते हैं, घटाभाव को तो नहीं । घट के प्रभाव से हमारे नेत 


इन्द्रिय का कभी संयोग नहीं होता । इसलिए यह प्रत्यक्ष नहीं है, अत्युत 
` अनुपलब्धि (aaia) के द्वारा ही प्रभाव का ज्ञान हमें होता है। यह AT 


Se मान भी नहीं है। अनुमान के लिए जिस उचित व्याप्ति की सत्ता होती _ 
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, वह यहां नहीं है । इसलिए अनुपलब्धि को अनुमान से भिन्न मानना 
'है। आप्तवाक्य के न होने से यह शब्द भी नहीं है और सादृश्य ज्ञान 
होने से उपमान भी नहीं है । फलतः यह है एक स्वतन्त्र प्रमाण । कुमा- 
ब भट्ट के अनुयायी (भाट्ट मीमांसक) तथा Weal वेदान्ती इसे प्रमाण 
हैं, परन्तु प्रभाकर इसे नहीं मानते | उनका मत है कि अभाव जिस 
Jara में रहता है, तद्रूप ही होता है। घट का अभाव जिस स्थान पर, जिस 
धकरण में (जैसे घर में) रहेगा, वह अ्रधिकरण रूप ही होता है। AT: 
पाकर की दृष्टि में अभाव की सिद्धि के लिए एक नवीन प्रमाण मानने की 
haaat तनिक भी नहीं है । 

|त्व-मीमांसा 
| यहतो हुई प्रमाण मीमांसा की चर्चा अव प्रमेय की चर्चा अवसर-प्राप्त 
|| एक बात ब्यान देने की है कि मीमांसा प्रपंच की नित्यता स्वीकार 
रतो है । वाहरी वस्तुओं की उपलब्धि के साधन तो हमारी इन्द्रियां ही हैं । 
नके द्वारा जगत्‌ के पदार्थों की उपलब्धि जिस रूप में होती है, उसी रूप में 
त्‌ की सत्यता है । इसलिए लोकवा तिक' (काशी सं०, Jo ४०४) में 
[झारिल भट्ट का यह कथन है-- 
| तस्माद्‌ यद्‌ गृह्यते वस्तु येन रूपेण सर्वेदा । 

il तत्‌ तथयाभ्युपेतव्यं सासान्यमथवेतरत्‌ ॥ 

| मीमांसा का एकदेश अणुवाद को मानता है । न्याय-वेशेषिक भी ग्रणु- 
पदको स्वीकार करता है, परन्तु दोनों के मत में अन्तर है। न्याय पर- 
॥शय्नों को प्रत्यक्ष नहीं मानता; वह उसे अनुमेय (अनुमान का विषय) 
Parsi पाठकों ने देखा होगा कि जब हमारे कमरे की छत के किसी 
से सूयं के किरण आते हैं, तव उनमें ग्रनेक छोटे-छोटे कण नाचते हुए 
होते हैं। ये नतरेणु हैं AAT इन्हींका छठा भाग परमाणु कहलाता है; 


~ 


न्याय की मान्यता है । इसका द्योतक यह प्राचीन इलोक है-- 
जालान्तरगतेभानो यत्‌ FHA दश्यते रजः। 
तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुरिति स्मृतः ॥ 

गीमाँसा को यह भ्रभीष्ट नहीं | वह इधर-उधर नाचनेवाले कणों को 
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ठहराता है । न्याय परमाणुओं को योगियों के प्रत्यक्ष का विषय मानता है 

र उन्हें सामान्य प्रत्यक्ष का विषय मानती है । उसकी दृष्ट में 


न्तु मीमांसा उ श 
aoe प्रत्यक्ष से योगज प्रत्यक्ष कोई विलक्षण अनुभूति नहीं होती । अत 


वह उसकी सत्यता मैं बिश्वास नहीं करता | 'मानमेयोदय' में नारायण भट्ट ॥ 
ने स्पष्ट लिखा है-- 5 SN १ 

जालरन्भ्र विसरद्‌ रवितेजों जालभाठुर पदाथ विशेषान्‌ । 

झल्पकानिह पुनः परमाणुन्‌ कल्पयन्ति हि कुमारिलशिष्याः ॥ 

तत्त्वों के विषय में मीमांसा के सम्प्रदायों में पार्थक्य लक्षित होता है-- 

(क) कुमारिल मत में पांच पदार्थ--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य 


तथा अभाव | १ Aa 
(ख) गुरु मत में ग्राठ पदार्थ द्रव्य, गुण, कस, सामान्य, परतन्त्रता, 


सादृश्य और संख्या । À 
ae मत में पांच पदार्थ--ब्रह्म तथा लौकिक पदार्थ चार-- | 
१. afa विशेष, २. धर्म विशेष, ३. आधार विशेष तथा ४. प्रदेश विशेष NA 
इनमें द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य का रूप प्राय: वैसा ही है जैसा न्याय 
वैशेषिक के ग्रन्थों में प्रतिपादित किया गया है । “परतन्त्रता वैशेषिको क | 
समवाय पदार्थ है, जो नित्य और ग्रनित्य दोनों प्रकार का है। नित्य पदाथा 
में रहनेवाली परतन्त्रता नित्य है भर ग्रनित्य पदार्थोवाली झनित्य। मह | 
tafe’ को स्वतन्त्र पदार्थ इस हेतु मानते हैं कि केवल द्रव्य, TT तथा $म | 
से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते, जबतक वे शक्ति से सम्पन्न न हों। हि | 
'शाक्तिः एक स्वतन्त्र पदार्थ है । परन्तु न्याय इस मत से सहमत क 
उसकी सम्मति में शक्ति 'प्रतिवन्धका माव' रूप है। शक्तिका अर्थ हैन | 
बन्धक या रोकनेवाले कारण का न होना । जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति द द 
पर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थे है जलाने से अग्नि को रो ee 
जो चीजें हैं, वे यहां उपस्थित नहीं हैं। इसलिए AA जलती है i 
भाषा में प्रतिवन्ध का भाव विशिष्ट अग्नि ही जलता है, अन्य ता 


ya 


नहीं 
० CAN 
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| द्रव्य के भीतर कुमारिल 'ग्रन्वकार' को भी एक प्रकारका द्रव्यही 
हैं, जिसका वैशेषिकों ने बड़े आग्रह के साथ खण्डन किया है । इनका 
कहना है कि द्रव्य नव ही है । तम तो प्रकाश का TATA ATA ठहरा । उसे 
| तन्त्र द्रव्य मानना बड़ी भूल है । इसी संघर्ष की ओर वेदान्ती श्री हषे ने 
| क्षैपध चरित’ के इस प्रख्यात पद्य में संकेत किया है-- 
ध्वान्तस्य वासोर विचारणायां 

वैशेषिकं चारु मतं मतं मे। 
ग्रोलूकमाहुः weet तत्‌ 

क्षमं तमस्तत्व निरूपणाय ॥ 
| 'मरारेस्तृतीयः पन्थाः' के ग्रनुसार मुरारि की पदार्थ-कल्पना दोनों से 
i विलक्षण है। इनकी दृष्टि है। इनको दृष्टि में ब्रह्म ही एक परमार्थभूत पदार्थ है, परन्तु 
| लौकिक व्यवहार की उपपत्ति के लिए उससे भिन्न चार पदार्थों को स्वीकार 
| करना पड़ता है-- 
B १. afa विशेष- नियत आश्रय, सदा रहनेवाला आश्रय या आधार | 
' जैसे घटत्व का झ्राश्नय घट है । वही इस नाम से व्यवहृत किया जायगा । 
| २. धर्मविशेष- नियत रूप से ग्राधार में रहनेवाला धर्मे या आधेय 
| चसे घट में नियत रहनेवाला धर्म है घटत्व । 
३. आधार विशेष--भरनियत आधार! जैसे हमने कहा--'इदानीं 
|| घटः तथा 'तदानीं घटः (इस समय का घडा तथा उस समयका घडा) । 
यहां इदानीं और तदानीं काल-बोधक पद घट के अनियत आधार हैं, काल 


E x. प्रदेश-विशेष--देशिक ग्राधार, देदा-सम्वन्धी आधार जैसे “गृहे 
घटः, “भूतले घटः। यहां गृह आर भूतल अनियत दैशिक आधार हैं, क्योंकि 
षइ का स्थान बदलता रहता है। वह एक ही स्थान पर हमेशा के लिए 


WA १गुरु-मत के लिए द्रष्टव्य तन्त्र-रहस्य To २०-२४ तथा WE मत के 
न | लिए द्रष्टव्य मानमेयोदय Fo १५९ (प्रकाशक ASAT थियासोफिकल 
| तोसाइटो) 
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३१८ भारतीय दशन-सार 


स्थित तो नहीं रहता | 


अपूर्व की कल्पना | 
मीमांसा-मत में 'झपूवं' नामक एक नवीन पदार्थे की कल्पना मानी 


जाती है। ‘aga’ का शाब्दिक अर्थ है--जो पहले विद्यमान न था। _ 


(aya) अर्थात्‌ कर्मों से नवीन उत्पन्न होनेवाला फल, पाप तथा पुण्य 
रूप फल । मीमांसक कमंवादी हैं। वे क्रिया को, वेद के द्वारा विहित कर्म 
को, समधिक महत्त्व देते हैं; यह तो उनके 'कमं-मीमांसा' नामकरण से ही 
नितान्त स्पष्ट है। परन्तु यज्ञ के अनुष्ठान में एक विप्रपत्ति दृष्टिगोचर 
होती है। वेद कहता है--स्वर्ग कामो यजेत (स्वर्ग की कामनावाला 
व्यक्ति यज्ञ करे) । अर्थात्‌ यज्ञ के अनुष्ठान से स्वगं की प्राप्ति होती है; 
इसलिए यज्ञ करना चाहिए। परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि यज्ञ तो 
यजमान गाज कर रहा है और उसे फल मिलेगा किसी भविष्य काल में । 
ज़रा असंगति तो देखिये, कर्म का फल अभी नहीं मिलता । फल जब मिलता 
है तब कमं का सम्पादन नहीं होता, प्रत्युत वह अतीत की कोटि में जा 
मिलता है । यह स्पष्ट विरोध है--स्पष्ट विप्रतिपत्ति है। इसी विरोध के 
परिहार के निमित्त मीमांसा ने agi की कल्पना की है । यज्ञ से उत्पन्न 
होता है--भ्रपूरव (पुण्य) और पूवं से उत्पन्न होता है स्वगे (फल) । इस 
प्रकार क्रिया तथा फल के बीच में भ्रपूव माध्यम का काम करता है। 
वेदान्त के मत में यह फल देने का काम ईश्वर का है, परन्तु मीमांसा 
तो ईश्वर की सत्ता मानती ही नहीं। फलतः बह कर्म को ही यह उत्तर- 
दायी पद प्रदान करता है। और भी स्वतः फल के उत्पादन में समर्थ नहीं 
होगा, प्रत्युत MI के द्वारा ही यह कायं करता है । 'अपूर्व” की यह कल्पना 


| 


मीमांसा का मुझ्य तत्त्व है। शंकराचायं का यह कथन इस तत्त्व को स्पष्ट , 


कर रहा है-- 
; न चापि श्रनुत्पाद्य किमपि पूवं, कमें विनश्यत्‌ कालान्तरितं फल 
दातु प्रभवति। अतः कर्मणो वा सूक्ष्मा काचिद्‌ उत्तरावस्था। फलस्य वीं 


a 
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` ग्राचायं के वचनों का तात्पर्ये यही है कि विना किसी अपूर्व को पैदा 
| किये इस समय नष्ट होनेवाला कर्म कालान्तर में फल देनेवाला कथमपि 
| नहीं हो सकता । ग्रतः जो कर्म की सूक्ष्म उत्तरावस्था है या फल की पूर्वा- 
| वस्था है, वही ATA कहलाती है। कहना न होगा कि वेदान्त को यह 
© नवीन कल्पना मान्य नहीं है । कर्म के फलदाता के रूप में वह ईश्वर को ही 
| मानता है, किसी जड़ पदार्थ को नहीं। आखिर aga’ तो जड़ पदार्थ 
ठहरा, उसमें फल देने की शवित कहां से आई ? इसलिए ‘aga’ की कल्पना 
वेदान्त आदि दशंनो को मान्य नहीं है । 
कमे-तत्त्व 
मीमांसा का प्रधान उद्देश्य है वेद- व हित का प्रधान उद्देश्य है वेद-विहित कर्मों का यथावत्‌ अनुष्ठान | 
कर्मे में इतनी स्था है मीमांसा को कि वह कर्मे को ही ईश्वर के समान 
| प्रभावशाली मानने के लिए तत्पर है। 'कर्मेति मौमांसकाः' इस वाक्य का 
'यही आशय है। पहले बताया गया है कि मीमांसा विधि-वाक्यों को ही 
| प्रधान मानता है, अर्थवाद को गौण । यहां कमं-तत्त्व को समभने की 
| आवश्यकता है । 
। कर्मकाण्ड के प्रति मीमांसकों की भावना पर दृष्टिपात करना आवश्यक 
| है। कर्म-मीमांसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राणी वेद के द्वारा प्रतिपादित 
| प्रभीष्ट साधक कार्यों में लगे और अपना वास्तव कल्याण सम्पादन FL I 
'यज्ञ-यागादि में किसी देवता विशेष (जैसे इन्द्र, विष्णु, वरुण आदि) को 
| लक्ष्य करके आहुति दी जाती है। वेद में इन देवों के स्वरूप का पूरा वर्णन 
| मिलता है, परन्तु मीमांसा के मत में देवता सम्प्रदान कारक सूचक पदमात्र 
| RI इससे बढ़कर उनकी स्थिति नहीं। देवता मन्त्रात्मक होते हैं और 
| देवताओं की पृथक्‌ सत्ता उन मन्त्रों को छोड़कर अलग नहीं होती, जिनके 
| दारा उनके लिए होम का विधान होता है । तब प्रश्न है कि वैदिक कर्मे का 
$ ग्रनुष्ठान किसलिए किया जाय? सामान्य मत है कि किसी कामना की 
| सिद्धि के लिए। परन्तु विशेष मत यह है कि बिना किसी कामना के ही वैदिक 
कर्मों का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। ऋषियों के प्रातिम चक्षु के द्वारा 
वैदिक मन्त्रों में प्रतिपादित धर्म हमारे कल्याण के लिए है। अतः हमें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२० 


चाहिए कि उसका अनुष्ठान बिना किसी प्रयोजन की Bs स्वयं करते | 
चले ।इस प्रकार निष्काम कर्म के अनुष्ठान की शिक्षा देना मीमांसा के कतंव्य- 
शास्त्र का चरम उत्कर्ष है । जर्मन तत्त्वज्ञ काण्ट भी कतेव्य के विषयमै. 


मीमांसा समान ही मत रखते हैं। उनका कहना है कि प्राणी का 
कर्तव्य ee स्वाथं बुडि सेनकरके निरपेक्ष बुद्धि से करना चाहिए। 
परन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है। काण्ट के मत में कर्म के फलों का दाता ईश्वर 
है, वहां मीमांसक कर्म को ही फल देने की योग्यता से मण्डित मानता है। 
काण्ट की दृष्टि में ईश्वर ही मानव को कर्तेव्व करने की ओर प्रेरित करता 
है, परन्तु मीमांसा-मत में कतव्य का मूल स्रोत अपौरुषेय वेद ही है। वही 
हमें निष्काम कर्म करने का ATA देता है भौर हमें उसकी श्राज्ञा का पालन 
कर्तव्य-बुद्धि से करना चाहिए। 


वैदिक कर्मों का फल है स्वर्ग की प्राप्ति । निरतिशय सुख का ही अपर | 


नाम स्वर है। 'स्वर्गकामो यजेत' वाक्य यज्ञ का सम्पादन स्वर्ग की कामना 
के लिए विधान करता है, परन्तु अन्य दर्शनों में मोक्ष ही मानव-जीवन का 
लक्ष्य माना गया है। फलतः यहां भी मोक्ष की भावना ने प्रवेश किया। सकाम 
कर्मों के अनुष्ठान से तो पाप-पुण्य होते हैं, परन्तु निष्काम धर्माचरण से तथा 
आत्मज्ञान के प्रभाव से पूर्व कर्मों के संचित संस्कार नष्ट हो जाते हैं और 


:खों से र Tel 
मनुष्य जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर दुःखों से नवृत्ति पा लेता है 


वह शरीरादि के वनों से मुक्त हो जाता है रौर निरतिशय सुख भी प्राप्ति 
करता है। इस प्रकार मीमांसा के तथ्यों का भी विकास होता रहा है! 
उपनिषदों के ज्ञान-काण्ड में कर्म की पर्याप्त निन्दा है। मुण्डक उपनिषद्‌ 
(१1२७) ने स्पष्ट शब्दों में यज्ञ-याग को अदृढ़ प्लव की संज्ञा दी है! E 
प्रकार कच्चे प्लव (घास-फूस का बना हुआ पार जाने का साधन) पर १: 
कर नदी के पार नहीं जाया जा सकता, वह व्यवित नदी में डूब जाता ४ 
उसी प्रकार यज्ञ को ही श्रेय माननेवाला व्यक्ति जरा-मृत्यु के चक्कर 
कभी उद्धार नहीं पाता | संसार के चक्कर में पड़ा ही रहता है | 


WA होते अदृढा यज्ञरूपा 
प्रष्टादशोक्तमवरं येषु कमं। 
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एतच्छे यो येडमिनन्दन्ति मूढा 
aa जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ 
| इसप्रकार मीमांसा के मत पर इसका प्रभाव पड़े विना नहीं रह सका। 
| फलतः पिछले युग के मीमांसकों ने मोक्ष को ही जीवन का उद्देश्य वनाया 

| ग्रोर इसके लिए आवश्यक माना गया कामनारहित अनुष्ठान का सम्पादन | 
| निष्काम कर्म के प्रति मीमांसकों की ग्रास्था के कारण यह व्यापक परिवर्तन 
| सम्पन्न हुआ, ऐसा मानना अनुचित नहीं प्रतीत होता । 
| Sax तत्त्व 
| - ईश्वर के विषय में मीमांसा का सिद्धान्त क्या है? इस प्रश्न के उत्तर 
| में यही कहना है कि प्राचीन मीमांसा के आचार्यों का मत Seat के निरास 
| की ओर होने पर भी उन्होंने जान-बुककर तटस्थता स्वीकार की है। उनका 
`| अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि वे ईश्वर को अपने दार्शनिक तथ्यों की 
| सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं समझते । न्याय-दर्शन ईश्वर की अनुमान के 
| द्वारा सिद्धि वतलाता है । जगत्‌ का कर्ता होने से ईश्वर की सिद्धि मानी 
| जाती है, परन्तु मीमांसा को जगत्‌ के स्रष्टा की आवश्यकता ही नहीं है। 
। जगत्‌ तो प्रवाह रूपेण नित्य है, भ्रनादि है। तव जगत्‌ के उदय के लिए 
ईश्वर की आवश्यकता है क्या ? दूसरा श्राधार ईश्वर की सत्ता के लिए है 
| वेद के कर्तारूप में उसकी मान्यता, परन्तु मीमांसा के मत में वेद स्त्रतो नित्य 
| है, किसीकी कृति या रचना नहीं है। ऐसी दशा में ईश्वर क्यों माना जाय ? 
` | तीसरा श्रवलम्व ईश्वर की सत्ता का है--फल के दाता या नियन्ता के रूप में 
| कवर की स्वीकृति । परन्तु मीमांसा नितान्त कमंवादी है । वह कर्मा का फल 
| कर्मों के वारा निष्पन्न मानती है । कर्म तथा फल के बीच में UA का माध्यम 
` | वह अंगीकार करती है, जिससे फल को प्राप्ति कर्म करनेवाले को होती है। 
तव ईश्वर क्यों मानें ? इसलिए कर्म की श्रेष्ठता पर आस्था रखनेवाली 
मीमांसा यदि ईश्वर की सत्ता के विषय में तटस्थ वृत्ति घारण करती है, तो 
| हमें आइचर्य ही क्यों ? 

 मकुमारिल ने इलोकवातिक में aaa का खण्डन किया है । इसे ही 
| YAA लोग ईश्वर का खण्डन मानते हैं, परन्तु कुमारिल का उद्देश्य बुद्ध तथा 
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महावीर के सर्वज्ञत्व के खण्डन की ओर भी है। जो कुछ हो, कुमारिल ईश्‍वर 
की सत्ता को प्रमाणित करते हुए नहीं पाये जाते । 

प्रभाकर के अनुयायियों के मत का संकेत नन्दीइ्वर-क्रत प्रभाकर | 
विजय? नामक मीमांसा-ग्रन्य में मिलता है। पाठक जानते हैं कि वेदान्तमत _ 
में ईश्वर शृति-वार्क्यो के द्वारा सिद्ध किया जाता है (शब्द प्रमाण) और | 
न्याय-दर्शन में अनुमान द्वारा (अनुमान प्रमाण) । प्रभाकर विजय! भें 
झानमानिक (अनुमान सिद्ध) ईश्वर का खण्डन अवश्यमव किया गया 
है, किन्तु श्रौत ईश्‍वर का अंगीकार गौणवृत्या र वयमान है 1 इससे 
प्रतीत होता है कि प्रभाकर भी उस ईश्वर के मानने के पक्ष में हैं जो श्रुति- 
मूलक वाक्यो के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, ग्रनुमानजन्य ईश्वर को 
नहीं। प्राचीन मीमांसा का मत निरीश्वरवादी ही प्रतीत होता है, परन्तु 
पिछले मीमांसकों को यह वात खटकी और इन्होंने ही ईश्वर को कर्मफल 
के समर्पण के लिए आवश्यक समभकर स्वीकार कर लिया । इनका मत है 
कि कर्मेफल को ईश्‍वर को समपंण करनेवाला व्यक्ति मोक्ष का भाजन होता 
है भर इस प्रकार ईश्वर की मान्यता नव्य मीमांसा के ग्रन्थों में हमें देखने 
को मिलती है। 
मोक्ष तथा उसके साधन 

मोक्ष के विषय में प्रभाकर तथा कुमारिल दोनों चायाँ के मत faea- 
भिन्न हँ । प्रथमतः प्रभाकर के मत पर दुष्टिपात कीजिये । ? 

सकल बुद्ष्यादि विशेषगुण बिलये सति आत्मनः स्वरूपावस्थात 
सोक्षः। 


--प्रभाकरमतम्‌ 

आत्मा में ज्ञान, सुख-दुःख आदि ग्रनेक विशेष गुण विद्यमान रहते हैं । 

जव इन विशेष गुणों का नाश सम्पन्न हो जाता है, तव आत्मा अपने रव 

में अवस्थित होता है। यही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष की दशा में भाला 
को आनन्द का ्रनुभव नहीं होता | मीमांसा के मत में चैतन्य AAT 5 | 
स्वाभाविक गुण नहीं है, वरन शरीर आदि के सम्पर्क में भानेपर ही ह. 
सुख-दुःख का अनुभव होता है। मोक्ष-दद्षा में भ्रात्मा शरीरादिंकी S 
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Sart हो जाता है। फलतः साधन के भ्रभाव में सुख का श्रनुभव उस समय 
हों सकता । तव उस दशा के लिए प्रयत्न ही क्यों किया जाय ? बात 
j है कि इस दशा में सव दुःखों का सर्वथा नाश हो जाता है और ग्रात्मा 
“दुःख से परे अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान हो जाता है। यही मुक्त 
ल्ला है, जो आनन्दमय न होने पर भी वाञ्छनीय है। इस कल्पना पर 
|हुमारिल की ग्रालोचना यह्‌ है--यदि सुख का विलय यानी नाश हो जाता 
| मुक्त दशा में, तो वह पुरुषार्थ नहीं हो सकता । समस्त प्राणी सुख के लिए 
ही लालायित रहते हैं और उसीकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की चेष्टा 
| त्वा व्यापार किया करते हूं । जव सुख ही की उपलब्धि नहीं, तव यह तो 
jageara हुआ । इसलिए कुमारिल अपनी कल्पना को अग्रसर करते हैं। 
| उनकी सम्मति में मोक्ष क्या है -- 
| दुःखात्यन्त समुच्छेदे सति प्रागात्सवतिनः । 
सुखस्य मनसा भुक्तिमुक्ति रक्ता कुसारिलेः ॥ 
--मानमेयोदय, Jo २१२ 


कल्पना के सदुश है। 

` | मुक्ति के साधनों के विचार के अवसर पर कर्म के भेद से परिचय पाना ` 
_| नितान्त आवश्यक है। कर्म के अनेक प्रकार हैं-- 

(क) काम्य कर्म, जों किसी कामना या इच्छा की पूर्ति के लिए विहित 


धिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Ronee Foundation सिर? and eGangotri 
३२४ a 


चन्दन | द्विज का धर्म है कि वह सन्ध्या-बन्दन किया करे। यदि करता है 
तो कोई विशिष्ट फल इससे उत्पन्न नहीं होता । परन्तु यदि नहीं करता, 


तो निश्चित रूप से उसे पाप का भागी होना पड़ता हे । 


(a) नेमित्तिक कमं--किंसी निमित्त को लक्ष्य कर किया जानेवाला 
कर्म) जैसे संक्रान्ति के ्रवसर का स्तान-दान । संक्रान्ति का पर्व पुण्यदायक 


माना जाता है। तएव उसे लक्ष्य कर किया गया कर्म नैमित्तिक कहलाता 
zl 

(ङ) प्रारब्ध कर्मे- वह कर्म, जिसने अपना फल देना आरम्भ कर 
दिया है अन्य कमों के नाश होने के अनेक उपाय या साधन वतलाये गए 
हैं; परन्तु प्रारब्ध कर्म के लिए यह बात नहीं । इसका तो नियम है-- 


प्रारव्धकर्मणां भोगादेव क्षयः अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मों का क्षय तभी होता है 


जव उन्हे भोग लिया जाता है। इससे विना भोग के किसी दूसरे उपाय से 
छुटकारा मिलना एकदम असंभव है। 

wa मुक्ति की प्रक्रिया को समझना चाहिए । निपिद्ध तथा काम्य 
कर्मों से चित्त को अच्छी तरह से पहले हटा लेना चाहिए। इसके ग्रनन्तर 
नित्य, नैमित्तिक तथा makita कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे 


प्राणी के समस्त पातक ध्वस्त हो जायं। दुःख तथा सुख की अनुभूति से 


प्रारूध कर्म को क्षीण कर देना चाहिए । ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहिए 
तथा शम, दम, उपरति, तितिक्षा आदि शोभन गुणों का सम्पादन करना 
चाहिए। वेदान्त के द्वारा प्रदर्शित मार्ग से आत्मा की मीमांसा करनी चाहिए। 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन--ग्रात्म-साधना के ये तीन उपाय वेदान्त 
में बहुशः वर्णित हैं। इन्हीं उपायों का भ्रवलम्बन कर आत्मा के स्वरूप की 
साक्षात्कार करना चाहिए। तव ग्रानन्द देनेवाली मुक्त प्राप्त होती हैं” 
कुर्वागस्यात्ममीमांसां वेदान्तोक्तेन वत्संना । 

मुक्ति; सम्पद्यते सद्यो नित्यानन्दप्रकाशिनी ॥ 


` मुमुभुवनता है। तव ज्ञान के द्वारा आत्मा के स्वरूप को ७ 


<= 
ai 
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__मानमेयोदय, पु? २११ 
O यह स्पष्ट ही 'कर्मज्ञान-समुच्चयवाद' है । कर्म के. अनुष्ठान : i 
` पापसे निवृत्त, प्रारब्ध-कर्म के भोग से चान्त तथा शम-दम के अभ्यास A 
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| कर्मी या शुष्क कर्मवादी कहना उचित नहीं है । वे वेदान्तियो के समान ही 
| आत्मज्ञान के भी पक्षपाती हैं और ज्ञान को भी कर्म के साथ-ही-साथ मुक्ति 
के लिए आवश्यक मानते हैं। 
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वेदान्त 


भारतीय दर्शन के सम्प्रदायों में वेदान्त शीर्षस्थानीय माना जाता है। 
यह भारतीय दर्शन के मन्दिर का जगमगाता कलश R | वेदान्त शब्द का 
अर्थ है वेद का अन्त या सिद्धान्त । इस शब्द का प्रयाग उपनिषदों में ही 
किया गया है । वेदान्त विज्ञानसुनिश्चतार्थाः (मुण्डक ३1२1६ ), वेदान्ते 
परमं गुह्यम्‌ (इवेताइवतर ६1२२); यः वेदादौ स्वरः प्रोकतो वेदान्ते च 
प्रतिष्ठित: (महानारायण १०1८) । इस प्रकार 'वेदान्त' शब्दकी प्राचीनता 
स्पष्टतः सिद्ध है। a 
श्वेदान्त' के अनेक अवान्तर सम्प्रदाय हैं। यह दर्शन उपरि के 
सिद्धान्तो पर पूर्णतया श्राश्चित है । उपनिषदों के सिद्धान्तो में एकवाक्यता 
तथा समरसता लाने के अमिप्राय से 'ब्ह्मसूत्रों' का प्रणयन वादरायण व्यास 
ने किया । इन्हीं ब्रह्मसूत्रों के भाष्य के रूप में वेदान्त के नाना सम्प्रदायों का 
तथ्य अन्तनिहित माना जाता है। वेदान्त के मुख्य सम्प्रदाय हुँ-१- aad 
२. विशिष्टाद्वेत, ३. दवत, ४. अचिन्त्य भेदाभेद, ५. dared, ६- Vater! 
इनमें ved वेदान्त की प्रधानता है । यहां इस सम्प्रदाय का विशेष वर्णन 
किया गया है | वेदान्त के इतर सम्प्रदायों का परिचय अगले खण्ड में पृथ 
रूप से दिया जायगा | 
साहित्य | 
हैत वेदान्त का साहित्य परिणाम तथा पाण्डित्य की दृष्टि से नितान्त 
महत्त्वपूर्ण है । यहां हम wae वेदान्त-संबंधी साहित्य के प्रणता ee a 
'ाचायों और उनके ग्रंथों का संक्षेप में उल्लेख कर रहे हैं | अदत १ | 
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| गराचायों में शंकराचार्य का स्थान गौरव तथा गरिमा से मण्डित है। उनके 
या बवती थ्राचायो में गौडपाद का स्वान तथा नाम महनीय है । इन्होंने मण्डूक 
| उपनिषद के ऊपर जो कारिकावद्ध भाष्य लिखा है, वह Wad वेदान्त का 
`) पल स्रोत माना जाता है तथा “माण्डूक्य कारिका' के नाम से प्रख्यात है। 
| शंकराचार्य (सप्तम शती) की अलौकिक वुद्धि तथा व्यापक पाण्डित्य इतना 
| विशाल है कि वह भगवान्‌ शंकर के ही श्रवतार माने जाते हैं । उनके ग्रंथों 
| में सर्व श्रेष्ठ हँ--उपनिषद्‌-भाष्य, ब्रह्मसूत्र-भाष्य तथा गीता-भाष्य/। 
| उन्होंने सामान्य जनता के ज्ञानवर्धन तथा कल्याण के लिए श्रनेक शास्त्रों 
| की रचना की है, जो संस्क्कतज्ञों की जिह्वा पर नाचते हैं । आचाय के 
| साक्षात्‌ शिष्यो में सुरेशवराचार्यं और पद्मपादाचार्ये ने अपने गुरु के ग्रंथों 
| पर सरल भाप्यों का प्रणयन किया। इनमें guar 'वातिकाचार्य' के नाम 
| से प्रख्यात हैं, क्योंकि उन्होंने AMA के वृहदारण्यक-भाष्य तथा afata- 

भाष्य के ऊपर अपना वातिक लिखा है। इन्हींके शिष्य 'सवेज्चात्म मुनि 
| ने ब्रह्मसूत्रो के ऊपर 'संक्षेप शारीरक' नामक प्रख्यात TITS व्याल्या-ग्रंथ 
| लिखा है। 
| वाचस्पति मिश्र (नवम शता) की 'भामती' पाण्डित्य का निकषग्रावा 
| मानी जाती है, जिसमें ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के ऊपर पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या 
| प्रस्तुत की गई है। चितूमुखाचायं (तेरहवीं शती )अपनी प्रधान कृति 'तत्त्व- 
| दीपिका (प्रसिद्ध नाम चित्सुखी) के कारण विख्यात हो गये हैं । विद्या- 
| रण्य स्वामी Sata पीठ की गद्दी पर प्रतिष्ठित होकर भ्रनेक सुलभ ग्रंथों 


| ऐसे ग्रंथों में 'पंचदशी' विशेष विख्यात है । इनके अन्य ग्रंथ हैं--जीवन्भुक्तिः 
| विवेक,विव रण प्रमेयसंग्र ह,वृहदा रण्यक वातिक-सार आदि, जिनमें वेदान्त के 
` रहस्यों का उद्घाटन बड़ी मामिकता से किया गया। अप्पयदीक्षित (पन्द्रहवीं 
| शती) वेदान्त के एक अलौकिक विद्वान्‌ ही न थे, प्रत्युत उच्च कोटि के साधक 
| भीथे। उनकी रचनाओं में 'कल्पतरु परिमल भामती की व्याख्या 'कल्प- 
| Te’ (अमलानन्द-रचित) की टीका है तथा 'सिद्धान्तलेश' वेदान्त के विविध 
| भौ का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत करता है। मधुसूदन सरस्वती सोलहवीं- 
। पेत्रहवी शती में काशी के संन्यासियों में अग्रगण्य थे । इनका सर्वेश्रेष्ठ 
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ग्रंथ है--ग्रद्वेतसिद्धि', जिसके द्वारा हेतवाद का प्रवल युक्ति से खण्डन 3 3 
अद्वेत तत्त्व की प्रभा का सर्वत्र विस्तार किया गया है। यह ग्रंथ पाण्डित्य | 
की दृष्टि से श्रीहर्ष के 'खण्डन खण्ड खाद्य का समकक्ष माना जाता है। | 
नसिंहाश्रम सरस्वती मधुसूदन के समकालीन ही काशीस्थ संन्यासी थे, जिनके _ 
वेदान्त-तत्त्व-विवेक, भेदधिक्कार आदि ग्रंथ इनकी कोति को स्थायी वनाने 
में पर्याप्त माने जा सकते हैं । धमे राजाध्वरीन्द्र (जो नृसिहाश्चम के प्रशिष्य 
और वेंकटनाथ के शिष्य थे) का लोकप्रिय ग्रंथ 'वेदान्त-परिभाषा' वेदान्त 
सम्मत प्रमाणामीमांसा के ऊपर नितान्त प्रामाणिक माना जाता है । सदा- 
नन्द का 'वेदान्तसार' थोड़े में Hed के तत्त्वों का विवेचन करता है और 
वेदान्त के छात्रों के लिए सरल पाठ्य-ग्रंथ का काम करता है। 
अद्देतवाद की दृष्टि 

/अद्वेतवाद का मुख्य सिद्धान्त है कि इस जगत्‌ में एक ही परम तत्त्व है 
जिसको 'ब्रह्म' नाम से पकारते हैं। उसे छोड़कर कोई भी दूसरी सत्ता faa- 
मान नहीं है। यह मत आचार शंकर के ग्रंथों में बड़ी सुन्दरता के साथ प्रति-_ 
पादित किया गया है। शंकराचार्य की दृष्टि बडी व्यापक और उदार थी। 
वह संकीर्णता से दुर थे और थे उदारता के प्रतीक । तभी तो वह stale से. 
अपने Fad सिद्धान्त को कथमपि विरुद्ध नहीं मानते । शंकराचार्य का यह 
कथन ध्यान देने योग्य है 
~ तेषां द्वेतिनां दवेत दृष्टि: । अस्माकम्‌ nga दृष्टि: 1 तेः प्रस्मदीयोध्य॑ 
वेदिक: सर्बानन्यत्वात्‌ श्रात्मेकत्वदर्शनपक्षों न विशुध्यते यथा स्वर्त 
पादादिमिः। 


--माण्डक्य कारिका-भाष्य, ३1१७१८ 
तात्पय यह है कि aaa दृष्टि में आत्मा की एकता या ग्रद्ितीयता 
सवंथा प्रतिपादित की जाती है ।यह वैदिक सिद्धान्त सबसे अभिन्न होने 
कारण किसीसे विरोध नहीं मानता । द्वेतवादियों के नाना सम्प्रदाय 
जसे सांख्य, जेन, वैशेषिक, नैयायिक आदि- ग्रद्वैतवाद की दृष्टि 
“के नाना श्रवयवों के समान हैं। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति झपने हा 
` पर, आंख-कान आदि अगो से विरोध नहीं मानता, उसी प्रकार aed 


वादियों से कथमपि विरोध नहीं मानता | शंकर की यह उदार दृष्टि बड़ 
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| ही गौरव तथा महत्त्व से पूर्ण है । 
(७ > ` मायावाद के विषय में भी शंकर के मत की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई 
| है। परन्तु शंकर का वास्तव मतवाद बड़ा ही सरल आर सुबोध है। शंकर 
_) यह नहीं कहते कि विश्व माया है, प्रत्युत उनका कहना है कि यह जगत्‌ ब्रह्म 
2 से अनन्य है । वह यह नहीं कहते कि जगत्‌ ब्रह्म है; यह तो सर्वेश्वरवाद हो 
| जायगा । और न यही कहते हैं कि जगत्‌ का अस्तित्व नहीं है । उनका कहना 
| है कि जैसे मिट्टी का पात्र--घड़ा, जलपात्र आदि--मिट्टी से श्रमिन्न है, वैसे 
| ही जगत्‌ ब्रहम से ग्रभिन्न है, विश्व का सार्व भौम नियम है कि जो वस्तु जिससे 
| अपने रूप को प्राप्त करती है (आत्मलाभ), वह उससे अ्रविभक्त देखी जाती 
| है, जैसे मिट्टी से घड़ा agr मिट्टी से वना gar होता है और इसलिए वह 
मिट्टी से विभक्त नहीं रहता । ब्रह्म तथा जगत्‌ के विषय में भी यही सिद्धान्त 
जागरूक है । यह जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न FAT हैं। फलतः यहु ब्रह्म से थर से प्रवि 
भक्त रहता है TERRE EE 
ae च यस्मादात्मलाभो भवति, स तेन अविअक्तो दृष्ट: । यथा 
| घटादीनि मृदा । 
| --वृहदारण्यक-भाष्य, ३।५ 
i एक दूसरा दृष्टान्त लीजिये, इस अभिन्‍नता के विषय में, समुद्र तथा 
| 'तरंग का समुद्र से फेन, लहर, तरंग, बुद्वुद आदि नाना वस्तुएं समय- 
| समय पर उत्पन्न होती रहती हैं | इनके पारस्परिक भेद हैं। फेन और 
| 'लहर का आपस में भेद इतना स्पष्ट है कि इसे विशेष रूप से वतलाने की श्राव- 
| इयकता नहीं । परन्तु परस्पर-बिरोधी होने पर भी ये दोनों अपने कारण- 
| भूत समुद्र से कथमपि भिन्न तथा विरुद्ध नहीं होते। यही दशा जगत्‌ तथा ब्रह्म 
| को है। जगत्‌ के पदार्थ आपस में भिन्न अवश्य हैं; घड़ा कपड़ा एक नहीं 
| और न कलम-पेन्सिल एक है । ये सव पदार्थ ब्रह्म से, जो इनकी कारणभूत 
| सत्ता है, कथमपि भिन्न, विभक्त या विरुद्ध नहीं हो सकते। आचाय शंकर 
के वचन इस विषय में स्पष्ट तथा रोचक हैं-- 
. नि च समुद्रात्‌ उदकात्सनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेन तरङ्भा- 
` 'दोनाम्‌ इतरेतरभावापत्तिभंवति। न च ama इतरेतरभा वानापत्तावपि 
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ससुद्रात्मनोन्यत्वं दति ॥। E 
““शांकर-भाष्य, TATA, २।१।१३ ` 

इसी प्रकार सोने का गहना सोना ही है और एक चिनगारी अग्नि ही 
है। कार्य रूप में दिलाई पड़ने पर भी कारण के अस्तित्व का लोप नहीं हो 
जाता । कायं की श्रापेक्षिक वास्तविकता है ग्रौर कारण की निरपेक्ष वास्त- 
विकता है। इस तथ्य का कथमपि श्रपलाप नहीं किया जा सकता । गौ सदा 
ही गौ है, प्रत्येक दशा में वह गौ ही होती है, चाहे वह खड़ी हो या वैठी Gl 
क्या गौ खड़ी या बेठी रहने पर ही गौ रहती है और सोते समय घोड़ा या 
कोई दूसरा पशु बन जाती है ? नहीं, कभी नहीं, वह हमेशा गौ ही हुँ— 

नहि लोके योः तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ दा गोभेवति । शयानस्तु अवादि 
जात्यन्तरम्‌ । 2 
-र्‍वृहदारण्यक-भाष्य, २1१1२० 

ब्रह्म की भी यही दशा है । सव प्रत्येक दशा में ब्रह्म ही रहता है, चाहे 
वह्‌ मनुष्य पशु आदि जगत्‌ के कार्य रूपों में भले ही वर्तमान रहे । शंकर 
का ठीक ही कहना है कि यह सव भावना का खेल है । जव थाप किसी 
लकड़ी के वने हाथी में हाथी की भावना करते हैं, तव आपकी चेतना से 
लकड़ी का लोप हो जाता है, परन्तु लकड़ी का ग्रस्तित्व तो बराबर बना ही 
रहता हुं l जब आप उसमें लकड़ी की भावना करते हैं, तव हाथी गायव 
हो जाता है, परन्तु लकड़ी वहां वरावर मौजूद रहती है, सदा रही है और 
सदा रहेगी । जगत्‌ और परमात्मा के सम्बन्ध के विषय में भी यह दृष्टान्त 
बडा ही समर्पक तथा उपयुक्त है । 

दत्तिनि दारुविकारे दार तिरोभवति सोऽपि सर्वत्र । 
| जगति तया परमात्मा परनात्मन्यपि जगत्‌ विरोधत्ते ॥ 
neers antenna ल 
rata, 2 YA य मानती है। आचार्य शंकर “माया कलि) 
| योग करते हुँ । 
| रहो भ्रति गम्भीरा दुखगाह्या विचित्र साया चेयस्‌ । | 
---कठ-भाष्य, १।३।१९ | 
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e --प्र्थात्‌ यह माया अत्यन्त गहन, दुस्तर एवं विलक्षण है। जगत्‌ न तो 
सत्‌ है ग्रौर न सत्‌। यह एक आश्चित और श्रापेक्षिक सत्य है, क्योंकि 
ब्रह्म की अनुभुति करनेवाले व्यक्ति की दृष्टि में यह बामित हो जाता हे | 
ब्रह्म ही इस आपेक्षिक सत्य का कारण हूँ, आधार है और पोषक हैँ । 
जगत्‌ के पदार्थों में पांच श्रंशवाला अनुभव होता g—afea, भाति, 
| प्रिय, नाम तथा रूप । हमारे सामने पुस्तक पड़ी हुई है। वह विद्यमान हैँ 
| (अस्ति); वह प्रकाशित हों रही है; बह हमारे ज्ञान का विषय है 
(भाति); उसे देखकर मुझे श्रानन्द मिल रहा है; उसे पढ्ने से नाना चम- 
त्कारी विषयों की उपलब्धि होने से चित्त मेरा खिल उठता है (प्रियम्‌); 
उस वस्तु का एक नाम है--पुस्तक (नाम) झौर उसका एक निश्चित रूप 
है- वह काराज के उपर स्याही में छपी एक आकार धारण करती है। यह 
है उसका रूप । इन पांचों में से प्रथम तीन तो ब्रह्म के रूप हैं--श्रस्ति 
(सत्‌), भाति (चित्‌) प्रियम्‌ (आनन्द) , क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप है! 
| अन्तिम दो--नाम और रूप--जगत्‌ के रूप हैं। जगत्‌ के पदार्थों में हमारी 

यह अनुभूति उभय रूप के मिश्रण का परिणत फल है। 

| afer भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपंचकस्‌ । 

maag FAST masi ततो दयस्‌ ॥ 

| जगत्‌ की अनुभूति का आधार ब्रह्म है। वही इसका अधिष्ठान SET । 
| उसके विना इसकी अ्रनुभूति उसी प्रकार असिद्ध है, जिस प्रकार दीवार के 
| बिना चित्र, समुद्र के विना तरंग, सुवर्ण के विना अंगूठी । यह जगत्‌ ब्रह्म के 
ऊपर अध्यस्त होकर ही अपनी सत्ता बनाये हुए रहता है। श्राधार की सत्ता 
निरपेक्ष है और थाधेय (जगत्‌) की सत्ता सापेक्षिक R | 
व्यवहार दशा में प्रत्येक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से उसी तरह भिन्न 
| है, जैसे जड प्रकृति का प्रत्येक अणु दूसरे से भिन्न है । किन्तु जैसे जड़ प्रकृति 

| ` केप्रत्येक अणु की सत्ता केवल अभिन्न ब्रह्म से 3, उसी प्रकार प्रत्येक जीव 
` का अस्तित्व केवल ब्रह्म को लेकर है। सन, इन्द्रिय ग्रौर शरीर जीव की उपा- 
| धियां हैं। यही जीवात्मा पंचकोशों के साथ तादात्म्य स्थापित कर अपनेको 
कर्ता तथा भोवता समझने लगता है, जिससे उसका वास्तव रूप, जो ब्रह्म 
अभिन्न है, छिप जाता है। इसी श्रम्यास के कारण उसे सुख तथा दुःख 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ Waitized by Arya Samaj भारतीय कास and eGangotri ट i 


का अनुभव होता है । सुख-दुःख तो वास्तव में प्रकृति के राज्य की वस्तुए हू 
इसकी सूचना गीता देती है जव वह इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना 


ओर धृति को भी महाभुतों के साथ क्षेत्र की कोटि में रखती है । केवल जीव 


को क्षेत्रज्ञ मानती है। जीव ब्रह्म से भिन्न वस्तु नहीं है । अगर जीव ग्रपनेको 


आवरणों से मुक्त कर ले तो जो कुछ वच जाता है, वह शून्य नहीं होता; 
अभाव नहीं होता, भ्रपितु ब्रह्म ही होता है, जो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध सच्चिदा- 
नन्द स्वरूप, शुद्ध और अनन्त सत्य एवं ज्ञान है। वह नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
स्वभाव है। मन और ज्ञानेन्द्रियां नाम-रूप की विविधता के हेतु हँ । यदि 
हम खिड़की के वहुरंगी झीशों के भीतर से आकाश को देखें तो आकाश 
बहुरंगी नहीं हो जाता, प्रत्युत वह उसी प्रकार सदैव श्रपनी ग्रनन्त नीलिमा 
बनाये रहता है। इसी प्रकार नाम-रूप की उपाधियो से ब्रह्म विकार को 
प्राप्त नहीं करता, प्रत्युत वह अपनी विशुद्ध अवस्था सर्वदा बनाये रहता है। 

तव अपने वास्तव रूप ब्रह्मत्व की सिद्धि तक पहुंचने का क्या उपाय 
हे? श्री शंकर सदाचारमय जीवन तथा भगवद्‌-भबित पर जोर देते हैं। 
एकात्मता की सर्वोच्च अनुभूति का निकटतम मागे प्रेम है। प्रेम की सर्वोच्च 
दशा में प्रेमी को प्रेमपात्र से अपनी भिन्नता का बोध नहीं होता। इसी 
प्रकार भक्ति में भी ईश्वर से हमारी भिन्न सत्ता के वोध का सर्वथा लोप हो 
जाता है। जिस अविद्या के कारण हमारी भिन्त सत्ता की बुद्धि उत्पन्न हुई 
है, वह विद्या से दूर हो जाती है। बन्धन भौर मुक्ति दोनों के साधन एक- 


SUS का याध कर देते हैं और शुद्ध ब्रह्म का ग्रपरिमेय और अनन्त APA ` 


मात्र रह जाता है। आचार्य शंकर का कथन है कि जीव परमात्मा का ही 
"अंश है, किन्तु उसका ज्ञान और ऐश्वर्य छिपा रहता है-- ु 
जीव: परमात्मांश एव सन्‌ तिरोहित ज्ञानेश्‍वर्यो भवति। 
जीव तथा परमात्मा के विषय में शंकराचार्य का यह कथन कितना युक्ति 
युक्त "at क्या जीव ईश्वर का समानधर्मी नहीं है? नहीं है, सो वात 
नहीं है। श्रविद्या ग्रादि के व्यवधान से यह समानधर्मिता रहने पर भी fait 
रहती है। यह छिपी हुई समानधमिता ईश्वर के ध्यानपूर्वक यत्न करनेवाले 


किसी बिरले व्यक्ति में जिसका A दूर हो 
| ) हृदयान्धकार ईश्वर की कृपा से RE 
जाता है और जिसे अपने प्रयत्न में सिद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रकट 


2 


sy 


> अ eh 
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[वतः सभी जीवों को ऐसा नहीं होता ।”' 
तथ्य यह है किग्रात्मा में श्रसीम सामथ्यं है। यदि हमारे प्रयत्न से 
| इसे wage किया जा सके, तो यह सामर्थ्यं हमारी वासनाश्रों के बन्धन को 
तोड़कर वाहर श्रा जायगी वैसे ही, जैसे अग्नि की शिखा चारों ओर फैले' 
हुए घुए को भेदकर ऊपर ग्रा जाती है और शीघ ही धुएं का स्थान अग्नि 
ले लेती है। गीता में उच्चतर प्रयत्न या संसिद्धि का क्रम इस प्रकार है-- 
निष्काम कमं, ध्यान-योग, भक्ति और ज्ञान । याद रखना चाहिए कि अद्देती 
का जीवन अकर्मण्यता, ग्रारामतलवी या भाग्य के भरोसे बैठे रहने का 
जीवन नहीं है; वरन कठोर सावना का जीवन है--जो साधना सर्वोच्च 
अनुभूति की सिद्धि तक लगातार चलती रहती है। 
शंकर के मत में ईश्वर ही जगत्‌ का कर्ता, भर्ता और संहर्ता है श्रौर 
वही कर्मानुसार जीवों को पुरस्कार या दण्ड देता है-- 
स हि सर्वाध्यक्षः सुष्टिह्थिति संहारान्‌ विचित्रान्‌ विदधत्‌ देशकाल- 
' विज्ञेबाभिज्ञत्वात्‌ = उणां कर्मानुरूपं फलं सम्पादयतोत्युच्यते । 
ma --ब्रह्मसूत्र-भाष्य, ३।२।३८ 
शंकर ईश्वर की सत्ता मानते ही हैं, यद्यपि इसे वह wal “ग्रविद्या- 
PRIT भा मानते हैं। एक प्रख्यात इलोक इस तत्त्व का द्योतक है-- 
चिस्सयस्थाहितीग्रस्थ निष्कलस्पाशरीरिणः । 
उपासकानां कार्याय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 
--ग्रह्मसूत्र-भाष्य, ३।३।१ 
| --पर्थात्‌ ब्रह्म चिन्मय, भ्रद्वितीय, निष्कल तथा शरीरी वास्तव में है, 
परन्तु उपासको की उपासना के लिए उसीके रूप की कल्पना की जाती 
tl आशय यह है कि ईश्वर अविद्या की कल्पना है । उन्होने स्पष्टतः लिखा 
है कि ब्रह्म का केवल एक ही रूप होता है । 
. परन्तु उपनिषदों के समान शंकर भी ब्रह्म के दो रूप मानते हुँ-एक 
वह जो नाम, रूप, विकार तथा भेदरूप उपाधियों से युक्त है और दूसरा 
हे, जो सब प्रकार की उपाधियों से रहित है। 
Uma, ३1२1९ | 
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feed हि ब्रह्म अवगस्यते--नासरूपविकारभेदोपाधिविशिष्ड q 
विपरीत च सर्वोवाधिविवर्जितम्‌ । ३ 
— AR-T, १।१ | 

उपनिषद्‌ वारंवार घोषणा करते हैं कि ब्रह्म मूर्ते तथा अमूत दोनो हैं। 

ईदवर की सत्ता का उतने ही प्रवल रूप से उद्घोषित करते हैं, जितने जोर 
से वे निर्गण waar निराकार ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। 

aad वेदान्त के ये ही मूल तत्त्व Sl उसकी दृष्टि नितान्त व्यापक है। 
अब इन्हीं तत्त्वों का कुछ विस्तार से प्रतिपादन किया जा रहा है। 


माया क्या है ? 
माया का स्वरूप जानने के लिए ग्राचायं शंकर ने अनेक दुष्टान्तो की 
उदमावना की है । यह जगत्‌ इस समय सृष्टिकाले में नाम-रूपात्मक व्यक्त 
रूप में है, परन्तु इसकी एक पुर्वावस्था भी होती है, जो अव्यक्त रूप में 
रहती है और वही 'माया' है । यह पूर्वावस्था सांख्य-मत में भी स्वीकृत की 
गई है भर वही 'प्रधान', 'अव्यक्त', 'मूल प्रकृति” आदि नाना शब्दों के 
वारा व्यवहृत की गई है। परन्तु वेदान्तियों की माय.» tea की प्रकृति 
नहीं है। सांख्य-दशन ‘sala’ को 'पुरुष' के समकर्श एक स्वतन्त्र तत्त्व 
मानता है और कहता है कि 'प्रकृति” स्वतः, विना किसी दूसरे के द्वारा 
नियन्त्रित की गई, स्वतन्त्र रूप से जगत्‌ का परिणाम सिद्ध करती है। 
परन्तु ed वेदान्त यह वात नहीं मानता । आचार्य शंकर का इस विषय 
में कथन है | 
जगत्‌ की प्रागवस्था को अद्वैत वेदान्ती ग्रवश्य मानता है, परन्तु वह 
उसे परमेश्वर के आधीन मानता है, स्त्रतन्त्र नहीं । इस अवस्था का मानना 
नितान्त आवश्यक है। इसका प्रयोजन है, क्योंकि इसके विना परमेश्वर 
जगत्‌ का स्रष्टा हो नहीं सकता । शक्ति से रहित होने से उसकी प्रवृत्ति 
कथमपि उत्पन्न नहीं होती ।१ < 
तात्पर्य यह है कि माया परमेश्वर की शक्ति है । जिस प्रकार शि | 
के द्वारा ही शक्तिमान्‌ अपने कार्य में प्रवृत्ति लाभ करता है, उसी प्रकार g 
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बट कणिकायासिव वट्वृक्षशक्तिः । 

---कठ-भाष्य, १।३।११ 
| शंकराचार्य माया तथा अविद्या को पर्यायवाची शब्द मानते हैं । अर्थात 
माया ही 'ग्रविद्या शब्द के द्वारा भी अभिहित की जाती है। शंकराचार्य 
का यह कथन सारगभित है-- 

. अविद्यात्मिका ही बीजशक्तिः श्रव्यक्त शब्द निर्देश्या परमेश्वराशया 
मायामयी महासुप्तिः, यस्यां स्वज्प प्रतिबोध-रहिताः शेरते संसारिणो 
जीवाः। 

-- ब्रह्मसूत्र शांकर-भाष्य, १।४।३ 
तात्पयं यह है कि अविद्या स्वरूप वह वीज की शक्ति है। अव्यक्त 
शब्द के द्वारा वह अभिहित की जाती है । वह परमेश्वर के आश्रय में रहती 
है और इस प्रकार वह सांख्यों की सत्य-स्वतन्त्र 'प्रधान' से विलक्षण है । वह 
प्रसिद्ध माया के समान है। जैसे लोक में माया मायावी के अधीन होती है 
वैसे ही यह अविद्या परमेश्वर के अधीन है, परतन्त्र है श्रौर सांख्य-कल्पित 
‘sera’ के समान स्वतन्त्र नहीं है। यह महासुप्ति की अवस्था है, जिसमें 
स्वरूप ज्ञान से विरहित संसारी जीव सोते रहते हँ । इस अव्यक्त को सत्ता 
उपनिषद्‌ के नाना वचनों से प्रमाणित होती है, जो इसे अनेक नामों के द्वारा 
अभिहित करता है । यह अव्यक्त 'श्राकारा' कहा गया है ५ 
kakaa खल्वक्षरे ANY श्राकाश ओतश्च प्रोतरच V7 
--वृहदारण्यक, ३।८।११ 
इसका कारण यह है कि ग्राकाश होता है अनवच्छिन्न वस्तु, किसीके 
सीमित नहीं किया गया पदार्थ । यह 'अव्यक्त' भी ऐसा ही ग्रनव- 
है । /मुण्डक (२।१।२) के अनुसार यही 'अक्षर' भी कहा गया है, 
Wife विना तत्त्व-ज्ञान के इसकी निवृत्ति कथमपि नहीं होती । विचित्र 
क्यं करने के कारण इसीका नाम 'गाया' है-- 
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मायाँ तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु सहेइबरस्‌। a 
“णश्‍वेताइवतर, | १० 
माया को अव्यक्त कहने का कारण यह है कि यह वहा से ग्रिल है. 
या भिन्न, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता । 2 
झव्यक्ता हिसा माया । तत्त्वान्यत्व निरपणाशबयत्वात्‌। 
--जहासूत्र शांकर-भाष्य, १४३ ` 
इसी कारण यह 'अ्रनिवंचनीय' पद के द्वारा भ्रभिहित की जाती है। 
माया 'परिणामी नित्य! है और ब्रह्म 'कूटस्थ नित्य' है। यही ब्रह्म का 
ऐववयं है ग्रौर इसीके संयोग को पाकर ब्रह्म 'ईरवर' या AZAT हो जाता 
है । 'मायिन् तु महेश्वरम्‌' में इसी तथ्य की श्रोर संकेत है । पूर्वोक्त उद्धरण 
में श्री शंकर ने इसे 'ग्रविद्या' के द्वारा ही संकेतित किया है, परन्तु यह 
हमारी व्यष्टि अविद्या या श्रध्यास से सर्वथा भिन्न है । व्यष्टि ग्रविद्या का 
विद्या से बाध हो सकता है; परन्तु समष्टि ग्रविद्या या माया ब्रह्म की शक्ति 
है और व्यष्टि विद्या से इसका बाध या निराकरण नहीं किया जा सकता। 
यदि एक वामदेव या शुकदेव की मुक्ति विद्या के वल पर हो गईं तो इसका 
अर्थ यह नहीं है कि संसार का ग्रभाव हो गया । संसार तो वैसे ही बना 
रहेगा, जैसा वह वामदेत्र की वद्धावस्था में था । मूल अविद्या या माया का 
अस्तित्व फिर भी वना रहता है भर वना ही रहेगा । माया भावरूपा है, 
WAC या भ्रभावरूपा नहीं है। यह हमारी कल्पना का वस्तु अथवा मिथ्या 
नहीं है । यह जगत्‌ का उपादान कारण है। जिस प्रकार मृत्तिका घट का 
उपादान कारण है, माया भी उसी प्रकार जगत्‌ का उपादान कारण है। 
माया की शक्तियां | 
माया की शक्तियां कितनी हैं? और अपना कार्य कैसे सिद्ध करती 
हैं ? इसे ठीक ढंग से समझने के लिए जादूगर का उदाहरण लेना चाहिए। 
सामने एक जादूगर बैठा है। उसका हाथ बिल्कुल खाली है | उसकी हथेली 
के ऊपर एक तिनका भी नहीं दिखलाई पड़ता । पहला काम जो वहकरता 
है, यह है कि वह दशको की दृष्टि के ऊपर पर्दा डाल देता है, जिससे भसली. 
चीज उनकी ग्रांखों से ग्रोभल हो जाती है। हाथ का असली खप 
नहीं दीख पड़ता । इसे ही साधारण लोग जादूगर का आंख वांधता हु 
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इसके ग्रनन्तर लोग ग्रचरजभरे नेत्रों से देखते हैं कि जादूगर की हथेली 
खनाते हुए सिक्के--रुपया, ग्रठन्नी, चवन्नी आदि--जमीन पर 
एक के वाद एक गिरने लगते हैं। देखते-ही-देखते उसके सामने feast की 
[एक चमकती राशि लोगों के चित्त को ग्राइचर्य में डाल देती है और वे सम- 
\ अने लगते हैं कि इस जादूगर ने अपनी बंधी हथेली में से इतने रुपये पैदा 
र दिये। यहां जादूगर ने दो काम किये--१. पहले तो उसने लोगों की 
_ [खों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि असली वस्तु उनसे छिप गई और 
र. दूसरी वात यह कि उसने रुपयों की इतनी बड़ी राशि उत्पन्न कर दी । 
| मायाकी भी ठीक ऐसी ही दो शक्तियां है--१. आवरण शक्ति और 
|. विक्षेपशक्ति । पहली शक्ति के द्वारा वस्तु को वास्तविक रूप तिरोहित 
र दिया जाता हैं और दूसरी के द्वारा एक नई चीज वहां उत्पन्न कर दी 
ती है। माया ब्रह्म के वास्तविक रूप को ढंक देती है (आवरण) और 
| फर उसमें अवकाश, पृथ्वी भ्रादि नाना पदार्थों का आरोप कर देती है 
(Raa) । जिस प्रकार मेघ का एक छोटा-सा टुकड़ा दर्शकों के नेत्रों को 
के लेने के कारण अनेक योजन-विस्तृत आदित्य मण्डल को SHAT मालम 
पिता है, उसी प्रकार परिच्छिन्न अज्ञान अनुभवकर्ताग्रों की बुद्धि को ढंक 
निके कारण ग्रपरिच्छिन्न आत्मा को ग्राच्छादित-सा कर देता है। इस 
शक्ति का नाम है--श्रावरण' और जव माया ब्रह्म में जगत्‌ के प्रपंच को 
न्न करती है, तव 'विक्षेप शक्ति” का'कार्य चलता है । इन दोनों शब्दों 
“feud पर व्यान दीजिये। 'ग्रावरण! का अर्थ है Sh देना, असली स्वरूप 
[Raat डाल देना AAT का अर्थ है उस वस्तु पर दूसरी वस्तु का 
प्रारोप कर देना । माया इन्हीं शक्तियों से अपना कार्य सिद्ध करती है। 
ma में ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, परन्तु प्रतीत होता है कि यह विराट 
WA उससे उत्पन्न होकर हमारे नेत्रों को आकृष्ट करता है। यहां वस्तुत 
ही सत्ता है और वह ब्रह्म है। परन्तु यह fafaa संसार यहां दृष्टि- 
पर होता है 1 माण्डक्य कारिका में विक्षेपं का बड़ा सुन्दर वर्णन निम्न 
का में किया गया है-- 

यं भावं दर्शयेत्‌ यस्य तं भावं स तु पश्यति। 
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तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपेतितम्‌ ॥ 
माण्डूक्य कारिका, २२९ 
आशय है कि गुरु उसे जो भाव दिखला देता है, उसे ही वह ग्रात्म- | 
स्वरूप में देखने लगता है और उसका अभिनिवेश भी उसे उसमें होने | 
लगता है। है यह सव माया का ही खेल । 
माया भौर रविद्या 4 
किन्ही वेदान्ताचार्यों ने अपने ग्रन्थों में ग्रविद्या तथा माया में भेद दिख- | 
लाया है और उन्हें वे भिन्न-भिन्न मानते हैं। विद्यारण्य स्वामी ने अपने 
प्रख्यात वेदान्त-ग्रन्थ 'पंचदशी' में दोनों में भिन्नता दिखलाई है--- 
सत्वशुद्धयविशुद्धिभ्याँ मायाऽविद्या च ते सते 
सायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्वरः 
अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्वेचित्र्यादनेक्धा ॥ 
भाव यह है कि सत्त्व की शुद्धि और ग्रविशुद्धि के कारण माया और | 
अविद्या दो परस्पर-भिन्न पदार्थ कहे गए हैं। श्र्थात्‌ शुद्ध सत्त्व प्रधान . 
माया होती है और अविद्या मलिन सत्त्वप्रधान कही जाती है। जीव और | 
ईश्वर में जो भेद है, वह भी इन्हींकी उपाधि के कारण है। 'माया' में प्रति- 
बिम्बित चेतन माया को वश में करके विद्यमान रहता है और तव यह | 
ईश्वर कहलाता है। श्रविद्या के वश में रहनेवाला वह चेतन 'जीव' कहा 
जाता है। इस प्रकार विद्यारण्य की सम्मति में ग्रविद्या माया से भिन्न. 
पदार्थ है। कहीं-कहीं दोनों का लक्षण इस प्रकार दिखलाया गया हैं ; 
स्वाश्रयम्‌ अव्यामोहयन्ती कर्तुरिच्छामनुसरती साया। तद्विपरीता 
अविद्या। : 
--अर्थात्‌ अपने आश्रय को श्रान्त नहीं करती हुई कर्ता की इच्छी Be í 
अनुसरण करनेवाली माया है भ्रविद्या इससे विपरीत है। इन लक्षण 2 ह 
माया और अविद्या में भेद प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में दोनों एक ह | 
पदार्थ हैं। कारण स्पष्ट है। अनिवंचनीय होना, तत्त्वप्रतीति का रति | 
बन्धक होना तथा विपरीत ज्ञान का अवभासक होना-यै तीनों akili | 
' माया झौर ग्रविद्या में समान रूप से पाये जाते हैं। इसलिए दोनों को d 
? ही पदार्थ मानना न्यायसंगत है। इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ में दोतों का ९१ | 


१७७२ 
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| डान के द्वारा माया की निवृत्ति हो जाती है । यहां ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने- 
ली ग्रविद्या के लिए ही माया शब्द का व्यवहार किया गया है । फलतः 


^ स्मृति में भी दोनों की एकता सिद्ध मानी गई 

. तरत्य विद्यां वितथां हृदि यस्मिन्निवेशिते । 
योगो सायाम्‌ अमेयाय तस्मे विद्यरत्मने नमः॥ 
| इलोक का आशय है कि भगवान्‌ विद्यारूप हँ । उनके हृदय में निविष्ट 
| होने पर योगी मिथ्या अविद्या माया को पार कर लेता है। यहां माया और 
aRar का एकत्वेन स्पष्ट व्यवहार किया गया है। आचार्य शंकर के 
(| पर्वोक्‍्त प्रतिपादन में भी यही एकता उद्भासित होती है । इस प्रकार वेदान्त 
| ग्रन्थों में ्रौपाधिक भेद मानने पर भी माया तथा भ्रविद्या एक ही - ग्रभिन्न 
| तत्त्व हैं। तथ्य तो यह है कि एक ही पदार्थ वेदान्त के ग्रन्थों में प्रकृति, 
| प्रज्ञान, माया तथा अविद्या शब्दों के द्वारा व्यवहूत किया जाता है। कार्ये 
| के वश से भिन्न-भिन्न नामों का व्यवहार किया गया है, वेदान्त में । जगत्‌ 
| का उपादान कारण होने से वह तत्त्व 'प्रकृति', विधान के विरोधी होने से 
| अविद्या”, ज्ञान के विरोधी होने से 'अज्ञान' तथा अ्रघटित घटना में पटीयसी 
| (चतुर) होने से 'माया' कहलाता है। अघटित घटना पटीयसी' का तात्पर्य 
| यह है कि जो वात घटने योग्य नहीं है, असम्भव है, उसका सम्पादन करने 
| में माया समर्थ है और इसीलिए माया के लिए इस विशेषण का प्रयोग बहु- 
| जता से किया गया है । यह ब्रह्म की शक्ति है, जो एक होने पर भी त्रिगुणा- 
| त्मिका है ग्रर्थात्‌ सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है 
भौर इसलिए यह 'प्रक्रति' नाम से भी प्रख्यात है। जव उसमें रजोगुण और 
_ | प्रमोगुण तिरोहित हो जाते हैं ग्रौर सत्त्व गुण-प्रधान होता है, तब शुद्ध सत्त्व- 
_ | धान होने से वह 'माया' कहलाती है। जब सत्त्व गुण तिरोहित होता है 
ओर रजोगण-तमोगण की प्रवलता होती है, तव मलिन सत्त्व-प्रधान होने 
| प्र वही 'अविद्या” कही जाती है। विद्यारण्य का यह मत आरम्भ में ही 
| भर दिया गया है। इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि भ्रवस्था-भेद से 
औपाधिक भेद होने पर भी वास्तव में माया और अविद्या एक ही ग्रभिन्न 
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पदार्थ हैं; इनमें भेद मानना सर्वथा अनुचित है । 
अविद्या का आशय पे 
अविद्या का आश्रय कौन है? इस विषय में भी मतभेद है । वाचस्पति | 

मिश्च के अनुसार ग्रविद्या का आश्रय होता है जीव और विषय है ब्रह्म। 
इसका आशय है कि ब्रह्म-विषयक अ्रविद्या जीव के ग्राश्रित रहती है। उनका 
कहना है कि यदि ब्रह्म को अविद्या का आश्रय माना जायगा तो ब्रह्म भी 
अज्ञ हो जायगा, इसलिए जीव को ही अविद्या का आशय मानना 
युक्तियुक्त है । अर्थात्‌ अविद्या के रहने के कारण जीव अज्ञ वना रहता 
है। यह है वाचस्पति का मत। परन्तु संक्षेप शारीरक और विवरण के | 
मतानुसार अविद्या का आश्रय शुद्ध चेतन ब्रह्म ही है। उनका कहना है-- 
जीव औपाधिक है । भ्रविद्या उपाधि लगने के वाद ही तो उसे जीव की संज्ञा 
प्राप्त होती है। उससे पहले अविद्या का आश्रय विशुद्ध ब्रह्म ही हो सकता | 
है। संक्षेप शारीरक का यह प्रख्यात पद्य इस मत का स्पष्ट द्योतक है : 

giaa विषयत्व भागिनी ; 

निविशेषचितिरेव केवला । 

पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिसो 

नाश्रयो भवति मापि गोचरः ॥ | 

तात्पर्य यह है कि निविशेष ब्रह्म ही अविद्या का श्रय भी है और. 

विषय भी है। एक साथ ही दोनों है । भ्रविद्या पूरव-सिद्ध दै और उसके वाद 
उसीकी उपाधिवाला जीव न तो विद्या का आश्रय होता है AIT न विषय 
हो होता है। इस मत में ब्रह्म ही अविद्या का आशय है! ये दोनों मत 
वेदान्त में बहुत प्रचलित तथा प्रख्यात हैं । 


अध्यास 
अध्यास के दूर करने के लिए ही वेदान्त-शास्त्र का आरम्भ किया a : 


re 


से भिन्न पदाथ में तत्‌ की बुद्धि करना । अर्थात्‌ जो पदार्थ जैसा Te | ० 


. उसमें उसकी कल्पना करना । 'मिथ्या प्रतीति' का ही.दूसरा नाम ' 
fe Fl CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अध्यास' | इस अध्यास के अनेक रूप संसार में दृष्टिगोचर होते हैं। किसी 
| व्यक्ति का पुत्र परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पुरस्कार के द्वारा 
| समादृत होता है। इस घटना से पिता का आनन्दित होना अध्यास का 
| लोक-वहुल उदाहरण है। किसी पिता की कन्या किसी दुर्घटना में अपनी 
| आंखें खो बैठती है। वह ग्रन्धी हो जाती है। पिता इस घटना से अपनी ही 
_अप्रतिष्ठा समझ लेता है। इन उदाहरणों में वाह्य धर्मो का ग्रध्यास स्पष्ट 
| है(वाह्य धर्माध्यास) । मोटा-दुवला होना, गोरा या काला होना, चलना 
या बेठना--देह का धर्म है, परन्तु हम इन धर्मों को अपने ऊपर आरोप 
कर समझने लगते हैं कि मैं ही स्थूल हूं, कृश हूं, गौर हूं, कृष्ण हूं, चलता हू 
या बैठता हूं। यह हुआ देह-धर्मों का आत्मा में आरोप (देह-धर्माध्यास) । 
गंगा होना, काना होना, वहिरा होना, अन्धा होना--ये सब इन्द्रियों के 
धर्म हैं, AAT के नहीं । परन्तु हम श्रपनेको ही गंगा, काना, ग्रन्धा आदि 
समझते हैं (इर्द्रिय-धर्माध्यास) । मैं सुन्दर फल खाने की इच्छा करता हूं 
(काम), पुण्य करने का संकल्प करता हूं (संकल्प); मैं विश्वनाथजी के 
दर्शन करने के लिए आज जाऊं या न जाऊं (विचिकित्सा )--गआदि वातों में 
हम लोग आत्मा के ऊपर ग्रन्त:करण के धर्मों का आरोप करते हैं (अन्त:- 
करण-वर्माघ्यास) | इस भ्रध्यास के ऊपर ही जगत्‌ का व्यवहार चलता है । 
यह अनादि है, न इसका कहीं अन्त है, यह स्वाभाविक है। यही कतृंत्व भोक्तृत्व 
| का प्रवतंक है; इसीके कारण प्राणी नाना प्रकार के दुःखों का भाजन वना 
` रहता है, क्योंकि वह शुद्ध-बुद्ध-चेतन-मुक्त आत्मा में इससे विरुद्ध गुणों का 
| ग्रारोप किया करता है। इसीसे सव ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं। यही अनर्थ का 
मूल है। इसी ग्रव्यास के उन्मूलन के निमित्त सकल वेदान्त-शास्त्र का 
आरम्भ किया जाता है। आचार्य शंकर के स्मरणीय शब्दों H— 
एदमयम्‌ भ्ननादिः अनन्तो नेर्तागकोऽष्यासोः मिथ्याप्रत्ययरूपो 
कतुत्व-भोकतत्व-प्रवर्तक: सर्वलोकप्रत्यक्षः । ग्रस्यानथंहेतोः अहाणाय 


प्रात्मेकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता ग्रारभ्यन्ते । 
ब्रह्मसूत्र का शंकरभाष्योपद्धात 


is 
५ 
| 

| 
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ब्रह्न-विचार za 

अद्वैत वेदान्त में परम सत्ता के रूप में “ब्रह्म का विवेचन किया गया 
है। we’ का लक्षण दो प्रकार से किया गया है--'स्वरूप लक्षण' 
तथा 'तटस्थ AAT । स्वरूप लक्षण में वस्तु के तात्त्विक रूप का परिचय _ 
मिलता है कि वह वस्तु केसी है, किस प्रकार की है ग्रौर किस स्वभाव | 
की है। तटस्थ लक्षण में वस्तु के किसी आगन्तुक गुण को लक्ष्य करके _ 
ही उसका विवेचन किया जाता है । इन लक्षणों को देने से पहले यह 
बतलाना आवश्यक है कि ब्रह्म की सत्ता में प्रमाण कथा है? ब्रह्म का | 
अस्तित्व किस प्रकार जाना जाता है? इस विषय में प्रत्यक्ष को उपस्थित 
नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म तो अतीन्द्रिय पदार्थ ठहरा और प्रत्यक्ष की | 
सीमा इन्द्रियगम्य पदार्थों तक ही होती है । अनुमान में लिग के द्वारा साध्य _ 
का अनुमान किया जाता है । ब्रह्म का तो कोई लिंग ही नहीं । फलतः अनु- _ 
मान के द्वारा भी उसका प्रामाण्य सिद्ध नहीं। श्रुति को भी प्रमाण नहीं | 
माना जा सकता, क्योंकि श्रुति ही कहती है--यतो वाचो निवतेन्ते ग्रप्नाप्य 
मनसा सह--अर्थात्‌ मन के साथ वाणी उसे न पाकर लोट आती है अर्थात्‌ 
वह सवथा अगम्य है, ऐसी दशा में ब्रह्म की सत्ता है? इसमें ही सन्देह है। 
यह है पूर्वपक्षी की ग्राशंका । zA : 

सिद्धान्त का उत्तर है कि यह आशंका निराधार है । अवश्य ही ब्रह्म | 
की सिद्धि में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण रूप में प्रस्तुत नहीं किये जा. 
सकते । परन्तु श्रृति साक्षात्‌ रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन करती ह सा भी 
एक श्रुति नहीं, अनेक श्रुतियां। ‘सत्यं ज्ञानमनम्तं ब्रह्म' (तैत्तिरीय, २।२।१) | 
'बिज्ञानमानग्दं ब्रह्म’ (बृहदारण्यक, 318125) ; ‘gga ब्रह्म. | 
(बृहदारण्यक, २।५।१६) _-ग्रादि अनेक श्रुतियां स्पष्ट शब्दों में बतलाती 


DN में निषेब-श्रुति चरितार्थ है और aa रूप ग्रावरण के मा F 
_ मे विधायक श्रुति चरितार्थ से ने के लिए 'घटमह जातानि er 
i 22222 Cae पथ है। इसे समभुने के लिए WA č ke 


Peer 


ई 
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यावहा रिक दृष्टान्त पर दृष्टिपात कीजिये । जिस समय हम घट का ज्ञान 
करते हैं, उस.समय वुद्धि और उसमें रहनेवाला चिदाभास (चैतन्य का 
आभास) दोनों ही घट को व्याप्त करते हैं। हमारे लिए घट के ऊपर एक 
आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान का, क्योंकि उसे हम नहीं जानते । यहां बुद्धि- 
रूपी व्याप्ति से घट का अज्ञानरूप आवरण नष्ट हो जाता है। उसे हम 
जान लेते हैं कि यह घट नामक पदार्थ है। चिदाभास को व्याप्ति होने से 
| घटका स्फुरण होता है। घट तो स्वयं जड़ पदार्थ ठहरा। उसका स्वयं 
प्रकाश हो नहीं सकता । इसके लिए चिदाभास की व्याप्ति श्रावश्यक है । 
विद्यारण्य स्वामी के इस इलोक का यही तात्पर्य है--- 
बुद्धि तःस्थचिदाभासो द्वापि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं थिया नश्येत्‌ आभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 
अव ब्रहा-विषयक श्रुति-वाक्यों पर विचार कीजिये । तत्त्वमसि' श्रुति 
से ब्रह्म Raga का ज्ञान हमें होता है। यहां वुद्धि वृत्ति की व्याप्ति के 
कारण अज्ञानरूपी आवरण का नाश हो जाता है, अर्थात्‌ इस वाक्य के द्वारा . 
हम जान लेते हैं कि ब्रह्म कैसा है। आवरण के भंग होते ही स्त्रयं-प्रकाश- 
रूप आत्मा का स्फुरण होने लगता है। स्फुरण स्वयंसिद्ध होने से वाक्यजन्य 
ज्ञान का वह फल नहीं हो सकता । यहां पुर्व भ्रंश में विधायक श्रुति चरितार्थ 
है और द्वितीय श्रंश में निषेधक श्रुति, चरितार्थ है। दोनों की एकवाक्यता 
| प्रकार सिद्ध है। दोनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं माना जा सकता। 
इस तरह श्रुति के द्वारा ही ब्रह्म की सिद्धि होती है; यही वेदान्त का परि- 
निष्ठित मन्तव्य g l 
ब्रह्म का लक्षण 
| ब्रह्म को स्परूपबोषक श्रुतियां ब्रह्म के सच्चे स्वरूप का बोध कराती 
. है। कुछ श्रुतियां ये हैं--- 
१. झयमात्मा ब्रह्म (बृहदारण्यक, २५।१६)--यह आत्मा ही ब्रह्म 
` -है। यह श्रुति ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का बोध कराती है | 
| २.सत्यंज्ञानमनम्तं ब्रह्म (तैत्तिरीय, २।२।१) ¬ त्रह्म सत्म है मिथ्या 
नहीं; ज्ञान है, जड़ नहीं है । अनन्त है । उसका कभी प्रन्त नहीं होता | 


३. विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (बृहदारण्यक, ३।९।२८) _ ब्रह्म बिज्ञान-खूप 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


d 


A 


३४४१ by Arya SamapFquadatios Ghengal and eGangotri 


- है तथा वह ग्रानन्द-ख्प है । N 
ब्रह्म का यही सच्चा स्वरूप | इसलिए इनके द्वारा प्रतिपादित लक्षण. 
स्वरूप लक्षण कहलाता है । तटस्थ लक्षण भी शुतियों के द्वारा प्रतिपादित 2 
किया गया है-- E 
१. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति। यत. 
sarafa संविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्म । È 


--तैत्तिरीय, ३।१ | 
जिससे ये भुत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके द्वारा जीते हैं और 
अन्त में भूत जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जानो । वही ब्रह्म है । 
o ९. आनन्दाद्धये खल्विमानि भूतानि जायन्ते । झानन्देन जातानि . 
जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभि संविशन्ति ॥ ; 
--तैत्तिरीय, १६ | 
ब्रह्म से जगत्‌ के प्राणी उत्पन्न होते हैं । व्रह्म के द्वारा वे जीते हैं तथा 
अन्तकाल में मरने के समय वे उसीमें प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ब्रह्म को 
fra की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण मानना उनका तटस्थ लक्षण | 
हुम्रा। 
आत्मा का विवेचन 
त्मा का स्वरूप Had वेदान्त के द्वारा aga: faafaa किया गया 
है। “स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों से पृथक्‌ पंचकोश से अतीत, तीनों 
अवस्थाग्रों का साक्षी, चोवीस तत्त्वों का आधार अविद्या तथा मायाख्पी 
उपाधि से क्रमशः प्रतीयमान होनेवाले जीव तथा ईश्वर से भिन्न, जो 
सच्चिदानन्द स्वरूपवाला रहता है, वही ग्रात्मा है।”१ | 
इस लक्षण के अन्तरगत आनेवाले विशेषणों पर ध्यान देना आ्वश्यकहै। 
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| वर्षते (बढ़ना), विपरिणमते (परिणाम को प्राप्त होना), ग्रपक्षीयते (क्षीण 

| होना) तथा विनश्यति (नाश को पाना) । निरुक्त में निर्दिष्ट छः विकारों 

के ये नाम हैं। हमारे भौतिक पिण्ड में ये निरन्तर देखे जाते हैं। 

(ख) सूक्ष्म शरीर- यह शरीर पहले शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है। 

| यह सत्रह कलाग्रों से युक्त रहता है--पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच. कर्मेन्द्रिय 

' पंचवायु +-मन--वुद्धि । यह भी कर्मजन्य होता है तथा सुख-दुःख आदि 

| भोगों का साधन होता है। 

(ग) कारण शरोर-_पूर्वोक्त दोनों शरीरों से सूक्ष्म तथा अन्तरंग 
यह शरीर होता है। इन दोनों शरीरों का यह कारण होता है श्रौर इसलिए 
इस नाम से पुकारा जाता है। यह. श्रनिवंचनीय अनादि अविद्या रूप है 
तथा ग्रपने रूप को ढंकनेवाला होता है एवं निविकल्पकरूप होता है। इन 

: तीनों में चैतन्याभिमानी तीन विभिन्‍न नामों से पुकारा जाता है। 

र. आत्मा पंचकोबों से प्रतीत होता है--कोष शब्द से श्रावरण, आच्छा- 

दन या छिलका आदि समझना चाहिए। जसे प्याज में एक के ऊपर एक 

' 'छिलका रहता है और ऊपरी छिलके को हटाते-हटाते हम भीतरी छिलके 

तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से जीव-शरीर में ये पांच कोष विद्यमान 
रहते हैं--श्रन्नमय, प्राणमय,-मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय । 

(क) अन्नमय कोष-शरीर क्रा यह सबसे ऊपर का कोष होता है। 
| ग्रन्न के रस से उत्पन्न होकर, अन्न के रस से ही वृद्धि को पाकर, अन्त की 
` रसमयी पृथ्वी में, जो अन्त में लीन हो जाता है, वही ग्रन्नमय कोष है। 
` इसीकी उपर संज्ञा स्थूल शरीर है। 

(ख) प्राणमय कोप--यह कोष पहले की अपेक्षा भीतरी होता है। 

पांच प्राण तथा कर्मेन्द्रियों को मिलाकर प्राणमय कोप सम्पन्न होता है। 

| पंच प्राणों में प्राणवायु हृदय में रहता है, अपान गुदा में, समान नाभि में, 
| उदान कण्ठ में तथा व्यान वायु सारे शरीर में रहता है | 

| (ग) मनोमय कोष--यह दूसरे कोष की अपेक्षा भीतर में रहता zi 

| मन तथा पांचों ज्ञानेन्द्रियां--ये छहों मिलकर मनोमय कोष का निष्पादन 

| (ष) विज्ञानमय कोष--यह तीसरे कोष की अपेक्षा भीतरी होता है । 
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बुद्धि तथा पांचों ज्ञानेन्द्रयां--ये छहों मिलकर विज्ञानमय कोष के 
अभिहित होते हैं। ऊपर वर्णित दोनों कोषों का भेद पंचदशी में इस प्रका 
वतलाया गया है-- 
qaa करणत्वाभ्यां विक्रियेतान्तरिन्द्रियस्‌ । 
विज्ञानमनसी अन्तर्बहिश्चैतै परलत्परस्‌ ॥ ड 
पंचदशी, ३५ 
इलोक का तात्पर्य है कि भ्रन्तरिन्द्रिय कभी तो कर्ता रूप और कभी 
करण रूप से परिणत होती रहती है । जव कर्ता रूप से परिणत होती है, . 
तव उसको 'बिज्ञानमय' कोप कहते हैं और करण रूप से परिणत होने पर | 
मनोमय कोष कहते हें । पहला भीतर में होता है AI दूसरा बाहर में। | 
बुद्धि अन्दर रहती है । इसलिए विज्ञानमय अन्तर कोष है। मन उसको 
अपेक्षा वाहर रहता है। इसलिए मनोमय वहिःकोष है | 
(ङ) आनन्दमय कोष-_क्रारणशरीरभूता अविद्या में स्थित मलिन _ 
सत्त्व, ग्रात्मस्वरूप का अज्ञान रूप और प्रिय, मोद तथा प्रमोद के भावों से _ 
युक्त आनन्दमय कोष होता है । वही कारण शरीर है, क्योंकि वह चोवीस 
Teal का कारण होता है । इसके अनुभव की दिशा इस प्रकार है । जव हम | 
किसी पुण्यकं के फल का अनुभव करते हैं, तव कोई वुद्धि-वृत्ति ग्रन्तमुखी | 
हो जाती है और उसपर आनन्द का, प्रतिविम्ब पड़ जाता है। भोगों के _ 
शान्त होने पर वही बुद्धि-वृतति निद्रा के रूप में विलीन हो जाती है। उस. 
लीन वुद्धि-वृत्ति को ही ग्रानन्दमय कोष कहते हैं। 
ग्रात्मा इन पांचों कोशों से ग्रतीत होता है । श्रन्नमय, प्राणमय, मतोः i 
मय तथा विज्ञानमय कोपों को झ्रात्मा मानने के लिए कोई भी तयार नहीं | 
होता, परन्तु प्रश्‍न यह है कि आनन्दमय कोष को आत्मा मानने में तया ' 
हानि है । इसका उत्तर यह है कि यह आनन्दमय कदाचित्‌ ही होता दै. 
सवेदा वर्तमान नहीं रहता । इसलिए इसे नित्य ग्रात्मा मानता उचित 7 
हैं। तो आत्मा कौन है? वुद्धि में प्रतिविम्वित आनन्दमय का विम्ब 5 


J 

- वणी नेव arent है! F 
अर्थात्‌ कारण रूप से वर्तमान होनेवाला जो आनन्द है, वही माह, | 
योग किया _ 
; 


= उपनिषदों में जहां कहीं ब्रह्म के लिए आनन्दमय' दाब्द का प्र ama 
` जाताहे, वहां 'ग्रानन्दमय' का ग्रर्थ È— HARNI, क्योंकि अहा = 
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| सव ग्रानन्दो से वढ़कर करोड़ों गुना अधिक वतलाया गया है। 
३. ग्रात्मा तीनों ग्रवस्थार्श्रो की साक्षी है--अवस्थाएं तीन होती हैँ-- 
| जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। | 

__ (क) जाग्रत अवस्था तव होती है जव जीव ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा विषयों 
को जानता है । जागने पर ही हम श्रोत्र से शब्द का, त्वक्‌ से स्पशं का, चक्षु 
से रूप का, जिह्वा से रस का तथा प्राण से गन्ध का ग्रहण करते हैं। इस- 
| लिए इन्द्रियों के द्वारा विषयों की ग्रहण दशा जाग्रत अवस्था कहलाती है । 
` स्थूल शरीर का श्रभिमानी आत्मा 'विश्व' कहलाता है। 

(ख) स्वप्न अवस्था--जाग्रत दशा में जो कुंछ हम देखते हैं, सुनते हैं 
तथा अन्य व्यापार करते हैं, उससे उत्पन्न वासना के द्वारा जो प्रपंच प्रतीत 
होता है, वही स्वप्न दशा है। इस समय सुक्ष्म शरीर की स्थिति रहती है । 
इस शरीर का अभिमानी आत्मा 'तैजस' कहलाता है | 

| (ग) सुषुप्ति दशा--'सुपुप्ति' का अर्थ है सुञ-सुप्ति= सुन्दर सोना, 
गाढ शयन, गहरी नींद की दशा । हमारा यह व्यावहारिक अनुभव है कि 
, गहरी नींद लेने के वाद जव हम जागते हैं तव हम कहते हैं--'भ्राज हम 
खूब आनन्द से सोये; मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि हम कव खाट पर 
कहां थे तथा रात कैसे बीत गई ।' इस गहरी नींद की दशा की संज्ञा 
_है--सुपुष्ति' । यह दशा कारण शरीर की स्थिति को सूचित करती है। 
कारण शरीर के ग्रभिमानी आत्मा को 'प्राज्ञ कहते हैं। इन संज्ञाओं का 
_ कारण है। समष्टि स्थूल शरीर को 'बिराट्‌' कहते हैं । इसलिए स्थूल शरीर 
' क्ेदेवता faa कहलाते हैं। सूक्ष्म राज्य के सूक्ष्म शरीर-विशिष्ट देवताओं 
का शरीर तेजोमय होता है। इस कारण सूक्ष्म शरीर का अभिमानी आत्मा 
Gora कहलाता है । कारण शरीर सूक्ष्मातिसूक्ष्म है और इस कारण उसके 
अभिमानी देवता 'प्राज्ञ कहलाते हैं । 
| ४. आत्मा चौबीस तत्त्वों का आधार है--यहां ‘aca’ से अभिप्राय 
| प्राकृतिक विभाग का समझना चाहिए । वेदान्त चौवीस तत्त्वों को मानता 
ओ (क) पांच ज्ञानेन्द्रिय--श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना तथा घ्राण । 


(a) पांच कर्मेन्द्रिय- वाकू, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ । 
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(ग) पांच प्राण- प्राण, अपान, समान, उदान श्रौर व्यान। | 

(घ) पांच तन्मात्र-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध । i 

(ङ) चार अन्तःकरण (भीतरी इन्द्रिय) --मन, वुद्धि, चित्त और ` 
अहंकार। ie 
प्राकृतिक विभाग से सम्वद्ध ये चौबीस तत्त्व होते हैं श्रौर इनका आधार | 
आत्मा ही है । यहां ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा प्राण के नाम तथा कामतो | 
waa प्रसिद्ध हैं। 'तन्मात्र' का अर्थ है ग्रपंचीकृत या अमिश्चित सूक्ष्म भूत। | 
स्थूल भूत मिश्रित तथा पंचीकृत होता है, जिसका विवेचन श्रागे किया. 
जायगा | मन का विषय है--संकल्प । मन संकल्प विकल्पात्मक है, क्योंकि 
ag विचारता है कि यह कार्य करू या न करू । वुद्धि का विषय है--निश्चय। | 
"निश्‍चय करना ही बुद्धि का कार्य है। चित्त का विषय है--स्मरण | भ्रनुभूत Í 
विषयों का उद्बोधक कारणों के होने पर स्मरण हुआ करता है । उस समय | 
अन्तःकरण को 'चित्त' कहते हैं। भ्रहंकार का विपय है-गर्वे, अ्भिमान। | 
जव भ्रन्त:करण किसी दशा में गर्वे या अभिमान करता है, तव वह “अहंकार _ 
'कहलाता है। 

५. गात्मा या ब्रह्म जीव तथा ईश्वर से भिन्न है--अविद्या की उपाधि 
से सम्पन्न ब्रह्म जीव कहलाता है तथा माया रूप उपाधि से युक्त होकर ब्रह्म | 
'इइवर कहलाता है। ऊपर हमने दिखलाया है कि सामान्यतः एकाकार होने ं 
पर भी अविद्या तथा माया में वेदान्ती लोग अन्तर तथा भेद मानते हैं। 
शुद्ध सत्त्व-प्रधान माया होती है रर अविद्या रजोगुण तथा तमोगुण की 
प्रबलता के कारण मलिन सत्त्व-प्रधान होती है । अविद्या की उपाधि से युक्‍त | 
होने पर ब्रह्म 'जीव' कहलाता है। जीव तथा ईश्वर का अन्तर स्पष्ट है। | 
अविद्या जीव को अपने वश में करके, अपने ग्रधीन करके, फंसा लेती हैभोर | 
उसे बन्धन में डाल देती है । परन्तु विद्यारूपिणी माया (शुद्ध सत्त्व को = 
नता के कारण) सवेदा ईश्वर के धीन रहकर उसकी सेवा करती हु र 
` जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा लय कार्य करती रहती है । यद्यपि जीव | 

अविद्या की उपाधि तथा ईश्वर में माया की उपाधि का वर्णन किया गर्या दु 
` है, तथापि पारतत्त्र्य तथा स्वातन्त्रय की विशिष्टता के कारण TA Si 3 


O भत्र अतियो a AA 


MON 


हान ग्रन्तर को न भूलना चाहिए । इस विषय में विद्यारण्य स्वामी की 
धंचदशी' का यह इलोक विशेष महनीय तथा स्मरणीय है-- 

qafa वशीकृत्य ताँ स्यात्‌ ASA SIAC: | 

श्रविद्यावश्ञगस्त्वन्यः तदवेचित्र्यादनेकधा | 

--पंचदरशी, १1१६ 

६. श्रात्मा या ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप है--श्रात्मा सत्‌ है, सर्वत्र विद्य- 
मान है । चित्‌ है--ज्ञान रूप है तथा आनन्द रूप है। ब्रह्म के लक्षण देते 
समय श्रुतियां उद्धृत की गई हैं, जो ब्रह्म के सच्चिदानन्द रूप को प्रकट 
करती हूं । ; 
निष्कर्ष यह है कि आत्मा का ब्रह्म के स्वरूप जानने के लिए पूर्वोक्त 
Bal विशिष्टताओं का एकत्र संकलन कर देना चाहिए। आत्मा शरीरभय 
से व्यतिरिक्त पंचकोषातीत अवस्थात्रय साक्षी, चतुविशति तत्त्वाधार,, | 
जीवेइवर दोनों से भिन्न तथा सच्चिदानन्द स्वरूपवान्‌ होता है। 


कोषादिक की सूचक सारणि 
अवस्था अभिसानी कोष 
जाग्रत (क) समष्टि-वेश्वानर 
(खर) व्यष्टि-विश्व | अन्नमय 
स्वप्न (क) सूत्रात्मा प्राणमय 
(ख) तेजस | मनोमय 
-विज्ञानमय 
सुषुप्ति . (क) ईश्वर | असम 
(ख) प्राज्ञ 
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इन्द्रियादि-सूचक सारणि 
इन्द्रिय विषय 
ज्ञानेन्द्रिय 
१. श्रोत्र aa 
२. त्वक्‌ स्पश 
३. चक्षु रप 
४. रसना' रस 
५, घ्राण गन्ध 
कर्मेन्द्रिय 
६. वाक्‌? भाषण 
७. पाणि वस्तुप्रहण 
८. पाद गमन 
९. उपस्थः मूत्र-त्याग 
१०. पायु (>-गुदा) मल-त्याग 
अन्तःकरण 
११. मन संकल्प चन्द्रमा 
१२. afa निश्चय aq 
१३. चित्त . स्मरण Shh 
१४. अहंकार गर्व स्र 


१ वाक झौर रसना ये दोनों एक ही जिह्वा इन्द्रिय से सम्बन्ध रखने- 
वाली हुँ। इस कारण जिह्वा के fet श्रौर वरुण ये दो श्रधिपति हुए। इसी 
कारण द्विगुण शक्ति होने से जिह्वा इतनी बलवती है । $ 

२ उपस्थ इन्द्रिय का साधारण कायं मूत्र त्याग है ग्रोर असाधारण का. 
रतिया झानत्द भोग करना है। प्रथम कार्य के लिए शिव तथा द्वितीय कार्य के 
लिए प्रजापति देवता है। उपस्थ में भी जिह्वा के समान द्विगुणशकिति बतमात 
रहती है ग्रोर इसीलिए यह इन्द्रिय भी इतनी बलवती होती है । 


3 कहीं-कहीं ब्रह्मा ही भ्रम्तःकरण चतुष्टय के श्रधिपति माने गये है! yi 


इसी कारण उनके चार मुख हैं। ग्रन्तःकरण सें बुद्धि को प्रधानता होती 
ओर इसीलिए यह कल्पना की गई है। 
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| जगत्‌ का स्वरूप 
| उपनिषदों का यह कथन है कि ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थ सत्य है । 
ससे व्यतिरिक्त अन्य वस्तु का श्रभाव सवंथा तथा सर्वदा वर्तमान है । 
त विषय में बृहदारण्यक श्रुति का स्पष्ट कथन है-- 
सनसैवानुद्रष्टव्यं Ag नानास्ति किञ्चन । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पशयति ॥ 
--वृहदारण्यक, ४४१६ 
—aaig मन के द्वारा यह देखना चाहिए कि यहां पर कुछ भी नाना-- 
| अनेक--नहीं है। यहांपर जो 'नाना' देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त 
होता है। इस मन्त्र के अन्तिम चरण में 'नानेव' में 'इव' शब्द का प्रयोग 
ष्यानगम्य है अर्थात्‌ यह जगत्‌ सचमुच सत्य नहीं है, प्रत्युत 'मानों' है। 
` यदि यह जगत्‌ सचमुच सत्य ही होता; यह यदि मायामात्र न होता तो 
श्रुति इस सम्वन्ध में 'इव' शब्द का प्रयोग क्यों करती ? 
| छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सत्यकेतु के पिता ने अनेक दृष्टान्तो के द्वारा 
इस तत्त्व का उपदेश दिया है-- 
यथा सोम्य ! एकेन मृत्पिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं 
'विकारो नामधेयं भृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
छान्दोग्य, ६।१।४ 
हे सौम्य ! जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले को जान लेने पर मिट्टी - 
| की बनी हुई सारी वस्तुएं जान ली जाती हैं, क्योंकि वे मिट्टी के ही विकार 
हैं। वाक्य की योजना नाममात्र की है। मिट्टी ही सत्य है। 
फलतः जगत्‌ की स्थिति माया के कारण ब्रह्म के ऊपर ग्रध्यस्त की 
| गई है। ब्रह्म ग्रधिष्ठान है। जगत्‌ ग्रध्यस्त है। ग्रधिष्ठान की ही वास्तव 
| सत्ता है। ग्रध्यस्त सर्वथा मिथ्या है। माया के द्वारा ही ब्रह्म जगत्‌ के रूप 
| में प्रतिभात हो रहा है, यह केवल भानमात्र है, केवल प्रतीयमान है । इसके 
| द्वारा ब्रह्म के स्वरूप में किसी प्रकार प्रच्युति नहीं होती, अर्थात्‌ ब्रह्म 
| सवथा तथा सवंदा ब्रह्म ही रहता है, किन्तु वही जगत्‌ के रूप में भान होता 
है। इसीका नाम “ग्रध्यास' है । 


ie 
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अध्यासो नाम अतस्मिन तद्बुद्धिः । a 
-जह्मसूत्र शंकर-भाष्य, १।१।१ | 
ग्रध्यास को समभने के लिए वेदान्त ग्रन्थों में दो-तीन प्रख्यात तुलनाएँ | 
प्रस्तुत की गई हैं। सीप में जिस प्रकार चांदी का श्रध्यास होता है, रज्जु _ 
में सपं का तथा मरीचि में मरीचिका का, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म में जगत. 
का अध्यास होता है । र 
रास्ते के किनारे रस्सी पड़ी हुई है । घुंधले प्रकाश में उसे देखने पर | 
जान पड़ता है कि सांप लेटा हुआ है। इसे देखकर हम डर के मारे भाग | 
खड़े होते हैं। ठीक उसी समय एक राही अपने हाथ में टाच से प्रकाश 
करता है, जिससे वह चीज रस्सी ही है, ऐसा ज्ञान हमें होता है। इस 
प्रकार रस्सी का ज्ञान होने पर हमारा वह ध्यास दूर हो गया, जो रस्सी 
में सांप के घोले से हुआ था । रस्सी में पहले सांप का भ्रम रहता है, परन्तु 
रस्सी का ज्ञान हो जाने पर वह भ्रम दूर हो जाता है और रस्सी का यथार्थ 
रूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। 
टीक यही दशा ब्रह्म में जगत्‌ के श्रध्यास की होती है। जवतक ब्रह्म का 
ज्ञान नहीं होतां तवतक वह बनी रहती है, परन्तु ब्रह्म-ज्ञान होने पर यह 
अध्यास दूर हो जाता है। जगत्‌ का अस्तित्व मिट जाता है और सर्व 
खल्विदं we’ ( सवकुछ यह ब्रह्म है) की पूरी प्रतीति अपने पूरे | 
वैभव के साथ ज्ञानी के सामने उदित हो जाती है। इसीलिए 'शरष्टावक् | 
संहिता! के ये वचन ध्यान देने योग्य हैं--आतत्म-विषय में अज्ञान होने से यह _ 
जगत्‌ भासता है और भात्मज्ञान होने से वह तिरोहित हो जाता हैं। ST 
के अज्ञान से सपं की प्रतीति होती है, परन्तु रज्जु के ज्ञान से वह अम-प्रती्ति 
नष्ट हो जाती है-- i 
आत्माज्ञानात्‌ जगद्‌ भाति आत्मञ्चानान्त भासते । : 
WA ज्ञानाद्‌ ग्रहिर्भाति तज्ज्ञानात्‌ भासते नहि ॥ 
--ग्रष्टावक्र संहिता, २9 | 
विवतं छ 


ब्रह्म में जगत्‌ की इस प्रतीति को दार्शनिक भाषा में 'विवतं कहत 
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faa विकार से भिन्न होता है। विवतं का रूप है 
अतत्वतो$न्यथा प्रथा विवतं इत्युदाहृतः 

; —_वेदान्तसार 
) तात्त्विक परिवर्तन को विवतं कहते हैं। परिवर्तन (अन्यथा प्रथा) 
: दो प्रकार का होता है--तात्त्विक और तात्त्विक । 
| २१. तात्त्विक परिवर्तन का तात्पर्य है कि उत्पन्न वस्तु वास्तव में कारण 
| से भिन्‍न, पृथक्‌ तथा सत्ताधारी है जैसे दूध से दही। यहां दही दूध से एक 
| प्रथक्‌ सत्ता हे--उसका आकार ही दूध से भिन्न नहीं है, प्रत्यृत स्वाद भी 
भिन्न है । इसको “विकार” कहते हैं । 
. २. अतात्त्विक परिवर्तन का श्र्थ यह है कि उत्पन्न वस्तु कारण से न 
भिन्न है, न पृथक्‌ सत्ताधारी है, वह स्वतन्त्र न होकर सर्वथा परतन्त्र है। 
जसे पूर्व निर्दिष्ट रज्जु से सर्प का उदय | ब्रह्म में जगत्‌ के उदय की स्थिति 
इस रूप की है। इसमें कारण (ब्रह्म) ही वास्तव होता है, कार्य (जगत्‌) 
मायिक है तथा मिथ्या | 
. तेदान्तियों का कहना है कि जिस प्रकार जादूगर अपनी संकल्प शक्ति 
से नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न कर अपने दर्शकों को भ्रम में डाल देता 
है, ब्रह्म भी ऐसा ही करता है । बह विक्षेप रूप से इन्द्रजाल फैलाकर जीवों 
को मोहित करता है। परन्तु ज्ञान के द्वारा जव यह भ्रम दूर हो जाता है, तव 
| जीव अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, ब्रह्म के साथ जीव को अभेद प्राप्त 
ही जाता मुक्त पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसका नामरूप 
| विलीन हो जाता है-- 
भिद्यते चासां नामरूपे परुष इत्येवं प्रोच्यते । 
-प्रशनोपनिषद्‌, ६।५ 


| 


| निविशेष ब्रह्म जब माया के द्वारा maa होकर सविशेष या सगण 
भावको घारण करता है, तव वह 'ईदवर' की संज्ञा पाता है | ईश्वर ही विश्व 

कौ सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है। ईश्‍वर ही जगत्‌ का निमित्त 
रण भी है तथा उपादान कारण भी । घड़े को कुम्भकार मिट्टी से गढ़- 


| वनाता है। इस व्यापार में घट है कार्य, कुम्भकार है निमित्त कारण 
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और मृत्तिका है उपादान कारण । ईश्‍वर जगत्‌ की सृष्टि करता है 
व्यापार में जगत्‌ है कार्य, ईश्वर निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों za 
स्वयं ही है । एक ही वस्तु के दोनों कारण होने में कोई विरोध नहीं होता 
ईश्वर है मायोपाधिक ब्रह्म | यहां चैतन्य पक्ष का अवलम्बन करने पर 
बहा जगत्‌ का निमित्त कारण है और उपाधि (माया) पक्ष की दृष्ठि से । 
ही ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है। इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि ९ 


` 


मानने में माया ही प्रधान कारण है । 
जगत्‌ की सुष्टि 


तमःप्रधान विक्षेपशक्ति से युक्त SAAT से सुक्ष्म तन्मात्ररूप आकाश की | 
उत्पत्ति हुई; आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की तथा 7 
जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई।. इन सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति 
होती है । सत्रह पदार्थों को मिलाकर सूक्ष्म शरीर का उदय होता है।ये पदार्थ | 
हैं-पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच प्राण तथा बुद्धि और मन। 'विवेक- 
चूडामणि' (श्लोक ९८) में शंकराचार्य ने 'पुर्यष्टक' (सूक्ष्म शरीर) की 
गणना में कुछ भ्रन्य पदार्थों को भी सम्मिलित किया है--आकाशादि पांच / 
अपंचीकृत भूत, चित्त, अहंकार, अविद्या, काम और कर्म । इन दस पदार्थों 
को जोड़ने पर सूक्ष्म शरीर के घटक तत्त्व सत्ताईस होते हैं--- । 
वागादिपञ्च शवणादिपञ्च 
प्राणादिपञ्चा भ्रमुखानि पञ्च । 
बुद्ध्याद्य विद्यापि च कामकसंणी 

पुर्यष्टकं सुक्ष्मशरी रसाहु: ॥ a न 
इस सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। स्थूल शारीर पंचीकृत _ 
भूतो से बना हुग्रा रहता है। पंचीकरण अद्वैत वेदान्त की एक मान्य प्रक्रिया 

इसका तात्य यह है कि स्थूलभूत पांचों भूतों के एक विशिष्ट मिश्रण 
परिणाम होता है। प्रत्येक स्थूलभूत में ्रपना अंश तो आधा होता i 
आधे में रत्य चारों भूतों के श्रष्टम अंश सम्मिलित रहते gia ee 
. नामक भूत की दशा देखिये। इसमें पृथ्वी का आधा ही अंश होत य 
इसके आधे अंश में जल, तेज, वायु तथा झ्राकाश मैं प्रत्येक के म 
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पृथ्वी 5-३ ghi जल--४ तेज-|-छ वायु +-ॐ आकाश । 
जल =< जल+ हु पृथ्वी +- ॐ तेज+-ॐ वायु +S आकाश । 
तेज =< तैज+ह पृथ्वी 1.३ जल +ॐ वायु+-३ आकाश । 
वायु [=i ngi पृथ्वी य-ई जल--छ तेज +ॐ ग्राकाश । 
ओ आकाश =} TTS पृथ्वी +3 जल--३ तेज--& वायु। 
| इसप्रकार वेदान्त के मत में प्रत्येक स्थूल भूत पंचभूतात्मक होता है। 
| इसके विपरीत सूक्ष्मभूत या 'तन्मात्र' ग्रपंचीकृत होते हैं अर्थात्‌ वे अपनी 
| विशुद्ध दशा में विद्यमान रहते हैं । 
` ¦ ` ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ श्रादि के संक्षिप्त परिचय के वाद संक्षेप में यह 
सारांश निकलता है कि एक ही परम सत्य, परम तत्त्व है और उसका नाम 
है ब्रह्म | उसके दो विभावों का परिचय ऋषियों ने दिया है --'निविशेष' 
भाव तथा 'सविशेष' भाव । निविशेष विभाव को परत्रह्म या अशब्द ब्रह्म 
कहते हैं और सविशेष विभाव को अपर ब्रह्म या शब्दब्रह्म कहते है-- 
हे परव्रह्मणी भ्रसिध्येये शब्दश्च श्रशब्ददच । 
, --मैत्री ६।२।२ 
aa के निविशेष भाव का ग्रथ है कि उस भाव के किसी विशेषण, 
लक्षण, चिह्न या परिचय का निर्देश नहीं किया जा सकता । इस भाव को 
' निर्गुण, निर्विकल्प, निरुपाधि आदि संज्ञा दी गई है। यह भाव मन-बुद्धि के 
' लिए अगोचर, श्रनिदेश्य, अवाच्य, ग्रज्ञेय और अमेय है। यह निविशेष पर- 
ब्रह्म ही माया-उपाधि को ग्रंगीकार करके मानों अपने-ग्रापको संकुचित कर 
' देता है । उस समय उसका जो विभाव होता है, वही सविशेष या सविकल्प 
भाव कहलाता है। उस समय उसे “महेश्वर' कहा जाता है। उस समय वह 
भाया का ग्रधिपति होता है-मायिनं तु महेइवरम्‌ (श्वेताश्वतर) । तात्पर्य 
| पहहै कि ब्रह्म का प्रथम रूप 'निर्गुण' है तथा दूसरा रूप सगुण' है। सगुण ब्रह्म 
| को ही ईशवर' की संज्ञा प्राप्त होती है। माया की उपाधि से विशिष्ट होने 
|| सेबही ब्रह्म 'ईरवर' कहलाता है और अविद्या की उपाधि से युक्त होने पर 
|| 'ही 'जीव' की संज्ञा पाता है। वही ब्रह्म एक मात्र तत्त्व है। जगत्‌ उसमें 


| अध्यस्त होने से अपनी क वास्तव नहीं गत्‌ ` 
za ७ छ AT SN है यहुः aS है । जगत्‌ 


। 
| 
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३५६ 
ब्रह्म का विवतं है । Had वेदान्त का संक्षिप्त परिचय इस प्रख्यात वाक्य में 
मिलता है-- M 
ब्रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या जीवो TELA नापरः। E 

(क) ब्रह्म सत्य है; (ख) जगत्‌ मिथ्या है; (ग) जीव त्रह्म ही है, ; 
उससे भिन्न नहीं है। यही वेदान्त का डिडिम घोष है । ja 


साधना-मार्ग 


रत वेदान्त वास्तव में जीवन-दशन का एक प्रमुख साधना-मार्ग है। 
यह कोरा ज्ञान-मार्ग नहीं है, प्रत्युत जीवन की सफलता के लिए एक नितान्त, | 
प्रयोजनीय उपाय है। वेदान्त की साधना की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। 
साधक को प्रथमतः वैराग्य सम्पन्न होने की आवश्यकता है। मुमुक्षु पुरुष 
को चाहिए कि घर में ग्रतिथि के समान रहे; किसी भी स्तुत्य अथवा तुच्छ 
विषय को देववशात्‌ स्थित या गया हुआ देखकर न तो सन्तुष्ट हो और न 
दुःख ही माने । मुमुक्षु के लिए वैराग्य का होना प्रथम आवश्यक गुण है। 
शंकराचार्य का कथन है कि जो पुरुप वैराग्य से युक्त है, सदा प्रसन्न चित्त 
रहता है, किसीसे किसी वस्तु की आशा नहीं रखता, ऐसे बिना प्रार्थन किये 
इए फल को भोगनेवाले पुरुष के लिए इसी जन्म में कृतार्थता होती है 

वैराग्यभाग्य भाजः प्रसन्नमनसो निराशस्य । 
झप्राथतफलभोकतुः YA जन्मनि कृतार्थतेह स्यात्‌ ॥ | 

साधना का दूसरा सोपान है--योग्य गुरु से उपदेश पाना । गुर विन | 
होय न ज्ञान--यह कथन व्यवहार तथा अध्यात्म दोनों दृष्टियों से यथार्थः 
है। गुरु की उपयोगिता के विषय में श्री शंकराचार्य ने एक बड़े ही सुत्दर 
उदाहरण की ग्रवतारणा की है । उनका कथन है कि साधक चातक केसमान | 
और गुरु मेघ के समान होता है। मेघ में रहनेवाला समुद्र का जल सामने. 
भरा पड़ा हुआ भले ही रहे और उसे ऊपर उडानेवाला प्रेरक वा भी 
ही वहां वर्तमान हो, परन्तु प्यास से तड़फड़ाता हुआ AT मेघ के 
प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार ब्रह्म स्त्र विराजमान है, उसके वर्णन डा 
वाले शास्त्र भी वहुत-से हैं, तथापि जिज्ञासु सवदा गुरू की ही 


रखता है-- 
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वेदान्त ` ३५७ 


यद्यपि 'जलघेरुदक यद्यपि वा प्रेरको$निलस्तत्र । 
` तदपि पिपासाकुलितः प्रतीक्षते चांतको मेघम्‌ ॥ 
‘a वेदान्त का कथन है कि किसी तथ्य की प्रतीति तीन वस्तुशओं के सम्मि- 
£ लन का परिणत फल है। ये तीन पदार्थ हँ- शास्त्र, गरु तथा आत्मा | ग्रादिम 
। प्रतीति शास्त्र से होती है--गृड़ मीठा होता है । दूसरी प्रतीति गुरु के द्वारा 
_होती है जसे दूर से गुड़ का दर्शन करना । हम यहां ग्रनुभूति की श्रोर एक 
| डग आगे अवश्य बढ़ते हैं, परन्तु यह ग्रभी तक परोक्ष ज्ञान ही वना रहता 
| है। गुर उपदेश देकर हमें वस्तु के रूप को समभाता है, परन्तु यह द्वितीय 
| श्रेणी का ही ज्ञान होता है। अन्त में गुरुपदेश के भ्रनन्तर होती है--श्रात्मा 
से प्रतीति अर्थात्‌ अन्तःकरण के द्वारा वस्तु का साक्षात्‌ अनुभव। यही 
वेदान्त की 'अपरोक्ष ग्रनुभूति' है । गुड़ के मिठास का ज्ञान हमें तभी होगा 
जव हम गुड़ की एक डली को अपने मुंह में रखकर चूसेंगे या खायेगे । विना 
इस अनुभव के गुड़ का माधुर्य हमारे लिए काश कुसुम से ज्यादा उपयोगी 
नहीं होगा । किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिए यही प्रतीति का क्रमिक 
विकास है-- 
१. शास्त्र से प्रतीति--परोक्ष उपदेश 
२. गुरु से प्रतीति--साक्षात्‌ सद्य: उपदेश 
३. ग्रात्मा से प्रतीति--श्रपरोक्ष ज्ञान । 
त्रेधा प्रतीतिरुक्‍ता शास्त्राद्‌ गुरुतस्तथात्मनस्तत्र । 
शास्त्र प्रतीतिरादौ यह्ृन्मधुरो गुडोऽस्तोति॥ 
mà गुरु प्रतीतिदराद Asad यद्वत्‌ । 
AAT तीतिरस्माद्‌ ग॒डभक्षणजं सुखं यद्वत्‌ ॥ 
` —प्रवोध-सुधाकर, इलोक ८८-८९ 
प्रतीति की यह वेदान्ती प्रक्रिया पूर्ण वैज्ञानिक है । ग्राजकल भी किसी 
तथ्य की जानकारी तबतक नहीं होती जंवतक शास्त्र तथा गुरु के द्वारा उप- 
` दिष्ट छात्र उस वस्तु को प्रयोगशाला में स्वयं प्रयोग करके सिद्ध नहीं कर 
| सेता, ग्रपरोक्ष प्रतीति या अनुभूति में गुरु का स्थान ठीक मध्य में है। साधक 
i किसी शास्त्रजन्य प्रतीति को ग्रात्मानुभूति के रूप में लाना चाहता है, तब 
e उसे गुरु के उपदेश की आवश्यकता होती है। गरु वह माध्यम है, जिसके 
te CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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द्वारा शास्त्र-प्रतिपाद्य तथ्य साधक के अनुभव का पूर्ण भाजन बनता है a 


प्रत्येक साघना-मार्ग की भांति वेदान्त का गुरु के ऊपर विशेष श्राग्रह है। | 


गुरु का स्थान 


प्रत्येक धर्म में, विशेषतः भारतवर्ष में उदय लेनेवाले धर्मों में गुरु का 
स्थान बडा ही ऊंचा और गौरवास्पद माना जाता है। गुरु अथवा भाचाये 


की सहायता के विना कोई भी साधक अपने साधना-मार्ग में अग्रसर नहीं 


हो सकता । qe का व्युत्पत्तिलभ्य wa भी उसकी महनीयता तथा गरिमा . 
का स्पष्ट द्योतक है E शब्द 'गु' अन्धकार का वाचक माना जाता है 


और 'र' उसका दूर करनेवाला । फलतः 'गुरु' वह व्यक्ति होता है, जो 
अपने ज्ञान की सहायता से साधक के चित्त को मलिन बनानेवाले और 
उसकी दृष्टि को वन्द करनेवाले ग्रज्ञानरूपी अन्धकार को दूर कर देता है 
तथा उसके नेत्र का उन्मीलन कर देता है--- 
AMA तिमिरान्धस्य ज्ञानाञउजनशलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्स श्री गुरवेनमः ॥ 
पुरुष में दिव्य दृष्टि का होना ही मानव-जीवन का लक्ष्य है, . परन्तु 
अज्ञान या माया के चक्कर में पडनेवाला जीव अपना गन्तव्य स्थान भूलकर 
इघर-उघर भटका करना है । वह अपने गन्तव्य स्थान को न तो जानता है 
भोर न उधर जाने का उपाय ही करता है । सांसारिक जीव की यही स्थिति 
होती है। गुरु का उपयोग यही है कि वह ग्रन्धे को दिव्य दृष्टि का दान 
करता है, स्वरूप-विस्मृत को ग्रात्मस्वरूप का दशन कराता है, वह प्रज्ञानेत 
को खोल देता है। 2 
गुरु माध्यम का काम करता है। जीव तथा भगवान्‌ को एक सूत्र मे 
वाचने का काम गुरु करता है। भगवान्‌ को दूरस्थ तथा श्रगम्य मानकर जीव 
सवेदा खिन्न तथा विषण्ण होता रहता है, परन्तु गुरु भगवान्‌ को निकट 


लाकर शिष्य के लिए सुगम तथा सुबोध वना देता है। जिस प्रकार स्नेही: 


पिता अपने भूले-मटके पुत्र को स्नेह तथा दया के वशीभूत होकर घर पट 


लाता है, उसी प्रकार गुरु भी भुले-मटके साधक को, ATA असली घर 


भूलकर भटकनेवाले जीव को, उसके गन्तव्य स्थान पर पहुंचा देता है 


AACE टा 
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दीयते ज्ञानसदुभावः क्षीयते पशुवन्धना । 
दान-क्षयण-संयुवता दीक्षा तेनेह कीतितः॥ 

ओ- उपनिषद्‌ की स्पष्टवाणी है--श्राचायंदेवो भव, अर्थात्‌ ग्रपने भ्राचाये 

| को 


i देव समझो भर किसी महनीय देव के लिए उचित आदर तथा श्रद्धा की 

` भावना गुरु में सर्वदा बनाये रखो; क्योंकि विना श्राचार्य के ज्ञान का उदय 
| नहीं होता । उपनिषदों की महनीय वाणी है--श्राचार्यवान्‌ पुरुषो वेद, 
अर्थात आचायवान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त करता है। दिव्य ज्ञान की उप- 
aka उसी व्यक्ति को होती है, जो गुरु की कृपा पाने में सफल होता है। 
इस विषय में उपनिषद्‌ में एक रोचक झ्राख्यायिका उपलब्ध होती है। कोई 
व्यक्ति गन्धार देश जाना चाहता था । उसने अनेक उद्योग किये, परन्तु उसे 
सफलता नहीं मिली | अन्ततः वह ऐसे पुरुष के पास पहुंचा, जिसने गन्धार 
देश को देखा था । उसकी शिक्षा के सहारे वह साधक भी गन्धार पहुंचने में 
समर्थ हुआ । इस कथा से गुरु की गरिमा का पता हमें चलता है; साथ-ही- 
| साथ गुरु के स्वरूप का भी ज्ञान हमें होता है। आजकल के तथाकथित 
| ग्रुग्नो के समान आदर्श गुरु ज्ञान का वोझ लिये हुए ही इधर-उधर नहीं 
भटकता । वह स्वयं ज्ञानी तो होता है; पर साथ-ही-साथ यह उस ज्ञान का 
क्रिया रूप में परिणत कर अपने जीवन को उदात्त वनाने में समर्थ भी 
| होता है। ग्राचार्य का यही areal है। मनु का कहना है कि ग्राचार्य शास्त्र 
| के अर्थो का चयन करता है (श्राचिनोति), स्वयं धर्म का आचरण करता 
| है (ग्राचरति) तथा उस धर्म का अन्यो से, शिष्य-साधको से, आचरण 
\ करवाता है (ग्राचारयति) । तभी वह आदर्श श्राचायं अथवा गुरु की 
| योग्यता से मण्डित होता है । भगवान्‌ वचावे आजकल के दम्भी गुरुप्रों से, 
| जो सर्वज्ञ होने का दावा करते हैं और शिष्यजनों को ठगकर अपना गौरव 
| तथा यश बढ़ाया करते हैं। 

| जान-घारा याज्ञान-गंगा का मूल स्रोत तो स्वयं परमात्मा ही है । इस- 
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लिए ज्ञान का आद्य उपदेशक होने के कारण भगवान्‌ ही आदि गुरु हैं i 
महषि पतञ्जलि ने योगसूत्रों में ईश्‍वर के विषय में इसी तत्त्व को दुहराया | 
है- पुर्वेवासपि qe: कालेनानवच्छेदात्‌ (योगसूत्र, १1२६) । जितने प्राचीन 
गुरु हैं, वे समय के द्वारा ग्रवच्छिन्न हैं AAT सव गुरु किसी काल विशेषके | 
द्वारा अवच्छिन्न हैं। परन्तु ईश्वर ही पूर्व आचारयों का भी गुरु है, क्योंकि 
वह काल के द्वारा ग्रवच्छिन्न नहीं होता । कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान की | 
घारा सबसे पहले परमात्मा से ही आरम्भ होती है। विना ईश्वर की कृपा | 
के ज्ञान का उदय हो ही नहीं सकता | इसलिए सच्चा गुरु तो ईश्वर ही है। _ 
देहधारी मानव गुरु उसी ईश्वरीय गुरु का मानव-प्रतिनिधि होता है । तन्त्र- _ 
सार में चार प्रकार के गुरुओं का उल्लेख मिलता है--- 

१. गुरु--उपदेष्टा, ; 

२. परम गुरु--मन्त्रद्रष्टा ऋषि, 

३. मन्त्र-शक्ति-- (जिसमें मन्त्र अभिव्यक्त होता है) श्रौर 

४. महाकाल--(अनादिनाथ, परमेष्ठी गुरु या परात्पर गुरु) | 

इस प्रकार उपदेशक का महत्त्व साधना में विशेष है । सन्त लोग तो 
गोविन्द से भी गुरु का स्थान ऊंचा मानते हैं। बात यह है कि गोविन्द एक 
दुरूह तत्त्व है, जिसे सुबोध बनाने की क्षमता गुरु में ही होती है, क्योंकि वह 
ग्रात्म-साक्षात्कार से सम्पन्न होता है, वह ईश्वर को जानता है और इसी- 
लिए उसे वतलाने में कृतकार्य होता है । 

शिष्य को वेदान्त-ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त 'साधन चतुष्टय' से 
सम्पन्न होना आवश्यक है। साधन वे आवश्यक गुण हैं, जिनका सम्पादन 
साधक के लिए बहुत ही श्रावश्यक है । 'साधन चतुष्टय” के नाम ये हैँ 

१. नित्यानित्य वस्तु विवेक--नित्य और अनित्य वस्तुओं में परस्पर 
पृथक्‌ होने का ज्ञान । ब्रह्म सत्य तथा नित्य पदार्थ है तथा जगत्‌ अनित्य है! 
ऐसा निश्‍चय कर लेना प्रथम साधन Zl = 

२. इहामुत्रफलभोग विराग:--इस लोक में और परलोक में फल के 

भोगने से वेराग्य। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलो 
YA सम्पण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घणा-वुद्धि दै, वही ‘era 
कहलाता है । वैराग्य का होना साधन का दूसरा सोपान है । 
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३. शमादि षद्‌ सम्पत्ति--शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा 
[माघान--इन छः सम्पत्तियों की प्राप्ति तीसरा साधन है-- 
| (क) शम--वारम्वार दोष-दृष्टि करने से विषयसमूह से विरवत 
होकर जव चित्त लक्ष्य में स्थिर हो जाता है, तव उसे शम कहते हैं । 
। (ख) दम-_कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्दत्रिय--दोनों को अपने विषयों से 
| “खींचकर अपने-अपने गोलकों में स्थिर करना 'दम' कहलाता है। 
| (ग) उपरति- वृत्ति काः वाहरी विषयों का आश्रय न लेना 'उपरति' 
` कहलाता है। चक्षु वाहरी रूपों को देखता है, पर उसे वाहरी विषयों से 
हटा लेना 'उपरति' है। . 
(घ) तितिक्षा- चिन्ता और शोक से रहित होकर विना कोई प्रति- 
कार किये सब प्रकार के कष्टों का सहन करना 'तितिक्षा' कहलाता है। 
(ङ) श्रद्धा- गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वास: श्रद्धा अर्थात्‌ गुरु के वचन 
में तथा वेदान्त के वाक्य में विशवास कि ये सर्वथा सत्य हैं, 'श्रद्धा' कह- 
`लाता है। 
(च) समाधान--बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में ही स्थिर करना 
समाधान” है (सम्‌==ठीक रूप से, ्राधान==रखना, चित्त को शुद्ध 
ब्रह्म में) । 
४. मुसुक्षता-संसार के दुःखों से मुक्ति पाने की तीव्र अभिलाषा | 
“संसार के विषयों में जवतक दोषदृष्टि नहीं होती, तबतक उन्हें छोड़ने 
को चित्त नहीं करता। बन्धन से छुटकारा पाने की इच्छा तीव्र होनी 
"चाहिए । 
| ये ही चार एक साथ 'साधन चतुष्टय' कहलाते हें । श्राचायं शंकर की 
मान्यता है कि मुक्ति की कारण भूत सामग्री में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है । 
| “परन्तु भक्ति है क्या? स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते। अपने सच्चे 
| रूप का वारम्बार चिन्तन करना ही भक्ति कहलाता है। साधक को 
| चाहिए कि मुख्यतया भक्ति का आश्रय ग्रहण करे, wala बाहरी प्रपंचों 
| को छोड़कर अपने ग्रात्मा के सच्चे रूप का चिन्तन सर्वदा करते रहना 
। चाहिए कि आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाववाला है। यह शरीर, इन्द्रिय, 
| मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि से सर्वथा भिन्न है । यह अनुसन्धान बहुत 
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ही आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जव चित्त अन्तमुख होता है। af 
मुख चित्त में प्रपंच ही भासता है और अन्तर्मुख चित्त में आत्मा आसता | 
है- यही तथ्य है। इस तथ्य पर दृढ़ आस्था रखकर साधक को भ्रपने लक्ष्य | 
की ओर अग्रसर होना चाहिए। इतने गुणों से सम्पन्न होने पर साधक 


किसी योग्य गुरु के पास उपदेश के निमित्त जाता है। : 


शिक्षा-विधि 


ब्रह्म निष्प्रपंच तत्त्व है । उसकी शिक्षा देना ही गुरु का कार्य है, 
यह शिक्षा होगी कैसे ? ब्रह्म का न तो कोई लक्षण है, जिसके द्र रा वह _ 
लक्षित किया जा सके; न उसमें कोई गुण है कि उसकी सहायता से उसका _ 
रूप समा जाय । परन्तु प्रपंच के भीतर से ही तो निष्प्रपंच के ज्ञानका. 
उदय होता है। इसके लिए गुरु 'अध्यारोप और ग्रपवाद' विधि का आश्रय 
लेता है। किसी ग्रज्ञात वस्तु के ज्ञान के लिए यही विधि पूर्णतया उपयोगी, 
लाभदायक और वैज्ञानिक है। 'रध्यारोप' निष्प्रपंच ब्रह्म में जगत्‌ का | 
आरोप कर देना है और अपवाद से आरोपित वस्तु का मुक्ति के द्वारा एकः 
एक करके निराकरण कर दिया जाता है। आत्मा के ऊपर पहले तो शरीर 
का ग्रारोप किया जाता है कि arent ही शरीर है, इन्द्रिय है, मन है आदि। 
तदनन्तर युक्ति के बल से यह सिद्ध किया जाता है कि श्रात्मा पांचों कोषों a 
से भिन्न है; स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों से चैतन्य को पृथक्‌ कर देने _ 
पर अन्त में जो शुद्ध वोध वच जाता है, वही wear है। इस विषय में ; 
श्राचार्य शंकर ने मूंज का वडा ही सुन्दर उदाहरण दिया है। पाठक जानते 
हैं कि मूंज के भीतर एक लम्वी सींक होती है, जिसके ऊपर अनेक तह मूंज 
के जमे हुए होते है । वाहर से देखने में वह dia दिखलाई नहीं पड़ती । 
प्रयल करके उन तहों को अलग करने पर सींक निकाल ली जाती है as 
बाहरी तह ज्यों-की-त्यों वनी ही रहती है, परन्तु होश्यार आदमी उग | 
भीतर से उस सींक को निकालने में समर्थ होता है। ठीक आत्मा के 


. चानने की भी यही प्रक्रिया है । 


| सुञ्जादिषीकासिव दुश्यवर्गात्‌ 
à ०००० REAA tection. 
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विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्व 

तदात्मना तिष्ठति यः स सक्तः 11 

E --विवेक-चड़ामणि, श्लोक १५५ 

॥ -मूंजमें से जैसे सींक (इषीका) युवित के सहारे अलग कर दी जाती 

| है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने श्रसंग और अक्रिय प्रत्यग्‌ आत्मा कां दुश्य- 

वर्ग से पृथक्‌ कर देता है और उसका उसीमें लय करके श्रात्मभाव में 

| स्थित होता है, वही ‘gaa’ है। भागवत में भी इस दृष्टान्त का प्रयोग 


शास्त्र के द्वारा जो अनुभूति होती है, वह परोक्ष होती है। परन्तु गुरु 
| के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, उससे अपरोक्षानुभूति सद्यः हो जाती 
| है। इस विषय में वेदान्त-ग्रन्थों में एक वड़ा ही रोचक दृष्टान्त दिया गया 
| हे_'दशमस्त्वमसि'= तुम दसवां हो'। आख्यायिका का सार यह है कि 
कहीँ गांव से काशी में चन्द्रग्रहण के श्रवसर पर कुछ तीर्थयात्री आये । वे 
संख्या में दस थे । नहाने के पहले उन्होंने अपनी गिनती कर ली । स्नान के 
ग्रनन्तर जव गिनती होने लगी तब एक की कमी हो गई। वारी-वारी 
से सव लोगों ने गणना की, परन्तु एक की कमी बनी ही रही। कमी 
का कारण यह था कि गिननेवाला अपनेको उसमें सम्मिलित ही नहीं 
करता था; वह दूसरे साथियों को ही गिनता था। सव चिल्लाकर रोने 
लगे--हाय, हमारा एक साथी गंगा में डब गया । मणिकणिका घाट पर 
बड़ा हो-हल्ला मचा | एक जानकार आदमी वेवकफी का यह सब दृश्य देख 
| रहा था ag अपने सामने गिनती गिनाने लगा । जब गिननेवाला नव 
की गिनती करने के वाद ठिठक रहा, तव उस विज्ञ पुरुष ने उसके पीठ पर 
एक घुसा मारकर जोरों से कहा--इशसस्त्वससि-तुम ही तो दसवां हो। 
षस, क्या था ? यात्रियों में आनन्द की लहर दौड़ गई। वे अपने कल्पित 
साथी को पाकर प्रसन्न हो गये। शब्द के उच्चारण से ही उन्हें 
। गय ही ज्ञान तथा आनन्द हो गया । ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति का यही 


कार है। 


i 
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विद्यारण्य स्वामी ने अपनी 'पंचदशी के तृप्तिदीप प्रकरण में (२३- 
२८ श्लोक) इस दृष्टान्त का विश्लेषण कर इसके भीतर सात अवस्थाप्रों 
का निर्देश किया है--१. अज्ञान, २. आवरण, ३. विक्षेप, ४. परोक्ष ज्ञान 
१, अपरोक्ष ज्ञान, ६. तृप्ति तथा ७. शोक-नाश । इन्हें उदाहरण 
-समभिये । 

१. दसवां व्यक्ति नहीं है (अज्ञान), : 

२. न दसवां मुझे प्रतीत होता है और न दसवां है ही (आवरण), _ 

३. यात्रियों का यह कल्पना कर रोना कि दसवां नदी में डूबकर मर 
गया (विक्षेप), E 

४. ग्राप्त पुरुष के कहने पर कि दसवां मरा नहीं है, वल्कि वह यहाँ 
विद्यमान है, जो ज्ञान होता है, वह परोक्ष ज्ञान हुआ (परोक्ष ज्ञान), | 

५. आप्त व्यक्ति के इस कथन से कि तुम ही दसवां हो, वह व्यक्ति 
जान लेता है कि मैं ही दसवां हूं। इस कथन से उसे यथार्थ ज्ञान हो जाता 
है कि मैं ही दसवां हूं। (अपरोक्ष ज्ञान) | 

सव यात्रियों को तृप्ति होती है कि उनके सव साथी जीवित हैं, 

कोई मरा नहीं है (तृप्ति) 

७. वे सव अपने शोक को खो देते हैं। प्रसन्न होते हैं कि उनका कोई 
भी साथी गंगा में डकर नहीं मरा (शोक-नाश) । | 

गुरु के उपदेश से होनेवाले ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति में भी ये ही सातों 
अवस्थाएं विद्यमान रहती है । गुरु ने उपदेश दिया--ततत्वमसि- एम 
ब्रह्म हो । इसे सुनते ही उसे ब्रह्म के श्रपरोक्ष ज्ञान का उदय होता है 
वह आनन्द से प्रसन्न हो जाता है । इन सातौं अवस्थाओं को अन 
समभिये-- 

१. विपयोपाजंन के घ्यान में आसक्त पुरुष स्वयं-प्रकाश कूटस्थ आत्म 
तत्त्व को नहीं जानता (भ्रज्ञान दशा ) 

२. चिदात्मा के विषय में वह सदा यही कहता <A 
मुझ भान ही होता है और न वह है ही (आवरण) 

३. वह कहने लगता है--मै कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं (विक्षेप), 
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आत्मा के विषय में परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है (परोक्ष ज्ञान) 
| ५. वह उस वचन पर विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि 
कटस्थ मैं ही हूं, तव यह पांचवीं दशा उत्पन्न होती है (ग्रपरोक्ष ज्ञान), 


| अब करणीय शेष नहीं रहा । यह अन्तिम अवस्था है (तृप्ति) । 

| प्यान देने की वात है कि ये सातों ग्रवस्थाए चिदाभास की ही हैं, 

कूटस्थ की नहीं । ये सातौं वन्ध तथा मोक्ष के भीतर समाविष्ट हो जाती 

E I इनका विभाजन इस प्रकार है-- 

| वन्ध- श्रज्ञान, ग्रावरण तथा विक्षेप । 

| मोक्ष- परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक-नाश तथा तृप्ति। 

| मुक्ति का स्वरूप 

| मुक्ति का स्वरूप समझने के लिए वेदान्ती लोग एक बड़ा सुन्दर दृष्टांत 

| प्रस्तुत करते हैं । किसा मनुष्य के गले में सोने का हार था, परन्तु वह उसे 

| भूलकर इधर-उधर खोजता था। किसी जानकार व्यक्ति ने वतलाया कि 

| हार उसीके गले में लटक रहा है । फलतः उसे अपने हार का पता चला 

जो वहीं उसके गले में लटक रहा था । मुक्ति की भी यही दशा है। जीव 
तो स्वभाव से शुद्ध, बुद्ध ग्रौर मुक्त स्व माववाला है। मुक्ति तो स्त्रभाव-सिद्ध 

| है। वह न तो प्राप्य है और न उत्पाद्य। अतः उसकी प्राप्ति और उत्पादन के 

| लिए उसे परिश्रम तथा उद्योग करने की आवश्यकता नहीं होती । गुरु के उप- 

देश से उसे विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है और उसके होते ही मुक्ति उसके 

सामने भ्रपने वैभव के साथ प्रकाशित होने लगती है । दुःख का पूर्ण नाश हो 

बाता है और आनन्द विराजने लगता है। अतः वेदान्त में मुक्ति की दशा 

| आनन्दमयी दशा है । मुक्ति दो प्रकार की होती है- जीवन्मुक्ति और 

| विदेहमुक्ति । शरीर धारण करते हुए भी जो मुक्ति प्राप्त होती है, वह है-- 

`| चीवृ्मुक्ति । शरीर-त्याग के भ्रनन्तर होनेवाली मुक्ति 'विदेहमुक्ति” कही 
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जाती है Hed मत में साधना का यही लक्ष्य है--श्रात्मरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाना | AAT सच्चिदानन्द रूप ठहरा। फलतः ग्रात्मरूप में प्रतिष्ठित 
होने पर जीव सच्चिदानन्द रूप हो जाता है । Ex 
संक्षेप में वेदान्त का परिनिष्ठित यही है कि जीव और सम्पूर्ण ज 

` केवल व्रह्म ही है। उस अद्वितीय ब्रह्म में निरन्तर श्रखण्ड रूप से सि 
रहना ही मोक्ष है। ब्रह्म ग्रद्वितीय है--इस विषय में श्रुतियां प्रमाण है-- 
वेदान्त सिद्धान्त-निरकितरेषा - 

aga जीवः सकलं जगच्च । 

श्रखण्डरूपस्थितिरेिच सोक्षो 

Aaa श्रुतयः प्रमाणम्‌ ॥ ; 

--विवेक-चूड़ामणि, इलोक ४७९ 


= 
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वेदान्त के इतर सम्प्रदाय' 


E उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता--ये तीनों मान्य ग्रन्थ प्रस्थान- 
` प्रयी नाम से विख्यात हैं । इनकी दार्शनिक दृष्टि के सम्बन्ध में आचायों 
_ मे पर्याप्त मतभेद है। वेदान्त के इतिहास और उसके विकास को समझने 
` के लिए इस मतभेद का ज्ञान होना आवश्यक है। दार्शनिक दृष्टि से इस 
मतभेद के ग्राधार पर तीन प्रख्यात मत हैं--पद्वेत', ‘ga’ तथा 'वैताद्वेत' । 
१. मूलतत्त्व एक अद्वितीय है-- (अद्वेत) | = 
२. मूलतत्त्व परमात्मा तथा जीव दोनों मूलतः भिन्न हैँ--(द्वैत) । 
. ३. परमात्मा तथा जीव भिन्त भी हैं तथा श्रभिन्त भी, एक भी हैं 
तथा अनेक भी । यह पूर्व दोनों मतों का मिश्रण है-- (ara) । 
इन तीनों मुख्य पक्षों में द्वैतवाद का कोई भी भ्रवान्तर पक्ष नहीं है। 
अद्वेत के अन्तर्गत चार भ्रवान्तर पक्ष हैं--केवल रूप से ब्रह्म ग्रद्वैत है-- 
यह मत है शंकराचार्य का। माया-सम्वन्ध से रहित ब्रह्म एक है--यह 
qera मत है वल्लभाचार्य का। चिद्‌ तथा अचिद्‌ से विशिष्ट ब्रह्म 
एक अद्वितीय है, यह विशिष्टाद्वत दो श्रवान्तर भागों में विभक्त किया जा 
सकता है--एक आचायं रामानुज का और दूसरा श्रीकण्ठ का। दोनों में 
भ्रन्तर इतना ही है कि रामानुज के अनुसार परमात्मा की संज्ञा 'लक्ष्मी- 
नारायण! है, तो श्रीकण्ठ के ग्रनुसार वह 'शिव' है। चौथे प्रकार के अद्वैत 
के समर्थक विज्ञानमिक्ष्‌ हैं, जिन्होंने 'ग्रविभागाद्वेत' का प्रतिपादन किया है | 
` इस मत में जगत्‌ के समस्त पदार्थों से ग्रविभक्त ब्रह्म एक अद्वैत तत्त्व है। 
र amea के अन्तगंत तीन अवान्तर पक्ष मिलते है-- 
` कै. भत्‌ प्रपंच--परमार्थ एक भी है तथा नाना भी । ब्रह्मरूप से 
एक हैं तथा जीवरूप से नाना है। जीव का नानात्व ग्रौपाधिक नहीं, भ्रपितु 
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' समुद्र-रूप से समुद्र की एकता है तथा विकार रूप से (वीची, तरंग, geg 
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वास्तविक है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र-तरंग-न्याय से द्वेताद्वैत है। 


की दृष्टि से) नानात्व है। ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय से संसार के ननो 
जीव मक्त होता है--न केवल कर्म और न केवल ज्ञान से, अपितु दोनों के | 
समुच्चय से (समुच्चयवादी) | 
ख. भास्कर--यह सोपाधिक भेदाभेद मानते हैं। जीव ग्रणु रूप है तथा 
ब्रह्म का अग्निस्फुलिंगवत्‌ अंश है। जीव तथा ब्रह्म का श्रभेद स्वाभाविक 
है भौर भेद उपाधिजन्य है। कारण-रूप से अभेद है तथा कार्य-रूप से भेद _ 
है, जिस प्रकार सुवणं रूप से ग्रभेद है, परन्तु कुण्डल, कटक आदि रानु: | 
षणों की दृष्टि से भेद है । निष्कर्ष यह है कि जीव का भेद उपाधियों के | 
होरा होता है और इसीलिए इस मत की संज्ञा है “सोपाधिक भेदाभेद. _ 
ग. इस मत के अनुसार भेदाभेद स्वाभाविक है । इस मत के | 
व्याख्याता तथा पुरस्कर्ता ग्राचार्य निम्बाक हैं । म 
केवलाद्वेत अथवा Had वेदान्त का सविस्तर विवेचन 'वंदान्त 
शीर्षक से पिछले खण्ड में कर दिया गया है । अन्य सम्प्रदायों का परिचय | 
क्रमशः उनके पुरस्कर्ता प्रमुख ग्राचार्यो के नामों के अन्तगत प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 


यह मत रामानुज के द्वारा विशेषतः व्याख्यात होने के कारण ही उनके 
नाम से प्रख्यात है, अन्यथा इसका नाम है विशिष्टाद्वेत । इस मत के अनु 
सार तत्त्व तीन होते हैं-_ 'चित्‌' (जीव), afaq (जगत्‌) तथा ‘Seat 
tax 

इन तीनों में ईश्वर ही प्रधान तत्त्व है । वह स्वतन्त्र तथा fe 
होता है। जीव तथा जड़--ये दोनों ईश्वर के अघीन रहते हैं। जीवत | 
जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा स्वतन्त्र पदार्थ हैं, परन्तु वे ईश्‍वर की मी 
ही रहते हैं। इसका एक कारण है। भोक्ता (जीव) तथा भोग्य ( 7 


पदार्थ) के भीतर ईश्वर भ्रन्तर्यामी रूप से रहता है मर्थात्‌ वह इन 
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तब स्पृहा केसी ? “आप्त कामस्य का स्पृहा'। इसका उत्तर वल्लभाचार्य 
देते हैं कि भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं । यह जगत्‌ उनकी लीला का विलास है। वह 
स्वेच्छया कीड़ा में निरत होते.हे । सृष्टि जिस प्रकार लीला है, संहार भी 
उसी प्रकार लीला है । वह लीला-निकेतन ललित लीलाएं किया करता है। 
हमारी क्रीड़ा या वालक की क्रीड़ा तथा भागवती क्रीड़ा में विशेष अन्तर 
 है। इस भेद का स्पष्टीकरण यह श्‍लोक करता है 
A “क्रोडायासुद्यमो$भेस्य कामदिचक्रोडिषाडन्यत: | 
: स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदाच्न्यतः 1” 
अर्भक की कीड़ा में तीन बातें साफ दीख पड़ती हैं--उचद्यम,वालक का 
4 प्रयत्न, काम-इच्छा तथा दूसरे के साथ की अपेक्षा, परन्तु भगवान्‌ तो स्वत 
तृप्त ठहरे, समग्र कामनाएं तृप्त हैं तथा सदा दूसरे से निवृत्त sets aa 
उनमें उद्यम तथा ग्रन्य-सम्पक की आवश्यकता ही नहीं रहती । हां, विलास 
_ की इच्छा अवश्य रहती है । यही तो लीला है, परन्तु पूर्णानन्द रूप भगवान्‌ 
में यह न तो कोई प्रयास उत्पन्न करती है और न कोई वाहरी कार्य ही पैदा 
करती है। इस लीला-तत्त्व को व्याख्या सुबोधिनी में ्राचायं चरण ने बड़े 
ही सुन्दर शब्दों में की है-- 

“लीला नास बिलातेच्छा। कार्यण्यतिरेकेण कृतिमात्रम्‌ । न तया 
कृत्यावहिः कार्य जन्यते जनितमपि कार्य masaa । नापि कतंरि प्रयासं 
जनयति। किन्तु श्रन्तः करणे पूर्णं श्रानन्दे तदुल्लासेन कार्थजनन agait 
क्रिया काचिदुत्पद्यते । 
| सुबोधिनी, भागवत, तृतीय-स्कन्ध 
मर्यादा-मार्ग 

वल्लभाचार्य के अनुसार मार्ग दो प्रकार के होते हैं--मर्यादा-मारग और 
पुष्टि-मागें । मर्यादा-मागे वेदिक मागे है, जिसमें लोक-मर्यादा की रक्षा प्रधान 
सक्षय है। मर्यादा-मार्ग का मूल मंत्र है--'कर्मानुरूपं फलं! | जीव जैसा कर्म 
करेगा, भगवान्‌ उसे वैसा ही फल देते हैं। कर्म की विशेष महिमा है। कर्म 
के द्वारा जीव बद्ध है ग्रौर फल देने के लिए भगवान्‌ भी कमं के द्वारा परतंत्र 
a । भगवान्‌ फल देने के लिए जीव के कर्मो की अपेक्षा रखते हैं। कर्म का 
4 प्रयत्न के ऊपर साक्षेप है। प्रयत्न में काम की अपेक्षा है। काम में 
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प्रवाह की अपेक्षा रहती है। इसी मर्यादा की रक्षा करने के लिए गी | 
ने वेद की रचना की । इसलिए ब्रह्म में दोष का गन्ध भी नहीं है औरन 


विशिष्टता ही ऐसी है कि ब्रह्म फल प्रदान करने के लिए जीवों के Ta 3 
अपेक्षा रखता है । वह स्वयं इस विषय में परतन्त्र है । आचायं के शब्दों में ही _ 
मर्यादा मार्ग की विचित्रता देखिये-- 
"फलदाने TAIA: | कर्म कारये प्रयत्नापेक्षः । प्रयत्ने कामापक्षः। | 
कामेग्रबाहापेक्षः \ इति मर्यादा रक्षार्थं वेदं चकार १ ततो अह्मादि ata- ; 
गंघोऽपि न चानीइवरत्वम्‌। सर्यादामार्गस्य तथेव निर्माणात्‌ । 
--ग्रणु-भाष्य-सूत्र, २।३।४२ | 

मर्यादा-मा्ग का भी अन्तिम लक्ष्य मोक्षःप्राप्ति है और यह फल शास्त्र 
विहित ज्ञान भर कर्मे के आचरण से ही मिलता है। इस मार्ग का पथिक 4 
areata विहित स्वकीय आश्रम-धर्म तथा कर्म का विधिवत्‌ निष्पादन _ 
करता है और ज्ञान के द्वारा दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति पाने म्‌ समर्थ 


होता है। 
पुष्टि-मार्गं d 
पुष्टि-मार्ग इससे नितान्त विलक्षण है । यह मागें यामागचा म 
के ही सुन्दर सिद्धान्तों का विलास है । 'पुष्टि शब्द भी भागवत si न 4 
पुष्टि का md है 'भगवदनुग्रह', भगवान्‌ का अनुग्रह, भगवान्‌ को छा? ; 
उनकी दया-- | 

“पोषणं तदनुग्रहः V” | 


ad 


Poe wo 


_ भागवत, २।१०।४ 


पुष्टि का प्रधान साधन है भक्ति-प्रपत्ति । विना भगवान्‌ के TH 
हुए मुक्ति नहीं होती और यह भवित भी “श्रानन्दकन्द श्री ब्र a 
अनुग्रह से ही साध्य है । जगत का साधारण व्यापार भी बिना भगवती ईप 
के सुलभ नहीं होता, तव भक्ति जैसे पदार्थ की प्राप्ति भी उसके ; 
सुतरां दुष्कर है। भागवत्‌ जिसे 'पुष्टि' के नाम से पुकारता & त्त 
हैतन्त्रो की भाषा में 'शक्तिपात' । क्रिष्टी घमं में इसीका नाम है va 
झव डिवाइन ग्रेस ।' जीव में भगवत्‌ कृपा का पतन होते पर ही व्ह. 
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प्रभिधेयतत्त्व' है । श्रीमद्भागवत के अनुसार ज्ञानयोग की प्राप्ति में महान्‌ 
चलेश होता है । इसे प्राप्त करने में साधक को केवल क्लेश ही हाथ लगता 
है, जैसे भूसा के कूटने में कष्ट-ही-कष्ट होता है--उससे एक भी दाना अन्न 
का नहीं मिलता । उधर भक्ति के ग्राश्रयण से कल्याण बरसने लगता Zl 
'तो उसमें कहीं क्लेश है, और न फल का अभाव : 

र श्रेय-ल्‌ ति भवितिसुदस्य ते विभो 

बिलश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 

तेसामसो ब्लेशल एव शिष्यते 

नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ 

र --भागवत, दशम स्कंध, Ho १४, ब्रह्मा-स्तुति 
ज्ञानी लोग समभते हैं कि उन्होंने जीवन्मुक्ति को पा लिया है अर्थात्‌ 
` जीवनकाल में ही सवंदुःखो से मुक्त होकर भ्रानन्द का अनुभव कर लिया 
` है। किन्तु तथ्य तो यह है कि उनकी बुद्धि (विषय को समभनेवाली शक्ति) 
` तबतक विशुद्ध, निर्मल, दोषरहित तथा पवित्र नहीं होती, जवतक उनके 
` हृदय में श्रीकृष्ण के चरणारविन्द भवित का उदय नहीं होता । वे बड़े क्लेश 

से परम पद पर चढ़ भी जाते हैं, किन्तु भक्ति से हीन होने के कारण वे उस 
उच्च पद से गिर जाते हैं : 

 'ग्रेऽन्येऽरविन्दाक्ष ! विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावा द विशुद्धबुद्धः | 

ARG कृच्छेण परं पदं ततः पतन्त्यधो नाद्वितयुष्मदङ्घ्रयः ॥ 
भागवत, १० स्कन्ध 
इस प्रकार मोक्ष की पदवी पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र सुलभ 
साधन है। भक्ति के सहारे ही साधक परम पद को सर्वदा के लिए प्राप्त 
कर लेता है। उसे पाने पर उससे भक्त का कभी पतन नहीं होता । इस तरह 
चैतन्य मत में श्रीकृष्ण-प्रेम ही 'साध्य-तत्त्व' है तथा उसकी प्राप्ति का एक- 
मात्र उपाय होने से श्रीकृष्ण-भक्ति ही 'साधन-तत्त्व' है । 
; ५-वल्लभ-मत 
वल्लभाचार्य भारतवर्ष के माननीय आचार्य में अन्यतम हैं । इन्होंने 
E शताब्दी में रुदर-सम्प्रदाय की पुनः प्रतिष्ठा की । इस सम्प्रदाय के 
| माननीय आाचायं थे--श्री विष्णु स्वामी, परन्तु कराल कलि के बिलास से 
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` कार्येका कर्ता या सम्पादक बनता है, भगवान्‌ ते ठरे 
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उनका आचार्य रूप में केवल अभिधान ही भ्रवशिष्ट है । आचार्ये वल्लम कौ 
दानिक दृष्टि Gated की है, जिसका व्यवहार-पक्ष 'पुष्टिमार्गे' के नाम | 


से प्रख्यात है । 


दार्शनिक तत्त्व YA 4 
arate जीव और ब्रह्म की नितान्त एकता के पक्षपाती परन्तु | 
विचार में ब्रह्म नितान्त विशुद्ध, माया के सम्पर्क लेश से भी सर्वेथा अस्पृश्य, 2 
E से सम्बन्धरहित होने के कारण ब्रह्म शुद्ध कहा जाता है as A 
यही मायारहित स्वतत्त्र ब्रह्म इस संसार में काय $n कारण ST स 
व्यापक है। इसी कारण यह मत ‘gara के नाम से प्रसिद्ध है E E 
इस मत में ब्रह्म सवे-धर्म-विशिष्ट प्रंगीकृत किया गया है। अतः हि 
विरुद्ध धर्मों की सत्ता भी नित्य है। aad वेदान्त के अनुसा र ब्रह्म E E 
रूप निर्गण है । वह माया के सम्बन्ध से सगुण रूप धारण का हि : 
सगुण के सम प्रतीत होता है। परन्तु शुद्धाद्वैती pals माय लत E 
स्वीकार नहीं करते। ब्रह्म विरुद्ध धर्मों की सत्ता माया 3 < मा 
होती, प्रत्युत वह स्वाभाविकी है। अखिल रसामृत ५ za y E 
कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म 4 bi wail 
के रूप में ग्राविर्भूत होता है । भगवान्‌ सच्चिदानन्द रूप हैं। वह मा 


से अपने तीनों गुणों को लेकर ईश्वर रूप से प्रकट होते हैं। b e 
आनन्दांश को तिरोहित कट जीव की सृष्टि करते हैं, और चित्‌ त act ; 
दोनों को तिरोहित कर जड़ जगत्‌ की सृष्टि करते है। इस हर ae 
सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द इन तीनों गुणों का विकास रहता है दो गुण विक 
की ही प्रधानता रहती है । जीव में आनन्द को छोड़कर शेष 


में एक ही गुण 
मान रहते हैं और चित्‌ की प्रधानता रहती है। जगत्‌ में एक एकमा 


` मान रहता है और वह है केवल 'सत्‌', अर्थात्‌ जड में सत्ता क 


स्थिति रहती है। oe जयित ही किसी 
भगवान्‌ इस सृष्टि के कर्ता हैं । इच्छाव a aaa! 
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भीनर रहकर इन्हें प्रेरणा दिया करता है श्रौर इसीलिए वह '्न्तर्यामी' 
नाम से पुकारा जाता है | इसलिए चित्‌ तथा ग्रांचत्‌ ईश्वर के शरीर या 
प्रकार माने जाते हैं । 
> अद्वेतियों के समान रामानुज ब्रह्म (निर्गुण) तथा ईश्वर (सगुण) 
_ में पार्थक्य नहीं मानते । उनकी दृष्टि में ब्रह्म सर्वेदा सगुण ही होता 
निर्गुणः कभी नहीं हो सकता । तो उपनिषदों में ब्रह्म को निर्गुण कहने का 
'तात्पय क्या है? इसका ग्राशय इतना ही है कि अल्पज्ञ जीव के राग-द्वेष 
' आदि गुण उसमें विद्यमान नहीं रहते, MAN वह कल्याण-गुणों का ग्राकर 
3 है, अनन्त ज्ञान, आनन्दरूप तथा ज्ञान, शक्ति आदि अनन्त कल्याण- 
गुणोंसे विभूषित रहता है । हेय गुणों से शून्य होने से ही वह निर्गुण 
. कहलाता है । वेदान्तियों की दृष्टि में भेद तीन प्रकार का होता है--- 
१. सजातीय भेद--उसी जाति के पदार्थ का उसी जाति के अन्य 
पदार्थ से भिन्न होना । जैसे एक गाय का दूसरी गाय से भेद । 
२. विजातीय भेद--एक जाति के पदार्थ का दूसरी जाति के पदार्थ 
से भेद । जैसे गाय का भेस से भेद । दोनों की जातियां भिन्न हैं । 
३. स्वगत भेद--किसी वस्तु के एक अंग का दूसरे अंग के साथ भेद । 
जैसे गाय के सींग तथा पूंछ में भेद । 

, अ्रद्वैतवेदान्त के अनुसार ब्रह्म में ये तीनों भेद पाये जाते हैं, परन्तु 
रामानुज के अनुसार ब्रह्म में पहले के दो भेद तो ग्रवद्यमेव मिलते हैं, परन्तु 
अन्तिम भेद नहीं मिलता । ईश्वर का चिद्‌ अंश अचिद्‌ अंश से भिन्न होता 
है। फलतः ईश्वर में स्वगत भेद विद्यमान रहता है। दोनों मतों की ईश्वर- 
कल्पना में यह भी पार्थक्य का एक विषय है। Beat के साथ चित्‌ तथा 
अचित का सम्बन्ध है ग्रंश-अंशी का! ईश्वर ग्रंशी है तथा चित्‌-अचित 
उसके अंश हैं--आत्मा तथा शरीर की भांति । ईश्वर इन दोनों को भीतर 
से नियमित करता है ग्रौर इसलिए वह 'अन्तर्यामी' कहलाता है। शरीर 
यदि अन्धा या लंगड़ा हो जाय तो आत्मा क्या इन दोषों से संस्पृष्ट होता 
है? नहीं, कभी नहीं। उसी प्रकार चिदचिद्‌ के दोषों से ईश्वर संस्पृष्ट 


नहीं होता । 


g 
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जीव, जगत्‌ = 

चित या जीव देह, इन्द्रिय, प्राण तथा मन से विलक्षण होता है। | 
ag नित्य, अनन्त, आनन्दमय तथा अणु होता है। जीव को अणु मानना | 
वैष्णव दर्शनों की विशिष्टता है। इससे विप्ररीत-शंकर जीव को विमु मानते _ 
हैं। ऊपर जीव ईश्वर का भ्रंश बतलाया गया है। इसका अर्थ यही हैकि . 
चिनगारी जैसे अग्नि का अंश है, देह देही का अंछ है, वेसे ही जीव ब्रह्मका _ 
रञ्च है। एक और भी सम्बन्ध दोनों में है--विशेषण-विशेष्य भाव का। | 
जीव विद्येषण है तथा ईवर है विशेष्य। जड़ तथा ईइवर का सम्बन्ध भी _ 
इसी प्रकार है। जगत्‌ या जड़ विशेषण है तथा ईश्‍वर विशेष्य है। रामानुज _ 
ज्ञान-कर्म-समुच्चयवादी हैं अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में न ज्ञान के द्वारा, न कर्मं 
के द्वारा, प्रत्युत ज्ञान-कर्म के सम्मिलन द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। _ 


विशिष्टाद्वत का अर्थ 
इस मत के नामकरण का क्या रहस्य है ? इस मत के ग्रनुसार ऐसी 
दशा कभी नहीं होती जव ब्रह्म विशिष्टता से हीन रहे, चाहे प्रलय-काल WA 
वह कारण ब्रह्म के रूप में हो अथवा सृष्टिकाल में कार्य ब्रह्म के रूप में हो। _ 
प्रलयकाल में ब्रह्म सूक्ष्म चिदचित्‌ से विशिष्ट होता है भौर सृष्टि-काल में 
ब्रह्म स्थूल चिदचित्‌ से विशिष्ट रहता है। 'विशेष' रहता है प्रत्येक दशा में, ; 
प्रत्येक क्षण में । इस प्रकार विशिष्ट ब्रह्म का अर्थात्‌ चित्‌-अचित्‌ से विशिष्ट 
ब्रह्म का गद्ैत यहां ग्रभीष्ट है। जहां शांकर अद्वैत 'केवलाद्वेत' कहलाता . 
है, वहां उससे भिन्नता दिखलाने के लिए यह मत 'विशिष्टाद्वैत' की संज्ञा _ 
पाता है। 
साधन तत्त्व l 
ईदवर की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही प्राप्य है। भक्तों के ऊपर ही 
भगवान्‌ का अनुग्रह होता है। भक्ति का सूक्ष्म रूप है शरणागति | यही 
ईइवर-प्राप्ति का मुख्य साधन है। 'मामेक शरणं ब्रज' में गीता इसी तत्त्व 
का स्पष्ट संकेत करती हे । विता शरणापन्न हुए भगवान्‌ की दया m बिल 
ऊपर नहीं वरसती । फलतः 'शरणागति' ही भगवान्‌ की 'प्राप्ति का स 
श्रेष्ठ सर्वाधिकशायी उपाय है । यामुताचाय ने अपने प्रख्यात स्तोत्र 
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न घर्मतिष्ठोऽस्सि न चात्मवेदी 
न भक्तिमान्‌ त्वच्चरणारविन्दे । 
भ्रकिञचनोऽनन्यगतिः arg 
त्वत्पादमूलं शरण प्रपद्य ॥ 
. अर्थात्‌ मैं धर्मनिष्ठ हूं, न आत्मज्ञानी हूं, न भगवान्‌ के चरण 
_ कमलो में मेरी भक्ति है। पैं भ्रकिञ्चन--निर्धन हु । मेरी दूसरी गति नहीं 
Sl मैं आपके शरण देनेवाले तथा उद्धार करनेवाले चरण की शरण में 
राया हूं। 
यही साधन का मुख्य तत्त्व है । इसीके द्वारा साव्य--ईश्वर--की 
` प्राप्ति जीव को सुलभ है । रामानुज-मत का यही संक्षिप्त परिचय है। 
२--निम्बाकं-मत 
निम्बाके-मत का दार्शनिक विचार पूर्व-वणित रामानुज-मत से वहुत- 
कुछ मिलता है । अन्तर मौलिक है जीव तथा परमात्मा के पारस्परिक 


सम्बन्ध को लेकर, परन्तु जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन अनेक ग्रंशो 
में समानता रखता है । 


जीव 
सब SAA में कर्ता और गोक्ता है। वह हरि के अधीन संदा रहता 
है। जीव नियम्य है और ईश्वर नियन्ता है अर्थात्‌ ईश्‍वर नियमन करता 
है सवेदा, मुक्त दशा में भी और जीव सर्वदा उस नियमन में रहता है। 
मुक्त दशा में भी उसकी यह विलक्षणता च्युत नहीं होती । स्मरण रखने 
की बात है कि जीव का कतृंत्व ईश्वर के अधीन है। इस विषय में श्रुति 
तथा गीता दोनों का प्रामाण्य “वेदान्त कौस्तुभ' में उद्धृत किया गया है। 
_ “इश्वर जिस व्यक्ति को लोक से ऊपर उठाना चाहता है, उससे वह साघु- 
. कमे करवाता है और जिसे वह नीचे ले जाना चाहता है, उससे असाधु कर्म 
करवाता है।” वह मनुष्यों के भीतर प्रवेश कर वहीं से उनका शासन करता 
| है (ara: प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌) । गीता भी इन्हीं श्रुति-वाक्यो के 
| आधार पर कहती है-- > 


x 
) 
A 
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सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः । E 
मत्तः स्मृतिर्शानमपोह नं च ॥ a 


~ 


जीव ग्रणु रूप है तथापि वह समस्त शरीर को अपनी चेतना से 
उदभासित करता है, जिस प्रकार घर के एक कोने में रखा गया दीपक _ 
समस्त घर को प्रकाशित करता है ग्रथवा जिस तरह ललाट पर रहनेवाला ख 
चन्दन समस्त देह को विभूषित करता है। जीव प्रति शरीर में भिन्नहै _ 
. और इसलिए बह अनन्त माना जाता है। È 
जगत । E: 
जड तत्त्व (अचित्‌) चेतनाहीन पदार्थ को कहते ŠI यह तीन प्रकार | 
का होता है--१. 'प्राकृत--महत्तत्त्व से लेकर महाभूतों तक म € 
उत्पन्न जगत | २. 'ग्रप्राकृत'--प्रकृति के राज्य से वहिर्भूत जगत्‌, जसे 
भगवान्‌ का लोक, जो 'परमपद', 'परमे व्योमन्‌’, 'विष्णुपद' आदि नामों से 
अभिहित किया जाता है । ३. 'काल' भी अचेतन पदार्थ है, जो जगत्‌ का 
नियामक होने पर भी ईश्वर के लिए नियम्य ही होता है । E- 


ईदवर | 
यहां ब्रह्म की सगुण रूप से कल्पना मानी गई हे । वह समस्त प्राकृत 
दोषों--अविद्या, ग्रास्मिता ग्रादि--से रहित होता है तथा ग्रनन्त ज्ञान, | 
वल आदि गुणों से सम्पन्न होता है। इस जगत्‌ में जो कुछ भी दृष्टिः 
गोचर है या श्रुतिगोचर है, नारायण उसके भीतर ग्रौर बाहर व्याप्त होकर | 
विद्यमान रहता है । नारायण या कृष्ण के नाम से ईश्वर ही श्रभिहित निय 
जाता है। ईश्वर प्राणियों के कमों के फलों को वितरण करता है | सो 
सवंव्यापी, सवेनियन्ता, निरतिशय सूक्ष्म, निरतिशय महान्‌ तथा <a 
अतिक्रमण करनेवाला। उसकी शक्तियों और सामथ्यों की अवधि नह ; 
और वह अपनी इच्छामात्र से जगत्‌ की सृष्टि आदि व्यापारों को करता है 
जीव तथा ईदवर का सम्बन्ध केसा है? रामानुज के मत SS 
अभेद प्रधान है तथा भेद गौण होता है, परन्तु Pears के मत में * ९ za 
अभेद दोनों समान होते हैं। जीव की दो दशाएं होती है बढ तथा e 


दोनों दशाश्रों में जीव-ब्रह्म का सम्बन्ध 'भेदाभेद' रूप है और सम्ब सात | 
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है। इसका तात्पर्यं यह है कि वद्ध और मुक्त दोनों दशाय्रों में जीव 


ees 


से भिन्न भी रहता है और श्रभिन्न भी रहता है। संसारी दशा में जब 
व बद्ध रहता है तव उसके ग्रल्पज्ञ तथा एक देशव्यापी होने के कारण 
रह्म से उसे भिन्न मानना स्वाभाविक प्रतीत होता है, परन्तु यहाँ 
अभिन्तता भी बनी रहती है। जिस प्रकार पेड़ से पत्तों की तथा प्रदीप से 
प्रमा की पृथक्‌ स्थिति नहीं होती और न पृथक्‌ प्रवृत्ति होती है, बद्ध जीव 
'की भी वैसी ही दशा है । मुक्तावस्था में भी भेदाभेद-भाव रहता है। मुक्त 
She को ब्रह्म से अभिन्न मानना तो उपयुक्त ही प्रतीत होता है, परन्तु 
छान्दोग्य (८1३1४) मुक्त जीव के प्रसंग में कहती है--स्वेन रूपेणेव सम्प- 
` द्ते--अर्थात्‌ मुक्तावस्था में जीव अपने ही स्वरूप से सम्पन्न हो जाता है। 
` इस श्रुति-वाक्य के आधार पर निम्वाकं मुक्तदशा में भी जीव को ब्रह्म से 
` भिन्न मानते हे 1 : 
_ :: आशय है कि जीव-ब्रह्म का स्वाभाविक भेदाभेद सम्बन्ध है । 
साधन-तत्त्व ; 
`" बन्धन तथा मोक्ष क्या तथा किस प्रकार होते हैं ? भग्रनादिकाल से जीव. 
अज्ञान के वश में होकर कर्म करता है और इसी कर्म-सम्बन्ध से उसे 'बन्धन' 
प्राप्त होता है । मोक्ष होगा इस बन्धन से छुटकारा मिलने पर ही। नारा- 
यूण के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही मोक्ष होता है और यह तभी संभव 
है जब भगवान्‌ का स्वतः अनुग्रह हो--'हरेरनुग्रहात्‌ तत्स्वरूपावगतो 
मोक्ष: ।* अव यहां प्रन उपस्थित होता है कि भगवान्‌ का अनुग्रह जीव. 
के ऊपर किस कारण से होता है ? उत्तर है--शरणागति से, प्रपत्ति से, 
भगवान्‌ के शरण में जाने से। 'शरणागति' के तत्त्व का विश्लेषण वेष्णवों 
ने बड़ी मामिकता से किया है। शरणागति के स्वरूप को प्रथमतः सममिये,. 
तब उसकेप्रकारों पर दृष्टिपात कीजिये । भगवान्‌ से यह प्रार्थना करना 
कि मैं अपराधों का भण्डार हूं, दरिद्र हुं तथा मेरी गति अन्यत्र नहीं है, 
इसलिए आप ही मेरे उद्धार के लिए उपाय बनिये 'शरणागति' कहलाती है 


eet IIS a} 


१ ब्रह्मसुत्न का 'बेदान्त कोस्तुम , १1४२१ २ निम्बाक-साष्य 
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झहमस्म्यपराधानामालयोऽकिङ्चनोऽगतिः 
त्वमेवोपायभुतो मे भवेति प्रार्थनासतिः । 
झरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ ॥। 
~ अहिुंष्त्य संहिता ३७३१ 
यह शरणागति छः प्रकार की होती है--१. मैं भगवान्‌ के अनुकूल 
रहूंगा ऐसा संकल्प, २. भगवान्‌ से प्रतिकूलता को छोड़ना, ३. भगवान्‌ 
मेरी रक्षा करेंगे, इसमें पूर्ण विश्वास, ४. भगवान्‌ को रक्षक वरण करना, . 
५, अपनेको भगवान्‌ को समर्पण कर देना, ६. नितान्त दीनता (कार्पण्य) ॥ | 
ऐसी शरणागति ही पूर्ण कही जा सकती है, जो भगवान्‌ को भ्रपना अनुग्रह | 
जीव पर करने के लिए विवश करती है । ऐसी शरणागति या प्रपत्तितो 
प्रत्येक बैष्णव-सम्प्रदाय में साधन-तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित की गई हैं, _ 
परन्तु इसका विशिष्ट विवेचन वैष्णव आचार्य की सूक्ष्म विवेचन-शक्ति | 
का विलास है। तथ्य यह है कि शरण-तत्त्व श्रीभगवद्गीता का चरम लक्ष्य | 
. है, जिसकी झोर स्पष्टतः निर्देश किया गया है, और यह गीता है भागवत-घर्म 
का प्रमुख ग्रन्थ | इसलिए इसपर ग्रास्था रखना प्रत्येक वैष्णव-सम्प्रदाय _ 
का मुख्य कर्तव्य है। 


३-—माध्व-सत 


द्वैत वेदान्त के प्रवतंक श्री मध्वाचार्य हैं, जिनका नाम ग्रानन्दतीथं था। 
माघ्व-मत का अपर नाम 'ब्रह्म सम्प्रदाय! है। वायु से यह मत हनुमान को 
प्राप्त हुआ; हनुमान से भीम को और भीम से झानन्दतीर्थ को । इनकी 
नाम पूर्ण वोध या pira भी है और इसी लिए इसे पृणंप्रज्ञ-दर्शेन के ताम 
से माधवाचाय ने 'सवंदशन-संग्रह' में निदिष्ट किया है। मध्वाचाय का 
जीवन-काल ११६६ ई० से लेकर १३०३ Fo तक माना जाता है । 
इनके मत का संक्षिप्त वर्णन यह प्रसिद्ध इलोक करता है-- 
श्रीमन्मध्वमते हरि: परतमः, सत्यं जगत्‌, तत्वतो 
भेदो, जीवगणा हरेरनुचरा नोचोच्चभावं गतः। 
मुक्तिनेजसुखानुभूतिरमला भक्तिइच तत्‌ साधनम्‌ 
ग्रक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायेकवेद्यो हरिः ॥ 
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O इस पद्य की व्याख्या तथ्यों के प्रदर्शन के निमित्त इस प्रकार की जा 
-सकती है। 
१. विष्णु को श्रेष्ठता--विष्णु ही परतम तत्त्व हैं श्रर्थात्‌ उनसे श्रेष्ठ 
` “अन्य तत्त्व की कल्पना इस मत में नहीं है। 
२. जगत्‌--जगत्‌ उसी प्रकार सत्य है, जिस प्रकार विष्णु । आखिर 
“यह जगत्‌ भगवान्‌ से तो पैदा हुआ है। ऐसी दशा में जगत्‌ की सत्यता 
AAU है। मध्व श्रद्वेतवादियों के समान जगत्‌ को माया का कार्ये, ATTA 
““मायिक' स्वीकार नहीं करते ग्रद्वेती जगत्‌ की सत्ता को व्यवहार चलाने 
केलिए मानते हैं और इसे ही वे व्यावहारिक सत्ता” की संज्ञा से पुकारते 
` हुँ। परन्तु मध्वाचाय न माया मानते हैं ग्रौर न जगत्‌ को मायिक जानते 
हैं। उनकी दृष्टि में जगत्‌ एक सर्वथा ठोस सत्य है, जिसका श्रपलाप कभी 
_ भी नहीं किया जा सकता। 

३. भेद--(क) जीव तथा परमात्मा का भेद वास्तविक है, यह तो 
“एक प्रकार का भेद हुआ । अन्य चार भेद ये हँ--(ख) ईश्वर का जड़ से 
“भेद, (ग) जीव का जड़ से भेद, (घ) जीव का दूसरे जीव से भेद; (ङ) 

एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से भेद । इस प्रकार भेद पांच प्रकार 
के होते हैं श्रौर भेद का परिज्ञान मुक्ति का साधन है। 

४. जीव--जीव भगवान्‌ विष्णु का अनुचर है । वह स्वामी है और 
`जीव दास है। जीव अपने कर्मों के अनुसार नीच-ऊंच गति को प्राप्त करते 
"हँ तथा स्वर्गं, नरक और भू-लोक में विचरण किया करते हैं। प्रधानतया 

जीव तीन प्रकार के होते F— 

(क) मुक्तियोग्य--मुक्ति पाने के अधिकारी जीव जो देव, ऋषि, 
“पितृ, चक्रवर्ती और उत्तम मनुष्य के रूप में पांच प्रकार के होते है । 

(ख) नित्यसंसारी--यह जीव सदा दुःख-सुख के साथ मिश्रित रहता 

._ है और अपने कर्मो के अनुसार नीची और ऊंची गति को पाता है। इसे 
` “मध्यम मनुष्य’ कहते हैं। 

| (ग) तमोयोग्य--ये तामसिक जीव हैं, जिनमें देत्य, राक्षस तथा 
| पिशाच के साथ अधम मनुष्यों की भी गणना है। 

५. सुक्ति--अपने सुख की अनुभूति मुक्ति कहलाती है। माध्व-मत में 


|)" t 


AUTT आ. ० 
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मक्त पुरुषों में भी भेद WATS | मुक्त जीव ्रानन्द का अनुभव तो र - 
हैं अवदय, परन्तु उनकी गानन्दानुभूति में ee पार्थेक्य रहता है । मुक्त जीवो 
के ज्ञानादि गुणों के समान ही उनके ग्रानन्द में भी भेद रहता है | यह माध्व 
मत की विशिष्टता है। 
६. भक्ति--मुक्ति तो साध्य ठहरा। उसकी प्राप्ति का साधन है 
निर्मला भक्ति- वह भक्ति, जिसमें किसी हेतु के विना, किसी फल की | 
अपेक्षा के बिना भगवान्‌ के चरणारविन्द में सहज अनुराग होता है। माघ्व- | 
मत में 'दास्य भक्ति' श्रेष्ठ मानी जाती है । भगवान्‌ ठहरे स्वामी आर जीव | 
ठहरा उनका दास। ऐसी दशा में दास्य भक्ति ही अमला भक्ति का निदशनः _ 
हे | =. zE 
७. प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द्र ये ही तीन प्रमाण माते 
जति हैं। उपमान आदि अन्य प्रमाणों की सत्ता इस मत को मान्य नहीं हैं i ज 
८. वेद- वेद का प्रतिपाद्य विषय हरि स्वयं है । हरि, विष्णु या इष्ण _ 
को छोड़कर अन्य किसी देव की स्तुति वेद में विद्यमान नहीं है। गीताका _ 
यह वचन इस मत को सर्वथा मान्य है--बेदेश्च aq रहमेव वेद्यः । यह. 
श्रीकृष्ण का वचन है कि सव वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं । वेद का प्रतिपाद्यः 
तथा समन्वय विष्णु में ही है । छ 
ये ही ग्राठ बातें माध्व मत के सिद्धान्तों का निष्कर्ष हैं। 
४- चेतन्य-मत हि | 
चेतन्य-मत माध्व-मत की ही एक शाखा हे, जो बंगाल की उबेर भूमि 
में विशेष फूला-फला और अपने वैभव से इस पूर्वीय प्रान्त को सा | 
महत्त्वशाली बनाया | चैतन्य महाप्रभु (सोलहवीं शती) तथा उनके शिष्य 
के द्वारा यह वेष्णव-सम्प्रदाय खूब ही समृद्ध gal | इस मत के सिद्धात्त का 


; मं साथ 
वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस सुन्दर पद्य में बड़ी मामिकता के सा 


किया है ; 
आाराध्यो भगवान्‌ क्जेशततयस्तद्घास वृन्दावन 
रस्या काचिदुपासना ब्जवधुवर्गेण या कल्पिता | 
शास्त्र भागवतं प्रमाणमसलं प्रेमा पुमर्थो महान्‌ 
श्री चेतन्य--महाप्रभोमत्मिदंत त्रादरो तः परः U 
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: इस पद्य के भीतर निहित तथ्यों का प्रतिपादन इस प्रकार है-- 
_ १. ग्राराध्य तत्व--इस मत में आराध्य हैं ब्रजाधिपति नन्द वावा के 
त्र श्री गोपालकृष्ण। श्रोकृष्ण की तीन लीलाएं प्रख्यात है--वृन्दावन- 
ला, मथुरा-लीला तथा द्वारिका-लीला । इन तीनों में से वृत्दावन-लीला 
। प्रमुखता इस मत में मान्य है। अन्य लीलाएं भी गोपीवल्लभ की ही हैं, 
रन्तु गोपियों के साथ उनकी जो लीलाएं सम्पन्न हुई, वे ऐसी माघुयंमयी 
हैं कि उन्हें छोड़ इस मत का साधक अन्य नीरस लीलाग्रों के चिन्तन में 
असक्त नहीं होता | 
२. धाम-तत्व--भगवान्‌ का धाम है वृन्दावन, जो आनन्द का निकेतन, 
माधुर्य की खान तथा प्रेम का सरोवर है । 
ओ। ३. उपासना-तत्व--ब्रज की बधुओं के द्वारा सम्पादित उपासना ही 
मुख्य उपासना है । इसका वीज है रागात्मिका भक्ति, ग्रनुरागमूलक भक्ति । 
_ वैधी भक्ति की उपासना रुक्मिणी, सत्यभामा श्रादि पटरानियां करती हैं, 
परन्तु इसमें विधि-विधान ही विशेष है, हृदय के अनु राग का सम्बन्ध बहुत 
ही न्यून है। परन्तु गोपियो की उपासना सवंथा स्वार्थहीन, अहैतुकी तथा 
सान्द्ररसमयी है और यही भ्रादर्श है उपासना-तत्त्व का । 

४. शास्त्र-तस्व--सवसे श्रेष्ठ शास्त्र है भागवत पुराण,जिसमें श्रीकृष्ण 
की ललित लीलाझों का कीर्तन किया गया है और जिसमें भक्ति के नाना 
रूपों का सरस विवरण है । 

५. पुरुषार्थ-तत्व--चार पुरुषार्थो--धमं, अर्थ, काम तथा मोक्ष--से 
हमारा परिचय है, परन्तु चैतन्य-मत में इन चारों से भी वढ़कर पञ्चम 
पुरुषार्थ है, जिसका नाम है--'प्रेमा' । इसीकी उपलब्धि मानव-जीवन का 
चरम लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन की लीलाशों के द्वारा इन 
पांचों तत्त्वों को भली-भांति प्रदर्शित कर मानवों के कल्याण का एक मंगल- 
मय मार्ग प्रतिष्ठित किया । 

साध्य श्रौर साधन 

गौडीय वेष्णवो ने मानव-जीवन की समस्याग्रों की मीमांसा वडी ग्रन्त-: 
रग दृष्टि से की है। मानव-जीवन का लक्ष्य क्या है? किस उद्देश्य को पूति 
4 लिए मानव संदा सचेष्ट रहता है? मनुष्य भगवच्चालित यन्त्र के समान 
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है maza, फिर भी वह आपने भाग्य का विधाता है। अपना कल्याण ह 
झवश्य चाहता है, किन्तु वह ठीक-ठीक नहीं जानता कि उसका कल्याण 
किस मार्ग पर अग्रसर होने से सम्भव है। गुरु तथा शास्त्र का उपदेश उसे 
जीवन की सच्ची दिशा प्रदर्शित करने में समर्थ होता है। श्रीमद्भागवत का: 
सुन्दर उपदेश है कि जव यात्रा करनेवाले जीव के संसार का नाश होनेवाला | 
होता है, तव उसे भगवान्‌ के किसी भक्त का समागम प्राप्त होता है। उस _ 
सत्संग के होने पर ही जीव भगवान्‌ में प्रेम करने लगता है रौर उस प्रेम 
द्वारा ही वह सद्गति (मोक्ष) प्राप्त करता है । ह 
भवापवर्गो अमतो यदा भवेत्‌ 
जनस्य तह्यंच्युतसत्समागसः । 
सत्संगमो याहि तदेव सद्गतो : 
परावरेशे त्वयि जायते रतिः॥ = 
--भागवत, १०।५१।५१ _ 
जीवन का परम मंगलमय साध्य है---'प्रेमा' । यह मोक्ष से भी वढ़कर 
मान्य पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के चतुष्टय होने की वात ये वैष्णव लोग नहीं 
मानते । ग्न्य दर्शनवाले जहां मोक्ष को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वहां _ 
चैतन्य मत में प्रेमा याँ प्रेम ही जीवन का सार है ग्रौर प्रेमा साक्षात्‌ कष्ण _ 
का ही रूप है । इसीलिए ये पंच पुरुषार्थ को माननेवाले दार्शनिक हैं। 
रूप गोस्वामी ने इस प्रेमा-तत्त्व की बडी ही. मनोवैज्ञानिक : व्याख्या. 
रते ग्रन्थों में प्रस्तुत की है, जो आघुनिक मनोविज्ञान के पण्डित oe 2 
विशेष मनन करने योग्य 1 उनका कथन है क्रि प्रेम विभिन्न क्रम को 
पार करता हुमा भ्रपने विशुद्ध रूप में आविर्भूत होता हैं। इसकी क्रमिक 
दक्षाओं के नाम नीचे दिये जाते हैं, जिनको पार करने के वाद यह TF त 
उद्भूत होता है। इन भावनाओं की क्रमवद्ध WATT यह है gh 
प्रणय, राग, भरनुराग, भाव तथा महाभाव। इन मानस-वृत्तियों के द्वार 
प्रेम किस तरह परिनिष्ठित प्रेमा के रूप में प्रतिष्ठा पाता है, इसपर EHIE 
करना ग्रावश्यक है । oa 
१. स्नेह--जव प्रेम घनीभूत दशा में ऐसा प्रभावशाली वन ज 


कि हृदय पिघल उठता है, तब इसका नाम 'स्नेह' होता है । 
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| २: मान--यह प्रेम के परिवर्धन तथा विकास की अग्रिम दशा है। जव 
| स्नेह विकास की ऊच्वंगामी दिशा में उपभोग के माधुर्य को बढ़ाने और पुष्ट 
| करने के लिए भ्रोदासीन्य की भावना को ग्रपनाता है, तब यह 'मान' कहलाता 
} है। यह भाव क्रोध नहीं है, किन्तु बाहरी दृष्टि से क्रोध के समान प्रतीयमान 
\ होता है। 

` ३.्रणय--(प्रकर्षेण नयति सामीप्यम्‌) । जव प्रेमी प्रेमिका के साथ 
| तादात्म्य का अनुभव करता है, तव यह्‌ 'प्रणय' कहलाता है। यह एक का 
दुसरे के साथ पूर्ण ऐक्याकी दशा का सूचक है, जव दोनों में ग्रापातत: प्रतीय- 

मान-भेद अभेद के रूप में विकसित हो उठता है । 
४. राग--प्रेमपात्र के लिए नाना यातनाएं' सहने पर भी जव प्रेमी के 
| ga में आनन्द-ही-आनन्द विद्यमान रहता है, वह किसी प्रकार का न तो 
| खेद पाता है और न विषाद, तब वह स्नेह 'राग' की संज्ञा पाता है | 
| ५. अनुराग---राग के पश्चात्‌ होनेवाली यह मानसवृत्ति अनुराग! 
` कहलाती है (अनु =पश्चात्‌, राग) । इस दशा में प्रेमी प्रेमपात्र के रूप में, 
| व्यवहार में तथा आचरण में नवीन माधुर्यं तथा आस्वाद पाता है। 
। ६. भाव--'भा क्तिरसामृत सिन्धु” में भाव का लक्षण इस प्रकार किया 
| गया है : 
| शुद्धसस्वविश्ेषात्मा प्रेमसूर्या शुसाम्यभाक्‌ । 
| रुचिभिर्चित्तमासृण्यकुदसो भाव .उच्यते ॥ 
“अर्थात्‌ भाव वह मानस-दशा है, जिसकी आत्मा है शुद्ध सत्त्व । साधा- 

| रण मायामिश्रित सत्त्व से पृथक्‌ करने के लिए यहां 'शुद्ध सत्त्व' कहा गया है । 


YA 
| ~ 


| यह प्रेमरूपी सूयं की किरणों के साथ समता रखता है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
| किरणं सूर्य के आगमन तथा उदय की सूचना देती हैं, उसी प्रकार भाव 
| इष्णप्रेम की सूचना देता है। यह श्रीकृष्ण के पाने की भ्रभिलाषाग्रों द्वारा 
| चित्त को पिघला देता है। इससे पूवं उपासक के चित्त में कठोरता और 
| | आठिन्य की स्थिति बनी रहती है, किन्तु इस दशा के उदयकाल में चित्त 
| पिषल जाने के कारण मसृण (चिकना) वन जाता है । ऐसी मानसिक वृत्ति 
| भाव” के नाम से अभिहित की जाती है। इसमें सत्त्व की शुद्धता भाव का 
ET लक्षण है ग्रोर चित्त की मसूणता 'तटस्थ'-लक्षण है । इसीका अन्य 
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नाम 'रति' है। r = E 

७. महाभाव--भाव जब अपनी पूर्णता पर पहुच जाता है, तव: । 
'महाभाव' कहते हैं। यही प्रेमा के नाम से साधारणतया अभिहित कि 

जाता है। इसका शास्त्रीय लक्षण इस प्रकार है: hea 

सम्यडमसणितस्वान्तो मसत्वातिझयास्वतः। a 

भाव एव सान्त्रात्मा Ga: eT निगचते N WA 

_ अ्र्थात जव रति (भाव) परिवृंहित दशा में चित्त को पूर्वे आरम्भिक | 

दशा की अपेक्षा और भी अधिक कोमल तथा मृदुल वना देती है, तव उसे | 


è 


Ga कहते हैं इस दशा में कृष्ण के प्रति अत्यधिक ममता या स्नेह या | 
arated उत्पन्न होती है। यही प्रेमा “भक्तिरस के लिए स्थायी सावा 
कार्य करती है | — 
= ae : उदय का भी एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। कार्यकारण की एक 
kai जिसके भीतर से जाने पर ही भक्त के हृदय में यथार्थ प्रेमा की | 
उत्पत्ति होती है। 'मवितरसामृत-सिन्धु' के श्रनुसार इस सोपान का za ; 
नीचे दिया जाता है। सर्वप्रथम उत्पन्न होती है 'श्रद्धा' (दृढ मि 
तब होता है साधु का समागम । तव भजन की क्रिया (श्रीकृष्ण के ण 
का जप) AEA होती है, जिससे भक्तों के aaa का निवारण हो a ३ 
है। भ्रनन्तर उदित होती है 'निष्ठा' अर्थात्‌ अत्यन्त उत्साह के साथ E 
का सन्तत सेवन और अनुष्ठान । तब होती है रुचि AAI भजन करने कर 
लीला-श्रवण में प्रेम, जिससे उत्पन्न होती है 'आसक्ति' अर्थात्‌ द्ढ़ al 
स्नेह । इसके पीछे तथा अन्त में प्रेमा का उदय होता है। प्रेमाकी ” 1 
सूयं से दी जाती है। जिस प्रकार सूर्यं का उदय होने पर निशा का a न 
हो जाता है भर सवंत्र किरणों का विस्तार होता है, प्रेमा की भीयर्दीच _ 
होती है । इस महाभाव के चित्त में उदय होते ही साधक का चित्त पासा : 
से प्रफुल्लित हो उठता है । प्रेमा के 'महाभाव' कहने का आशय ZA ही 
सांसारिक रति तो भावरूपा ही होती है, किन्तु श्रीकृष्णविषया 
महान्‌ भाव (या स्थायीभाव) बनने की अधिकारिणी है। | asi 
चैतन्य-मत में श्रीकृष्ण-प्रेम ही 'साध्य-तत्त्व है । ह ps a 
सबेश्रेष्ठ साधन है, कृष्णभक्ति | इस प्रकार वैष्णव-सम्म्रदाय मे |... 
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` ठित सवित होकर मुवित की ओर अग्रसर होता है, भक्ति करने का अधि- 
कारी वनता है । वल्लंभाचाये के शब्दों में पुष्टि-मार्ग है-- 
JE “अनुग्रहेक साव्य: प्रमाणामार्गाद्‌ विलक्षणः।” 
र FATA, श्रणुभाष्य ४४1९ 
` पुष्टि-मार्ग केवल अनुग्रह के ही द्वारा साध्य होता है, इसकी सिद्धि का 
न्य मागे है ही नहीं। इसलिए यह मर्थादा-मागं से विलक्षण है। पुष्टि- 
मागे वही है, जिसमें साधक adar समग्र विषयों को त्यागकर ग्रपनी देह, 
` वासना, कामना आदि समस्त पदार्थो का समर्पण भगवान्‌ में कर देता है-- 
“समस्त विषयत्यागः सर्वभावेन यत्र हि। 
समर्षेणं च देहादेः 'पुष्टिमार्ग' सकथ्यते ।” 
इस मार्ग में भक्ति ही प्रधान है । भगवान्‌ सर्वथा स्वतन्त्र हैं । फल देने 
के सिए कमं की तनिक भी अपेक्षा नहीं रखते । वह सर्वशक्तिशाली प्रभु 
अपनी दया से आत्म-समर्पणशील जीवों का उद्धार करते हैं। वहन तो 
उनके कुकर्मो पर दृष्टि डालते हैं और न वह उनके अज्ञान की ओर अपना 
“ध्यान देते हैं। इस मार्ग में भगवान्‌ की भगवत्ता तथा सर्वशक्तिमत्ता का 
पूर्ण रक्षण है । भगवान्‌ को कमपिक्षी माननेवाले मार्ग भगवान्‌ की शक्ति- 
` मत्ता का निर्वाह क्या अच्छे ढंग से कर सकते हैं ? 
यह तो हुआ पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त । अव इसके व्यावहारिक साधन 
की ओर ध्यान दी जिये। इसका जिस विधि से व्यावहारिक रूप निष्पन्न 
होता है, उसका सम्प्रदाय में अभिधान है--'ब्रह्म-सम्वन्ध' । आचाये वल्लभ 
ने अपने 'सिद्धान्त-रहस्य' नामक प्रख्यात स्तोत्र में इस अनुष्ठान में का 
उल्लेख किया है। इस अनुष्ठान के द्वारा भागवत-तत्ववेत्ता गुरु, मुमुक्षु 
तथा शिष्य का भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध जोड़ देता है। ग्रधिकारी शिष्य 
को ही सुयोग गुरु 'शरणमंत्र' का उपदेश देते हैं । यह माननीय मन्त्र है-- 
“श्रीकृष्ण: शरण भम ।” 
्राचार्यं पाद ने स्वयं इस मंत्र के विषय में अपने 'नवरत्न' में कहा है-- 
“तस्मात्‌ सर्वात्मना नित्यं “श्रीकृष्ण: शरणं मम ।' 
वददिभरेवं सततं स्थेयमित्येव मे मतिः।” 


è: --नवरत्न, 8 


d CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Ary; ae aa Chennai and eGangotri 
न्त के इतर सम्प्रदाय ३८७ 


Lo के 


कै 


३८८ Digitized by Arya Samare nai and eGangotri `~ दि त 
इसके अनन्तर गुरु शिष्य को भगवान्‌ के विग्रह के पास ले जाता है, | 
कंठी और माला देकर 'दीक्षामंत्र' उपदेश देता है! यह सुतरां गोप्य मंत्र 
प्रात्मनिवेदन मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें साधक अपनी समस्त 
वस्तुओं को, प्रपनी देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण क उनके धर्मो के साथ _ 
झपनी गात्मा को भी भगवान्‌ को निवेदन कर दता g । वह मन्त्र यह हे 
“age परिवत्सरसितकालजात कृष्ण वियोग-जनित तापक्लेशान pe 
तिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रिय प्राणास्त/करणानि तद्‌ ania 
दारागार पुत्रास्यवित्तेहापराणि, genat सह AAI दासोऽहं कृष्ण a 
तवास्मि 1” e ng 
इस मंत्र-दीक्षा के ग्रनन्तर साधक का नवीन जन्म सम्पन्न हा जाताह। _ 
भक्त को गोपियों के ग्रादशं का पालन करना चाहिए। भगवान्‌ को ग्रात्म- E 
समर्पण के अनन्तर भक्त को अपने जीवन पर तनिक भी ममता नहीं-” 
स्वतन्त्रता नहीं। वह तो यन्त्रवत्‌ भगवान्‌ की ही प्रेरणा से fe में निरत % 
रहे, तो भी उसके पतन का कोई भय नहीं, परन्तु साधक में होनी TA E 
सच्ची प्रपत्ति, सत्यनिष्ठा, ऐकान्तिकी भक्ति, अनन्या भक्ति। भागवत कौ. 
यह उक्ति यथार्थ है | 
“ताबद्‌ रागादयः स्तेनास्तावद्‌ कारागृह गुहम्‌ | A 
तावन्मोहोऽङिघ्रनिगडो यावत्‌ कृष्ण I नतेजनाः॥ 
भागवत, १०।१४।३६ 
राग-द्वेप तभी तक चोर के समान हृदय की शान्ति को चुराते हैं, व 3 
तक गृह कारागृह है--जेलखाने के समान भयानक तथा स्वत ; 
अपहर्ता है, तभी तक मोह पैर का बंधन है; जबतक, हे कृष्ण, हम भर 
जन, सेवक, दास, शरणापन्न नहीं हो जाते । 
जगत्‌ के प्रपंच से भागने की आवश्यकता नहीं है.। 
ही कहां सकता है? प्रावश्यकता है इसी ब्रह्म-सम्बन्ध की; 
वृत्तियों को, सभग्र कामनाग्रों को भगवान्‌ के समर्पण कर 
वान्‌ के दास, भगवज्जन, भवदीय होते ही भक्त की सत्ता ही 
रहती। उसका जीवन भगवन्मय हो जाता हैं और इसी कार! 


साधारणतया जो पदार्थ बंधन का कार्य करते हैं, वे ही इस दशा मै मु 
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[धक वन जाते हैं। यह परिवर्तन तथा परिणाम ब्रह्म-सम्बन्ध की स्थापना 
पर ही सिद्ध होता है। 
गतः उपर्युक्त विवेचन से मर्यादा-मा्गं से पुष्टि-मार्ग की विलक्षणता 
स्पष्ट है । मर्यादा-मार्ग वैदिक है, जो 'श्रक्षर-ब्रह्म' की वाणी से उत्पन्न za 
है, परन्तु पुष्टि-मार्ग पुरुषोत्तम के साक्षात्‌ शरीर से निकला है। ध्येय की 
भी दोनों में विभिन्नता है। मर्यादा-मार्ग में ज्ञान तथा श्रवण आदि साधनों 
_ द्वारा सायुज्यमुबित की प्राप्ति ही ध्येय है । परन्तु पुष्टि-मार्ग में सर्वात्मना 
` आत्मसमर्पण' तथा 'विप्रयोग' रसात्मिका प्रीति की सहायता से ग्रानन्द- 
धाम भगवान्‌ के साक्षात्‌ भ्रधरामृत का पान ही मुख्य फल है। 
 भक्ति-मीमांसा 
भक्ति साधन भी है और साध्य भी। साधन-भूता भक्ति से ज्ञान 
का उदय होता है और इस ज्ञान के उदय से भक्ति उत्पन्न होती है। गीता 
के AAAS भी साघन-मार्ग का यही क्रम है । गीता का साधन-क्रम भी यही 
है-कर्म-ज्ञान-भविति। कर्म के यथावदनुष्ठान से चित्त को शुद्धि होती है और 
शुद्ध चित्त में ही ज्ञान-धारण करने की योग्यता है । पूर्णज्ञान के उदय होने पर 
भक्ति की उत्पत्ति होती है। परन्तु यह भक्ति साधन-रूपा न होकर साध्य- 
रूपा है । साध्य-रूपा भक्ति ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक है, परन्तु प्रेम- 
.रूपिणी भक्ति का अधिकारी वही व्यक्ति होता है, जो पूर्ण ज्ञान से सम्पन्न 
होता है। गीता ने भवित को ज्ञान का साधन स्पष्टतया उद्घोषित किया 
: “शक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः | 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ ॥” 
--श्रीमज्भूगवतगीता, १८1५५ 
साधक अक्ति के द्वारा भगवान्‌ को तत्त्वतः जानता है । तत्त्व-ज्ञान की 
दो रूप से प्राप्ति होती है । “यावान्‌ और यः”--भगवान्‌ का विस्तार तथा 
भगवान्‌ का तात्विक स्वरूप । जगत का यह विस्तार उपाधिकृत है। यह 
समग्र जगत्‌ ही उसके विस्तार का पर्यवसान है, परन्तु यह समस्त उपाधि- 
निमित है, भगवान्‌ का तात्विक रूप समग्र उपाधियों से रहित है। वह उत्तम 
; पुरुष है तथा आकाश के समान निरंजन, aed तथा भ्रमर है। इसकी 
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उपलब्धि भक्ति के द्वारा होती है। wa 
सम्पूर्ण ज्ञान होने पर ही सच्ची भक्ति का उदय होता है। शांडिल्य के ; 
शब्दों में भक्ति Seat में परा, श्रेष्ठ अनुरक्ति है---/सा पराजुरक्‍्तीइवरे।” _ 
भक्ति परम प्रेम-रूपा है। भक्त-शिरोमणि रूपगोस्वामी ने भक्ति का बड़ा 
ही सुन्दर तथा तात्त्विक लक्षण इस प्रकार किया है-- 
/“झन्याभिलांषिताशून्यं ज्ञानकर्सादनावृतस्‌ । 
ग्रानुळूल्येन कृष्णानुशोलनं भक्तिरुत्तला ॥” x 
--भक्तिरसामृतसिन्धु, १।१।११ = 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम स्नेहास्पद हैं। अतः उनके अनुशीलन को भक्ति 
कहते हैं, जिसमें अन्य किसी पदार्थ की अभिलाषा न हो, ज्ञान (निर्गुण . 
्रह्मानुसंधान) तथा कर्म (स्मृति में प्रतिपादित नित्य-नेमित्तिक आदि) .. 
का आवरण न हो, परन्तु कृष्ण के अनुकूल होनेवाली प्रवृत्ति की सत्ता _ 
हो। इस भक्ति का उदय ज्ञान के नन्तर होता है। इसलिए ज्ञानी भक्त. 
की गीता में सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में गणना है । इतना ही क्यों? ज्ञानी _ 
भक्त तो भगवान्‌ की ही आत्मा है--'कह्ञानी त्वात्मेव भे मतम्‌ ४ ज्ञानी | 
भक्त की इस महती प्रतिष्ठा का एक कारण है। आतं, जिज्ञासु तथा - x 
अर्थार्थी भक्त सकाम होते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा की तृप्ति में नि _ 
रहते हैं। परन्तु ज्ञानी होता है आप्तकाम अर्थात्‌ निष्काम भक्त । कामना | 
विरहित होने से ही ज्ञानी भक्त भगवान्‌ का विशेष प्यारा होता है। गीता ; 
के ऐसे कथन को ब्रह्मसूत्र भी प्रमाणित कर रहा है। ब्रह्मसूत्र का स्पष्ट 
कथन है कि भगवान्‌ मुक्त पुरुषों के द्वारा उपसर्पणीय होते हैं-- 
. “मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्‌ ।” 
0 --ब्रह्मसूत्र, १।२।४ 
भागवत पुराण भी इसी तत्व का प्रतिपादन विभिन्न शब्दों में इसी 
प्रकार करता है 
“झात्मारामा हि मुनयो निग्रेन्था अप्युरक्रमे 
कुदंन्त्यहैतुको भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥ - 
भाशय यह है कि भगवान्‌ श्रीक्कष्णचन्द्र इतने कमनीय गुणों के भ । 


a oo ax za A में करप 
: हैँ कि संसार को ग्रन्थियों का उन्मोचन करनेवाले, ग्रातमा में रमण T 
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हैं। इसका तात्पर्य यह है. कि पूर्ण ज्ञानी ही भक्ति का विशिष्ट अधिकारी 
होता है, परन्तु यह साधनारूपा भक्ति न होकर साध्यरूपा भक्ति है। 
ओ- चैतन्य मत के अनुयायी भक्ति की तीन भूमिका मानते हैं---१. साघन- 
भक्ति, २. भाव-भक्ति तथा ३. प्रमा-भक्ति। साधन-भक्ति वेधी तथा रागा- 
नुरागा रूप से दो प्रकार की होती है। साधन-भक्ति का उत्कृष्ट रूप भाव- 
भक्ति है और यही घनीभूत भाव भक्ति ही प्रेमाभक्ति के नाम से पुकारी 
जाती है। रूपगोस्वामी के शब्दों में अन्तिम दोनों भक्तियों के रूप इस 
इलोक में प्रकट किये गए हैं 

रुचिभिरिचित्तमासुण्यक्कदसौ भाव उच्यते । 

भावः स एव सान्द्रात्मा बुधः प्रेमा निगद्यते ॥ 

गौड़ीय वैष्णवों की भक्ति के इन तीन प्रकारों को वल्लभ ने दो ही 

प्रकार की भक्ति के भीतर माना है। एक है मर्यादा-भक्ति और दूसरी है 
पुष्टि-भक्ति, जिनमें पहली साधना रूपा है और दूसरी साध्यरूपा | भक्ति 
होने में यही AAAS साधन है । 

वल्लभ के सिद्धान्त का यही निष्कर्ष है 

१. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम ब्रह्म हैं 

२. उनके अनुग्रह से ही जीव को मुक्ति मिलती है । 

३. मुक्ति का प्रधान साधन साध्यरूपा भक्ति है। 

४. संसार में तीन ही जीवन के उद्देश्य हैं--- 

(क) आचार्य वल्लभ का आश्रय; (ख) सुबोधिनी (भागवत की 
वल्लभःप्रणीत टीका) का अध्ययन; (ग) भगवान्‌ श्री राधिकानाथ की 
उपासना | 

नाथितो वह्लभाघीशो न च दुष्टा सुबोधिनो। 
नाराधि राधिकानायो वृथा तज्जन्म भूतले ॥ 
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उपसंहार 


इस प्रकार इस ग्रन्थ में भारतीय दर्शन के सम्प्रदायो का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत किया गया है। इन सम्प्रदायों के सिद्धान्तो में परस्पर-विरो 
दृष्टिगोचर होता है, परन्तु भीतर प्रवेश करने पर उनमें विरोध का परि- _ 
हार कर एकवाक्यता लाई जा सकती है। भेद का कारण दृष्टि-भेद है। 
न्याय, वैशेषिक तथा मीमांसा का दृष्टि-भेद प्रारम्भिक माना जाताहे। । 
उससे ग्रधिक विकासशील दृष्टि है सांख्ययोग की ate इसलिए वह आगे की | 
कोटि में ग्राता है । वेदान्त की दृष्टि भारतीय दार्शनिक चिन्तनों में अन्तिम 
मानी जाती है। कार्यकारण की श्यृंखला पर दृष्टिपात करने से तीन _ 
सिद्धान्त मुख्यतया सामने आते हैं, जो क्रमशः विकास की योजना प्रस्तुत 
करते हैँ 
आरम्भवाद- न्याय, वंशेषिक तथा मीमांसा | 
परिणामवाद- साँख्य, योग, विशिष्टाद्वैत आदि वैष्णव सम्प्रदाय | 
विवर्तेवाद--अद्वैत वेदान्त । ; 
आरम्भवाद' की दृष्टि में यह विश्व विभिन्न परमाणुओों के पुंज से 
उत्पन्न होता है। कारण में कार्य की सत्ता पहले से नहीं रहती । उत्पत्ति 
एक नवीन घटना है। कार्य का आरम्भ नूतन घटना है। इस दृष्टि से 
तन्तुओं से पट की उत्पत्ति एक नई वस्तु है, क्योंकि agai में पट पहले से 
वर्तमान नहीं था, प्रत्युत जुलाहे के द्वारा वह नये रूप में उत्पन्त किया जाता 
है। यह दृष्टि है न्याय, वैशेषिक तथा कर्म-मीमांसाकी। ' . 
_ परिणामवाद' एक डग थ्रागे बढ़ता है। इसके अनुसार कार्य और | 
कारण में अन्तर या पार्थंक्य नहीं रहता । कार्य के व्यापार होने से ४ l 
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; रण में कार्य ग्रव्यवत रूप से विद्यमान रहता है। कार्य-व्यापार द्वारा 

ही अव्यवत वस्तु व्यक्त वनाई जाती है। इस मत से तन्तुं में पट आरम्भ 

-से ही वर्तमान रहता है। जुलाहे के व्यापार से वह ग्रव्यक्त पट व्यक्त पट 

के रूप में आविर्भाव पाता है। कार्य ब्यक्त दशा का सूचक, और कारण है 

अव्यक्त दशा का द्योतक । सांख्य, योग तथा विशिष्टाद्वैत, zaa आदि 
` भक्तिपरक वैष्णव वेदान्त की दृष्टि है। 

: “विवतेवाद' के अनुसार कारण ही एकमात्र सत्ता है। कार्य कारण से 
अभिव्यक्ति पाने पर भी वास्तविक नहीं होता । ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है 
Alt यह जगत्‌ उससे आविर्भूत थ्रसत्‌ पदार्थ है । इसका नाम विवतेवाद है। 
यह दृष्टि श्रद्वैत वेदान्त के ग्रनुयायियों की है। इस प्रकार दृष्टिभेद से दर्शनों 
में परस्पर भेद है । 

इस दृष्टि-भेद को एक उदाहरण की सहायता से समभिये | भारतीय 
दर्शन एक विशाल महल के समान है, जिसके अवान्तर सम्प्रदाय विभिन्न 
खण्डों के सदुश हैं। जिस प्रकार कई खण्डवाले मकान का प्रत्येक खण्ड 
स्वतन्त्र होता है, वही दशा वहां दार्शनिक सम्प्रदायो की है। एक खण्ड में रहने- 
वाला व्यक्ति ऊपर के खण्ड की वात नहीं जानता और उसे जानने की जरू- 
रत ही नहीं है । वह स्वतः पूर्ण है दार्शनिक विकास की जिस सीढ़ी पर वह 

SEXT है, वहां वह ्रपने-श्राप प्रा है । इस प्रकार दर्शनो में सविरोध दिख- 

लाया गया है। यह तो पड्दशेन की वात ठहरी । जैन तथा वौद्ध दशंनों का 
भी षड्दर्शन के साथ मंजुल सामंजस्य दिखलाने की ओर प्राचीन विद्वानों 

“की दृष्टि गई थी, जिसका संकेत इस इलोक में किया गया मिलता है-- 

श्रोतव्यः सौगतो धर्म: कर्तव्य: qarga: । 
वेदिको व्यवहतंव्यो ध्यातव्यः परम: शिवः॥ 
वुद्ध धमं को केवल सुन लेना चाहिए । जेन-धर्म को कतँव्य मानना 

'चाहिए। वेदिक धमं को व्यवहार में लाना चाहिए तथा परम शिव का 
ध्यान करना चाहिए । अद्वैत सत्ता ही वास्तव सत्ता है। वर्तमान विज्ञान 

"भी उसी ओर लक्ष्य कर रहा है। सिद्धसेन दिवाकर की यह उक्ति कितनी 

. सटीक है— 


a 
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39 उदधाविव सर्वमिन्धवः समुदीर्णास्त्वयि नाथ दृष्ट्यः। | 
.  नचतासुअवान्‌ प्रदृश्यते प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधि:॥ | 
. प्रभु, जेसे समुद्र में सब नदियां मिल जाती हैं, ऐसे ही सव दाशं 
निक दृष्टियां ापमें समन्वित हैं । किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ उनमें श्राप दृष्टिगोचर 

` नहीं होते, जैसे ग्रलग-प्रलग नदियों में समुद्र का परिच्छेद नहीं हैँ। | 
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` . [दर्शन के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों का समावेश इस अ्नुक्र , 


में किया गया है। सूल शब्दों के अन्य रूपों और भेदों को श्रलग न रखकर 


> 'उन्हींके साथ दे दिया गया है 1] 
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